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डॉ० विदवनाथप्रसाद जी 
को 
जिनके पथ-प्रदर्शन और स्नेह-निवर्शत से मुझे हिन्दी- 
साहित्य के अध्ययन और सृजन में सेब 
प्रेरणा का वरदान मिलता रहा ! 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक मेरे समय-ससय पर लिखे गए निबन्धों का सग्रह-सात्र है, 
जितका रचना काल सन्‌ ४५ झौर ५५ के धोच झूल रहा हे, अत इनमें विचारों 
की श्रन्विति और निष्कर्षो की सगति दूं ढना उचित न होगा। से यह मानता हु कि 
हम दस वर्षों में में बदला हूँ औौर मेरे विचार बदले हे । फलत इन निबन्धों से 
अगर कहीं असगत तक, झनियत्रित विचार और असतुलित निष्कर्ष पाये जायें तो 
कोई ताज्जुब नहीं; क्योकि ये सब-के-सब, भिन्न-भिन्न पत्र-सस्पादको की बढ़ती हुई 
सामाजिक माँगों पर, सिन्नो के पडते हुए दबाव पर और कभी-कभी भ्रध्यापन की 
आतहयकताओ को ध्यान सें रखकर, लिखे गए हे। अतएवं, इतकी विचार-भूमि एक 
नहीं है। इसके अतिरिक्त, भिन्‍न-भिन्‍त मानसिक स्थितियो में लिखे जाने के कारण 
इन निबन्धों के विचार और निष्कर्ष का सामान्य स्तर भी एक नही है। 

लेकिन, इतना श्रवदय है कि इन सबमें मेरा मूल वृष्टिकोण एक ही है। से 
साहित्य को युग-चेतना का सूजनात्मक वरदान कहता हूं" शौर उसको किसी “वार्द 
की परिधि में रखकर परखने का अभ्यासी नहीं; क्योकि साहित्य सें कोई भी “वाद 
अपनी सामूहिकता में न तो पुर है, न विव्वसनोय ओर न स्थायो ही ॥ अतः 
साहित्यालोचन में समन्वय झौर सामजस्य से काम लेना से हितकर समझता हूं । 

इन्ही दाब्दों के साथ में यह भूमिका समाप्त करता हु और श्रपते श्रद्धालु 
पाठकों से सत्परामदों भ्लौर सुभावो की अपेक्षा करता हूं । पुस्तक जेसी है, आपके 
हाथ में है । पढ़िये और परखिये। 

पुस्तक के प्रकाशन में प्रकाशक तथा व्यवस्थापक श्री भीससेन जो ने जितनी 
शीक्षता की और तत्परता दिसल|ई, इसके लिए मे उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हू ॥ 
पुस्तक की पाडुलिपि तेयार फरने में प्रो० रामकृष्ण प्रसाद सिथ्र तथा श्री लघषण 
मिश्र-जैसे कुछेक प्रिय शिष्यो ने समय-समय पर पर्याप्त सहायता की है। भ्रत वे 
भी धन्यवाद के पात्र हे । 
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प्राचीन भारत की साहित्यिक देन 


'साहित्य' श्र्थ की व्यापकता 

प्राचीन भारत की राष्ट्रमाषा सस्क्ृत थी | इसी भाषा में, भारत के साहिन्य, 
व्याकरण, दर्शन, धर्म, सभ्यता और सस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले अनेक अमूल्य ग्रथ 
लिखे गए है। प्राचीन काल में 'साहित्य/ और “काव्य” का व्यवहार प्राय एक ही 
अर्थ मे होता था, जिसका प्रयोग बडा व्यापक था । उन दिनो साहित्य की परिभाषा 
इस प्रकार दी गई थी--“सहितस्यथ भाव साहित्य'--सहित होने के भाव को साहित्य 
कहते है। कहने का मतलब यह है कि “जो हमारे भावों और विचारो को इकट्ठा 
करके या मानव-जाति में एकसूत्रत्ग उत्पन्त करके अथवा जो काव्य के शरीर-स्वरूप, 
शब्द और अर्थे को परम्परा के अनुकूल सप्राण बनाकर मानव-जाति का हित करे, 
वही साहित्य है ।” वास्तव में, उस समय “काव्य शब्द का वही अथे था जो 'साहित्य' 
दब्द का प्राय होता है। साहित्य की यह परिभाषा प्राचीन भारत के मौलिक 
चिन्तन की देन है। साहित्य की इतनी व्यापक परिभाषा अब तक किसी भी दूसरे 
देश ने नही दी। अतएव, साहित्य के क्षत्र में प्राचीन भारत की देन असाधारण 
और अमूल्य है। इसमें उसने अपने स्वतन्त्र चिन्तन, मनत और अध्ययन का परिचय 
दिया है। इस दृष्टि से 'साहित्य' मे दर्शन, गणित, समाज-शास्त्र, ज्योतिष, अथे- 
शास्त्र, नीति-शास्त्र, पुराण, वैद्यक-शास्त्र इत्यादि का समावेश किया है । ऐसी अवस्था 
में प्राचीन साहित्य ज्ञान-वृद्धि का एक-मात्र साधन था | साहित्य के इस प्राचीन अर्थ 
में चारो वेद--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथव वेद तथा अठारह पुराण सभी उसके 
अन्तगंत आते है। इनके साथ ही चाणक्य का अरथज्ञास्त्र, पाणिती का व्याकरण, 
चरक का वेद्यक-शास्त्र, वात्स्यायन का “कामसूत्र'--सभी साहित्य भे समाविष्ट हूँ, 
क्योकि ये सभी शास्त्र मनृष्य के सामान्य ज्ञान-विस्तार में सहायक है । प्रसिद्ध जम॑ंन 
विद्वान्‌ विन्टर नित्ज और मंकक्‍्समूलर ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 'सस्क्ृत साहित्य का इति- 
हास' में सभी ज्ञानवर्धक विषयो तथा शास्त्रो को एक साथ मिलाकर भारतीय साहित्य 
की विवेचना की है। भारतीय साहित्य कीं चिन्ता-धारा में उपय्‌ कत विषयों का 
अपना स्थान तो हैँ ही, इसके साथ ही प्राचीन काल में साहित्य का प्रयोग दूसरे अथे 
में भी होता था । शुद्ध साहित्य के अर्थ मे, जिन पुस्तकों का सम्बन्ध मनुष्य के सामा- 
जिक जथवा वैयक्तिक ज्ञान-विज्ञान से होता था, उन्हें साहित्य की श्रेणी में नहीं 


४ विचार और निष्कर्षे 


रखा जाता था। सीमित अथ में प्राचीन साहित्य का उद्देश्य केवल मनृष्य के मस्तिष्क 
को सन्तृष्ट करना नही वरन्‌ मनृष्य-जीवन को अधिक सुखी और अधिक सुन्दर 
बनाना था । प्राचीन साहित्यकार साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के दु खो और 
सकटो को क्षण-मर के लिए भुलाने में समर्थ था। उन दिनो साहित्य से उन्ही ग्रथो का 
बोध होता था जिनमें कछा की चेतना होती थी । इस अर्थ में प्राचीन सस्कृत-साहित्य 
में साहित्य को हर जगह काव्य की सज्ञा दी गई है और इसके दो मुख्य भेद भाने गए 
है। पहले प्रकार के काव्य को “श्रव्यकाव्य' और दूसरे प्रकार के काव्य को 'दृश्यकाव्य 
कहा गया है । श्रव्यकाव्य के अन्तर्गत महाकाव्य, खडकाव्य आदि आते है, और 
दृश्यकाव्य के अन्तर्गत नाटक, रूपक आदि । ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट ई कि 
भारत का प्राचीन साहित्य, व्यापक और सीमित, दोनो अर्थों मे लिया जाता! था और 
उसके दो स्पष्ट भेद थे । 
स्वरूप 

प्राचीन भारत के हवा-पानी में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसा असर था कि 
उस समय के मनुष्य-जीवन की समस्त क्रियाओ, प्रयत्नो और चेष्टाओ मे एकता होती 
थी ओर इसलिए प्राचीन साहित्यकारो ने, दाशंनिको की तरह, जीवन और जगद्‌ में 
आत्मा और सत्य की खोज की थी। शोक्‍्सपीयर ने अपने नाटक मे एक स्थान पर 
लिखा हू कि साहित्य पृथ्वी और स्वग॑ के बीच की वस्तू है। किन्तू वास्तव में 
प्राचीन भारत के साहित्यकारों की गति त्रिशकु की-सी नहीं होती थी। वह न तो 
विश्वामिन्र की तरह अपने यजमान को सद्देह स्वर्ग पहुँचाने का दावा करता था और 
न अपनी कल्पना के डेने फलाकर दूर शून्य नीलाकाश मे निरथंक चक्कर ही लरूयाया 
करता था । प्राचीन भारत का पवित्र साहित्य उस आत्मा की खोज है जिसको पाने 
के लिए यूग-युग से मानव प्रयत्नशीरू रहता आया है । प्राचीनो ने साहित्य के इस 
मर्म को अच्छी तरह सप्रश्ा था, इसीलिए उन दिनो साहित्यकारो की सख्या कम 
होती थी । उनका प्रयास जीवन के नगे रहस्य को जान लेना था, परख लेना था। 
आचीन साहित्य भेद में अमेद, समूह में इकाई, तूफान में तिनके और अनेक भे एक 
का अन्वेषण करता रहा हू । वह जीवन के आनन्द और विषाद, आकर्षण और 
विकर्षण, अनुराग और विराग, आत्मा और परमात्मा, जड और चेतन को, सयोग- 
वियोग के सत्य रूप को, जानना चाहता था और उसने जाना भी था। इसीलिए 
भारत के उन हे सते-खेलते दिनो का साहित्य आज भी उसी तरह निर्मेछ, स्वच्छ और 
'ताजा बना हुआ हूँ जिस तरह प्रतिदिन सुबह गुलाब, अपनी नई पखुरियों के साथ, 
ताजगी और सौन्दर्य का नूतन निखार छूकर पृथ्वी पर अवतरित होता है । अत हम 
इस नतीजे पर पहुंचते है कि प्राचीन भारत का साहित्य किसी एक युग की आलोचना 
नही, वरन्‌ यूग-युग की शकाओ, चिन्ताओ और प्रइनो का समांघान है । इसीलिए 
प्राचीन भारत के प्रहरियो, जैसे, कालिदास, भवभूति, भास, हुं, अश्वघोष आदि 
महात्‌ कवियों की अमर क्रंतियाँ जाज भी हमारे शरीर मे पहले-जैसा रोमाच भरती 
है, हृदय को स्पदित करती हैं और ब्ात्मा का परिष्कार करके अन्तर के उदात्त 
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गणो को प्रोत्साहित करती है। सक्षप मे, प्राचीन साहित्य, आत्मानुभूति, आत्म- 
परिष्कर और आत्म-विकास का मुख्य साधन था, जिसका उद्देश्य व्यक्ति-जीवन के 
साथ सामाजिक जीवन को अधिक उनन्‍नतिगामी बनाना था। 'साहित्य-दपंण' में 
कहा गया है कि साहित्य अथवा काव्य धर्म, अ्थं, काम और मोक्ष की' प्राप्ति का 
मुख्य साधन है । साहित्य के प्रयोजन की जितनी सुन्दर व्यावहारिक और संतुलित 
व्याख्या प्राचीन साहित्य में हुई है वैसी विषव-साहित्य में दुलंभ है । दूसरे देशो में 
इसका अनुकरण अवद्य हुआ, पर उससे बाजी मार ले जाने की कल्पना अब तक किसी 
ने नहीं की । यह थी प्राचीन भारत की साहित्यिक विजय और उसकी एकान्तिक 
साधना । 
आत्मा की खोज 

प्राचीन भारत का साहित्य इतना ऊपर उठा कि फिर उसे और ऊपर उठाने 
की आवश्यकता ही न पडी। सस्क्ृत-साहित्य में काव्य-शास्त्र पर बहुत गहरा 
अध्ययन और व्यापक छान-बीन हुई है । उन साहित्यकारों के निष्कर्ष सार्वभौम 
सावंकालिक और चिरन्तन सत्य है । गृप्तकाल भारतीय इतिहास का 'स्वर्ण यूग' 
कहा जाता है । आदिकवि वाल्मीकि से हर्ष तक भारतीय काव्य ने जितना विकास 
किया, उतने समय में विश्व के किसी भी दूसरे देश ने अपने साहित्य को इतना 
समृद्ध नही किया । कविता, नाटक, गद्य और काव्य-शास्त्र के क्षंत्र में भारत ने 
आशातीत उन्‍नति की थी। वाल्मीकि-जैसे महाकवि, कालिदास-जैसे नाटककार, 
बाणभट्ट-जैसे गद्यकार, और दडी, आनन्दवर्धन, धनजय, राजशेखर, मम्मट-जंसे काव्या- 
चाये विद्व-साहित्य के, विशेषत* भारत के, जगमगाते रत्न है, जिनकी तुरूना किसी 
भी अन्य देश के साहित्यकार से नही की जा सकती । कहने को तो हम भरत मुनि 
के नाट्य-शास्त्र की तुरूता ग्रीक विद्वान्‌ ऑरिस्टॉटक़ की 'पोयटिक्स' से, वाल्मीकि की 
तूछूना होमर-वर्जिल से, कालिदास की गेटे-श बसपियर से और चाणक्य की तुलना 
मे शियावली' से कर देते है, ले कित इस तरह की तुलना निराधार और निरथेंक हूँ । 
आज स्वतन्त्र भारत में इस तरह की तूलना के लिए कोई गुञ्जाइश नही हूं । प्राचीन 
भारतीय साहित्य पाइचात्य साहित्य से उसी तरह मिन्‍न और अछूग रहा जिस तरह 
सामाजिक जीवन में ससार की समस्त नारियाँ पुरुषों से भिन्न अलग रहती आई है । 
साहित्य के क्षत्र मे भारत की देन अद्भुत और निराली है । 

इस देश के अतीत मे काव्य-शास्त्र ने अपूर्व उन्‍्तति की थी। कुछ प्रसिद्ध 
काव्य-ग्रन्थो के नाम इस प्रकार है--भट्टि का 'अकूकार', भामह का “काव्यालकार , 
दडी का 'काव्यादर्श', उदभट का “ध्वन्यालोक', राजशेखर की 'काव्य-मीमासा 
घृनञ्जय का 'दद्वरूपक', भोज का 'सरस्वती कण्ठाभरण', मम्मठ का काव्य प्रकाश, 
रुव्यक का 'अककार सर्वस्व', जयदेब का '“चन्द्रालोक', विश्वनाथ का 'साहित्य दर्पण 
और पडितराज जगन्नाथ का “रसगगाधर' विश्व-आछोचना-साहित्य की अमूल्य 
निधियाँ है और सस्‍्कृत-साहित्य मे महत्त्वपूर्ण स्थात रखते है। इनमे अधिकादत 
काव्याचायों ने काव्य के स्वरूप, महत्त्व, कवि के साधन, काव्य की उत्कृष्टता, काव्य 
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की आत्मा, शब्द-शक्ति, काव्य के गुण-दोष, अलकार, रस' आदि विषयो पर गम्भोर 
हास्त्रीय विवेचन किया है । भारतीय काव्य-शास्त्र के उपरिलिखित आचार्यों को पाँच 
सम्प्रदायो में बाँठा गया है । वे इस प्रकार है -दडी-भामह का अरूफार-सम्प्रदाय, 
कुन्तक का 'वक्रोक्ति-सम्प्रदाय” वामन का “रीति-सम्प्रदाय', आनन्दव््धन का 'ध्वनि- 
सम्प्रदाय' और विद्वनाथ का 'रस-सम्प्रदाय' | इन सब आचार्यों ने काव्य की आत्मा 
को विशेष रूप से अपवी मीमासा का विषय बनाया था| काव्य की आत्मा क्‍या है, 
इस छोटे-से विषय को सिद्ध करने के लिए उपयु क्‍त काव्य-सम्प्रदायो का जन्म 
हुआ था । यहाँ भी उन्होने आत्मा की खोज की हँ । कुछ लोगो ने अछकार को 
काव्य की आत्मा कहा, तो कुछ ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा सिद्ध किया । इसी 
तरह यदि कुछ आचार्यो ने रीति तथा ध्वनि को आत्मा कहा तो कुछ ने रस को सबसे 
ऊँचा स्थान दिया । कहने का मतलब यह कि दर्शान और अध्यात्म के इस देश ने 
साहित्य के ससार मे भी आत्मा की खोज का काम बराबर जारी रखा । 
ग्रोक और भारत 

साहित्य के क्षेत्र में भारत की देन को अच्छी तरह समझने के लिए यह 
आवश्यक होगा कि इसके साथ प्राचीन यूरोपीय साहित्य और उसकी सामान्य प्रवृत्तियो 
को समझने की चेष्टा की जाय । यहाँ मेरा तात्पर्य ग्रीक-साहित्य से है। वास्तव मे, 
अरचीन विश्व में ग्रीक-साहित्य और भारतीय साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई थी । 
भारतीय साहित्य की अपेक्षा प्रीक-साहित्य ने अनुकरण ( ॥7769000) पर विद्येष 
जोर दिया है । आरिस्टॉटल ने स्वय काव्य का मूल “अनृकरण' में माना है, क्योकि 
अनुकरण और कार्य (80007) दोनो में मनृष्य आनन्द प्राप्त करता है। यही 
कारण है कि पादचात्य साहित्य में घटनाओं तथा कार्यों पर विशेष बल दिया गया 
है । पर भारतीय साहित्यकारों ने अनुकरण के स्थान पर 'सृजन' (07७9४07) 
को ही अधिक प्रश्नयः दिया, क्योकि उनका विध्वास था कि जहाँ अनृकरण होता 
है वहाँ जीवन की सजीवता नही होती, और जहाँ सृजन होता है वहाँ आत्मा की 
सम्पूर्ण शक्तियाँ अभिव्यक्त नही होती । अत प्राचीन कवियों तथा काव्याचार्यों ने 
फोटोग्राफी की अपेक्षा चित्रकला को ऊँचा स्थान दिया है । हमारे यहाँ काव्य 
में अनुभूति का विद्येप महत्त्व माना गया है । प्राचीन साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीवन 
का बालरकोचित अनुकरण नहीं, प्रत्युत आनन्द की सृष्टि और उपलब्धि था | अत: 
कवित। का ध्येय किसी बात को प्रभावशाली ढग से कहने मे था, जब्रकि ग्रीक- 
साहित्य में उसका उद्देश्य जीवन का यथा चित्रण रहा। ग्रीक-साहित्य में दु खान्त 
नाटको की सख्या की अधिकता का यही कारण है। भारतीय साहित्य मे ढु खान्त 
रचना का सर्वथा अभाव है। ग्रीक-साहित्य में दुःखान्त नाटकों को सर्वोत्कृष्ट साहित्य 
के अन्तर्गत रखा गया है, पर हमारे यहाँ सुखान्त नाटको के लिखने की प्रेरणा दी 
गई है, क्योकि हमारे साहित्यकारों ने जीवन को यथार्थ रूप मे न छेकर क्षादर्श रूप 
में लिखा है। हमारे यहाँ काव्यानन्द और ब्रह्मानन्द को एक ही कोटि मे रखा गया 
है। पाव्यात्य दार्शनिक हीगछ ने अपनी प्रसिद्ध पस्तक एशआगठ80ए9 
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मप७ .478' में पूर्व और पश्चिम के साहित्य की तुलना करते हुए ठीक ही लिखा 
है कि--“77%6 ठलष्ात्रों 007800प्576088 78, 007 6&5४४४77०, ए 207009- 
79] 7078 0600 फ्र%&70 06 68089 7रणव वर ४४७ ॥880, ४06 
एएस्‍ा7/0ण9]6 77०40 क्राप्र॥0 78 #&ज़ए8 0960 ०4 0000०6806 807- 
पैकााए, प्रराएए 8४06 #07 ४60ण0छलाशो तठप्रा।2 ए०छहा8 
88 एछी, हप्र7॥:8707ए8७ 070 6ए०७एफराए2 भ0[0०४8०8 88 002076- 
7 वा8007०ण७ए॒ 78 छप्ए0७96 00798, 8७०70 क्यत॑ शिरकत 
४0 76870०7 7 0086 006, ६ 86 30980ए086, (०0 जशञात्रकं 70 78 7४ 
67760 ” साहित्य में रस और अछकार को प्रमुखता मिलने के कारण भारत का 
साहित्य आदर्शवान्‌ रहा है, जीवन के प्रति भौतिक सजगता होने के कारण पश्चिम 
का साहित्य आज भी यथार्थवादी बना हुआ है। हमारा साहित्य मानव-कल्याण, 
देश-कल्याण, समाज-कल्याण तथा आत्म-कल्याण की झोर सर्व प्रवृत्त रहा है। 
खेद है कि हमारे सुखद और गौरवपूर्ण अतीत ने साहित्य की जो दीघे परम्परा 
चलाई थी वह प्रसाद, पत, महादेवी, निराला, रवीन्द्र, सुष्रह्मन्‌ भारती भादि वर्तमान 
अमर कवियो तक पहुँचकर विनष्ट होती जा रही है । इतिहास साक्षी है कि प्राचीन 
'मारत ने कमी भी, किसी युग में, किसी भी अन्य देश के साहित्य का अनुकरण नही 
किया । फिर आज क्यो ? क्या इससे यह व्यजित नहीं होता कि हमारे आज के 
साहित्यकारो मे अब कालिदास, वाल्मीकि, भवभूति-जैसे विव्वजनीन कवियों की 
सुृजनात्मक कल्पना-शक्ति नहीं रही या वह किसी कोने में मुंह छिपाकर, हमारी 
सक्री्ण दृष्टि पर, बिलख रही है ! हमे उसके आँसू पोछने होगे । जब प्रेंढे, श्योपेन- 
हावर, मैक्समूलर, इमसंन, टाल्स्टाय, विटमैन-जैसे विदेशी साहित्यकार और विद्वान, 
जो हमारे देश में कभी नही आये, हमारे देश के भमहान्‌ साहित्य और सस्कृति की 
अदसा करते नही थकते, तो हम भारतीयों का तो यह कतेंव्य ही है कि हम अपने 
सुखद और स्वरिम अतीत के अमूल्य हीरे, भोती और जवाहरातो को सेंभालकर 
रखें । 


:*०५४ 
आधुनिक हिन्दी-कविता की दाशेनिक पृष्ठभूमि 
दर्शन श्र कविता 


दर्दोन और कविता का सम्बन्ध मस्तिष्क और हृदय का समझौता हे । विचार- 
शून्य कविता फविता न होकर विलास हो जाती है । “श्मणीयाये प्रतिपादक दाब्द: 
काय्यम्‌-जंसी काव्य की परिभाषा एकागी हैं । उत्कृष्ट कविता में हृदय का रस- 
स्नोत तो हो ही, मस्तिष्क की विचार-राशि भी होनी चाहिए, तभी कविता जीवन की 
ठोस नीव पर खडी होकर अडिग और अमर बनी रह सकती है। दर्शन की तरह 
कविता का रूकष्य भी सत्य की खोज और जिज्ञासाओ का शमन है। यदि दोनो में 
अन्तर हूँ तो इतना ही कि कविता का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज के साथ आनन्द की 
सुष्टि करना भी हे। पर दर्शन के विचार-तत्त्व से हीन कविता, चाहे उसमें आनन्द का 
कब्वारा ही क्‍यों न फूटता हो, स्थायी नहीं होती । अत यह सिद्ध है कि कविता की 
अभरता दर्दशोन की पीठिका पर निर्भर है। ससार के सभी बडे कवियों ने अपनी 
रचनाजो के द्वारा कूछ-न-कुछ दाशेनिक विचार अवश्य दिये है। वाल्मीकि, व्यास, 
कालिदास, तुलसीदास, प्रसाद, रवीन्द्र-सभी नये-पुरानें कवियों ने अपने अनमोल 
विचारों को हमार सामने रखा हूँ । कविता में कल्पना और भाव का भहत्त्व तो है 
ही, पर विचार की अनुपस्थिति कविता को स्थायी और उत्कृष्ट नही बनने देती । 
अतः कविता में विचार का होना आवदयक है । 

कविता की महत्ता और श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले कुछ लोग भावावेद् मे आकर 
यह कह बँठते है कि “काव्य में दर्शन झ्ात्मसात्‌ हो सकता है, पर दहाँन में कविता 
समाविष्द नहीं होती । व्यापक दृष्टि से, दर्शन की प्रक्रिया में तके की प्रधानता 
होती है और कविता की दृष्टि में समवेदना की। प्रक्रिया में भले ही अन्तर हो, 
पर दोनों का लट्य एक ही है--सत्य की खोज । ग्रदि हम कविता के चरम रूप्य 
पर विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि एक दृष्टि से कविता जीवन 
की जन्तिम मंजिल है, जहाँ पहुँचकर सब-कुछ जान लिया जाता हैँ, जानना कुछ 
पेष नहीं रह जाता । जीवन की चरम सिद्धि सत्य, शिव और सुन्दर की सम्मिलित 
आराघना कविता के द्वारा सम्भव है । दर्शन की दुनिया भें सत्य की उपलब्धि 
हो सकती है कूछ अंश तक शिव की भी उपासना हो जाती है; पर सुन्दर की. 
साधना बिलकूल नही होती । इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हैँ कि दर्शन 
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की अपेक्षा कविता की सत्ता, शक्ति और उपयोगिता अधिक व्यावहारिक हैँ । कवि 
के दाश निक होने से एक छाभ यह भी है कि हमारी जीवन-ममता ज्यो-की-त्यो 
बनी रहती है | दाशंनिक अपनी उडान मे ससार को माया, दुख और पाप का 
विद्ञाक कारखाना समझकर समाज, परिवार और विश्व की उपेक्षा कर बैठता हूँ । 
कवि की दाशंनिकता मे जीवन की विरक्ति नही समग्र जीवन की अनुरक्ति होती हूँ । 
यही कारण है कि ससार में दाशनिको की अपेक्षा महाकवियों का सम्मान अधिक 
हुआ है सभ्य देशो मे । कविता और दर्शन के अन्तर ऊपरी है, भीतरी नही | वास्तव 
मे काव्य और दर्शेन एक ही पृष्ठ के दो पन्‍ने है, एक ही सिक्‍के के दो पहल है । 
कवि दशेन के बिना नही रह सकता, क्योकि दर्शन ही उसकी जिज्ञासाओं का अन्त 
करता है। आज तो विज्ञान भी दर्शन की ओर मुड चला है और दर्शन कविता 
की ओर । 

यद्यपि वर्तमान यूग भावों का नही, विचारों का यूग है, बुद्धिवादी विचारो 
का, फिर भी कविता मरी नहीं है, कभी मर भी नहीं सकती। आज के कवि 
विचारक होकर ही जी सकते है--उनकी' कविता का कोई-न-कोई वैचारिक आधार 
होना ही चाहिए । अतएव, कवि के लिए विचारक, चिन्तक या दा निक होना बहुत 
जरूरी है । प्रसिद्ध अग्रेजी कवि कोलरिज का ठीक ही कहना है कि “0 काका 
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भी उल्लेखनीय है । उन्होने प्रो० विलियम नाइट को एक पत्र में छिसा था कि 
दर्शन का स्थान कविता के बाद है, क्योंकि काव्य दंत का सर्वोच्च परिणाम है । 
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काल के पृष्ठो पर 4न्‍ही कविताओं का मूल्याकन होता आया है जो दर्शन 
से, किंसी-न-किसी सीमा तक, सम्बन्धित होती आई है और वे ही कवि “'महाकवि' 
की उपाधि से विभूषित होते रहे है जिन्होने दर्शन को अपनी कविता की पष्ठभमि 
बनाया है । हिंदी का समस्त मध्ययूगीन साहित्य दर्शन के रग्र से रजित है। हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कवियों को दर्शन का कोई-न- 
कोई आधार चुनना पडा था। कबीर का एकेइवरवाद, जायसी का सूफीवाद, 
तुलसी का विशिष्टाहैतवाद और सूरदास का जुद्धाहैतवाद--उस यूग के कवियों 
की विभिन्न दादानिक चेतनाएँ थी। हिंदी के दर्शन-काध्य मे इन विविध वादो का 
भहत्त्व सर्वाधिक है। ये सभी विचार-राशियाँ तत्कालीन विचार-स्वातध्य की परि- 
चायक है । उस समय के कवि अपनी विचार की दुनिया में स्वतत्र थे। उन पर 
राजनीति का दबाव कम, व्यक्ति के उन्मुकत व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक था। उनमें 
लछकीर की फकीरी नहीं थी। भध्य यूग का दाशनिक काव्य आधुनिक कवियों 
को कई बार खोलकर पढना पडा हैं। तुलसी से मैथिलीशरण गुप्त, मीरा से 
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भहादेवी, कबीर से रवीन्द्र, निराला; सूरदास से पत; जायसी से प्रसाद को बार-बार 
प्रेरणाएँ ग्रहण करनी पडी है। ऐसा मालूम होता हैँ कि मध्य यूग के सभी महाकवि 
रूप और काल बदककर मैथिलीशरण, निराला, पत, प्रमाद और भहादवी के 
रूपो में पृत अवतरित हुए है| हिंदी-साहित्य का प्राचीन काव्य (मध्य युग का) अपने 
स्वस्थ और पृष्ठ दार्दानिक विचारों के लिए सदा याद किया जायगा, क्योकि उसकी 
जड सशक्त दर्शन के पाताकू-लोक में धेंस चुकी है। हिंदी की दाशनिक चेतना सर्देव 
अपने प्रवाह मे गतिशील रही है । यह बात और है कि उसकी गति कभी तीक्र, 
कभी प्रच्छन्‍्त और कभी क्षीण रही हैँ। मध्य यूग की हिंदी-कविता में दर्शत का 
जो गतिशील स्रोत फूटा था, वह रीतिकालीन कविता की सहारा मरुभूमि में सूख 
गया । कविता के कलेंवर से विचार की आत्मा (दहन) निकल भागी। काव्य 
का पिजरा खाली पडा था, और उसकी मैना कट्ठी उड चुकी थी । रीतिकाल में 
कविता विचार से शून्य, आचार से हीन, और दर्शन की चितना से निबंल थी । 
हूगभग दो सौ वर्षों तक हिंदी-कविता प्रबल विचार-धारा के अभाव में सिर धुनती 
रही । दर्शन से विय्‌क्त होकर कविता वेध्या बनकर दरबार में दुमुक-ठुमुककरे 
नाचने रूगी । विच्ञार के स्थात पर व्यभिचार को खूल-खेलने का अवसर मिला। 
ज्यो-ज्यो देश में मुगलो का पतन होता गया त्यो-त्यो हिंदी-कबिता की भी मृत्यु 
होती गई । सबल विचार-दह्न के अभाव मे कविता की मौत हो जाती है । लेकिव 
सब दिन एक ही तरह नही कटते । समय ने पलटा खाया। देश में धीरे-घीरे 
अग्रेजो का सिक्का जमने लगा। सारे देश मे उत्तता अधिकार हो गया । हम 
उनके सम्पर्क में जाये और वे हमारे | विचारों का आदान-प्रदांन आरम्भ हुआ । 
नये युग का श्रीं गणेश हुआ । 
नई चेतना 
हिंदी-कविता की जो दर्शनिक धारा रीतिकाल की मरुभूमि में विलृप्त हो 
मई थीं, वह पुन, १८वीं शताब्दी के तीसरे चरण में धरती फोडकर बाहर 
निकलने का मार्ग ढूंढने कगी। इस नवीन दार्शनिक पृनरुत्थान का श्रेय बंगाल 
के राजा रासमोहन राय को दिया जाता है और कहा जाता है कि आधुनिक 
भारत को जगाने में अकेले राममोहत राय ने जो काम किया वह अद्वितीय था। 
हिंदी के ालोचक ब्रात-बात मे बगारू की दा्शनिकता और काव्य-चेतना को जरूरत 
से ज्यादा महत्त्व देत है । लेकिन यदि हम राममोहन राय से पहले होने वाली 
सास्कृतिक पुनरुत्थात की तँयारियो को जानने की चेष्टा करें तो स्पष्ट हो जायगा 
कि भारतेन्दु-काल तक हिंदी के कवि बगाल की सास्कृतिक चेतना से न्यूताधिक 
अप्रभावित ही रहे । बात यह है कि उन दिनो बगारू के अतिश्कित उत्तर भारत 
के सभी प्रास्तो में प्राचीन दर्शन को पुनरुज्जीवित करने की तैयारियाँ की जा रही 
थी। हिंदी भे सत-साहित्य की एक लम्बी परम्परा रही है और इसका प्रवाह 
सदैव गतिशील रहा है । राममोहन राय से पूर्वे हिंदी-पआतो में ऐसे अनेक सतत, 
दार्शनिक और सुधारक हो चुके थे जो १९वीं शताष्दी के दाशंनिको और सृधारको, 
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जसे, राममोहन राय, स्वामी दयानद सरस्वती, रामतीर्थ के मार्ग प्रशस्त कर 
चुके थे। तूलसी साहब, (हाथरस, १७६०--१८४२) और सत डेढराज (आगरा, 
१७७१--१८५२) ऐसे ही महापुरुष थे, जिन्होने अपनी साधना के द्वारा भारतीय 
चिता-घारा को नई गति दी थी । राजा रामभौहन राय और स्वामी दयानसन्द 
सरस्वती ने जिन नई बातो का प्रचार किया था, उन्हे अकेले सत डेढराज प्रचा- 
रित कर चुके थे। वर्ण-व्यवस्था की अनावश्यकता, ब्राह्मणेतर जाति की कन्या से 
विवाह हिंदू-मुस्लिम-साधनाओ का समान आदर, पुरुषो और स्त्रियों को धर्म के 
पोत्र में समान अधिकार, पर्दा-प्रथा का त्याग, मूर्तिपूजा की व्यर्थता, विचार- 
स्वातत््य में आस्था आदि नवीन बातो का प्रचार सत डेढराज पहले ही कर चुके 
थे । हम कह सकते है कि यदि हिंदी-कविता में नई भाव-धारा का आविर्भाव हुआ 
तो इसका श्रेय उत्तर भारत के हिंदी-प्रातो में काम करने वाले नये सतो, समाज- 
सुधारकों और दा्शनिको को ही मिलना चाहिए । बडे-बडे लेखकों से यह जानकर 
खेद होता हूँ कि हिंदी की नवीन काव्य-चेतना मे या तो बंगाल के नये साहित्य 
का अनुकरण हुआ हूँ या अग्रेजी की रोमाटिक कविता का अनुवाद । किसी भी देश 
की कविता अनुकरण और अनुवाद पर जीवित नही रह सकती, उसके पीछे कवि 
की उस आत्मिक चेतना का विस्फोट होता है जो देश, काल और परिस्थिति की 
अतिक्रिया मे जन्म छेता है। हिंदी मे नई कविता और नई विचार-धारा के मूल स्रोत 
को तत्कालीन परिस्थितियों मे ढूँढता होगा | रीतिकाल मे विचार-चेतना की जो 
धारा अचातक सूख गई थी, वह भारतेंदु-युग मे अनुकूल अवसर पाकर पुत्र. प्रवाहित 
होने लगी। युग-चेतना ही काव्य-चेतना की पृष्ठभूमि बनती है। भारतेदु यूग में 
हिंदी-काव्य' की भाव-दिश्ञा बदली, तो इसकी प्रेरक शक्तियों को तूलसी साहब, संत 
डेढराज, छाला शिवदयारू (१८१८--७८), राग्र,सालिग्राम साहब (१८२८--१८९८) 
जसे अनेकानेक सतो और धर्म-सुधारकों में खोजना चाहिए । बात-बात में किसी 
शान्त विशेष का मुखापेक्षी होना ठीक नही । 
यह एक सर्वमान्‍्य सत्य है कि दर्शन का सागर लहराने के पहले सुधार 
की सरिता प्रवाहित होती है । भारत के सभी प्रौतो मे, हिदी-प्रातो मैं भी, यहां 
हुआ । ऊपर हमने जिन सतो का नामोल्लेख किया है, वे सभी प्रधानत धर्म और 
समाज के सूधारक थे । इनमें सत डेढराज का नाम विद्ेष उल्लेखनीय है --महत्त्व- 
पूर्ण है। उन दिनो जब सारा उत्तर भारत दासता की अफीम खाकर सोया पड़ा 
था तब डेढराज ने घूम-घूमकर धर्म की नई व्याख्या की, रूढिवादी सभाज को नया 
मार्ग दिखलाया , शोषित नारियो के अधिकारों को फिर से दिलाने की चेष्टा की, 
मूर्ति-पूजा का खडन किया | डेढराज की नवीन सास्क्ृतिक चेतना में हम स्वामी 
देयानन्द सरस्वती ओर राजा राममोहन राय के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते है । 
भारतेन्दु का युग सुधार की तैयारी में लगा रहा । स्वय भारतेन्दु ने एक 
ओर सतो के और समाज-सुधारको के नये आल्दोलनो का साथ दिया और दूसरी 
ओर भध्य युग की वैष्णव-धर्मं की दर्शन-परम्परा को जीवित रखने की चेष्टा की । 
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उन्होने अपने को वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित होने की बात कही है । धर्म और 
समाज को रूढि और जज॑र परम्परा के जाल से मूक्ति दिलाने में भारतेन्दु ने स्वय 
समाज-सूधार का आन्दोलन चलाया था। उनके युग में गुजरात और पजाब में 
स्वामी दयानल्द और स्वामी रामतीर्थ (१८७३--१९०६), और बाल में राजा 
राममोहन राय, केशवचन्द्र, सेन, मह॒षि देवेच्रनाथ ठाकुर और बकिमचन्द्र का नवीन 
धर्मे-प्रचार आरम्भ हो चुका था। भारतेन्दु पुनरत्थान की इन नवीन चेतनाओ से 
अवश्य परिचित थे । उनकी वाणी में नये यूग का नया सदेश इसलिए सुनाई पडता 
है कि वे युग की घम-चेतता के प्रति भलछी भाँति जागरूक थे। इस युग के कवि 
और दाशनिक अपनी मुक्ति के लिए चिन्तित नही हुए, क्योकि समाज, धर्म और देश 
की दीन-हीन दशा हो चुकी थी। इन्हें चैन कैसे आता ? कोलाहल में साधना नहीं 
होती । अतः हमारे धर्मं-चेता कवियों की साधना-अक्रिया में अन्तर पड गया। 
कवियों ने सूर और तुलसी की वैष्णवता में देश का राग मिलाकर राधा-कृष्ण की 
भक्ति के साथ देशानुराग का भी परिचय दिया । 'फहाँ करणानिधि केशव सोये मे 
केवल भक्त भारतेन्दु के हृदय का ही करुण-कन्‍्दन सुनाई नहीं देता वरन्‌ देश के, 
अन्तर की विह्लल वेदना भी सुनाई पड़ती है। अब समाज का सुख, देश का 
कल्याण और घम की नवीन व्याख्या--तये कवियों के चिन्तन' की नई भाव-दिशा 
हो गई। भारतेस्दु काल में भारतेन्दु, सत्यनारायण, रत्नाकर आदि कवियों ने 
आधुनिक हिन्दीं-कविता को नई दिल्ञा दी। वस्तुत इस काल में हमारे कवि देश की 
पतनावस्था, धर्म की जजेरता और समाज की रूढिबद्धता का केखा-जोखा सग्रह 
करने में ही अधिक व्यक्त रहे, दर्शन की सूक्ष्मदशिता और गहराई उनमें नही है । 
इस यंग मे नवीन साल्कृतिक चेतना के छिए जो वातावरण तैयार हुआ था, वह 
समाज-सुधार और धर्म-सुघार के अधिक अनुकूछ और उपयुक्त था। अ्षत भारतेन्दु 
युग पथ-अष्ट ध्मं और समाज को नये पथ पर हछाने के प्रयत्न में ही अधिक लगा 
रहा । साधको को व्यक्ति की ब्रवेक्षा समाज के उत्थान की चिता अधिक थी । 
विभिन्‍न प्रान्तो भें साधना की सामाजिक सस्थांओ के उदय का यही कारण था । 
दयानद का आरयं-समाज, राममोहन राय का ब्रह्म-समाज, केशवचद्र सेत्र का उपासना- 
समाज, महाराष्टू से राना्ड का प्रार्थंना-समाज इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
अब धर्म के साधको को सामाजिक शक्ति और सामूहिक उपासना में अपेक्षाकृत 
अधिक आंस्था होने छगी थी। वे समाज का सगठन करके देश का सगठन करना 
चाहते थे । इनका प्रभाव हमारे तत्कालीन कवियों पर भी पडा | 
२०वी शताब्दी की दाशनिक चेतना 

२०वीं छताब्दी के प्रथम दो दशक भारत की सास्कृतिक और नवीन 
द्रादोनिक चेतना के पुनरुत्यान-काऊ माने जाते है। स्वामी विवेकानत्द, स्वामी 
रामतीर्थ, रवीनशनाथ ठाकुर और महात्मा गाधी इस यूग की प्रेरक शक्तियाँ है। 
दशेन की गहराई, चितन की सूक्ष्मता और साधना का समन्‍्वय-प्रयोग इन्ही दाशेंतिको 
से आरम्भ हुआ है । इन सभी साधको ने बेदिक काल से चली आती हुई आध्या- 
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त्मिक चेतना को, देश मे पूृन जीवित किया। इन सभी विचारको ने वेद, उपनिषद्‌, 
गीता, वेदान्त तथा वेष्णव धर्म को मिलांकर एक ऐसे अध्यात्मवाद को जन्म दिया, 
जो देश की दाशनिक परम्परा के अनुकूछ होता हुआ भी हमारे यूग की आवश्यक- 
ताओ की पूति में सहायक सिद्ध हुआ | मूलत एक बार फिर औपनिषदिक विचार- 
धारा को प्रवल वेग से प्रवाहित होने का अवसर मिला । डा० राधाकृष्णन्‌ ने ठीक ही 
कहा है. /[शताक्रा एस्‍आाठ8070ए 78 68860 ७ए ह.ाशएपक्त. .......- 
उंत गता॥ 20 एछशाशा0एप8 ग्राएटएल०ाशाक ए४8 6एछए' ०0०06 7900 
55800706 ज्ञाल्‍र070 66720एुफ2 88 708 85प00907 8 ए7॥7080770 
“"300007[. तात्पयं यह है कि १९वीं शताब्दी में राममोहन राय और दयाननन्‍्द 
सरस्वती आदि ने जिन धामिक आन्दोलनो का श्री गणेश किया था, उन्हे २०वीं 
शताब्दी के दाहनिको (स्वामी रामतीथं, रामक्ृष्ण, विवेकातन्द) ने अध्यात्म की 
नई व्याख्या उपस्थित करते हुए व्यक्ति और समाज, समाज और राद. तथा राष्टू 
और विद्वात्मा एवं बिदवात्मा और परमात्मा की समन्‍्वयात्मक शक्ति का परिचय 
दिया । भारत की भूमि पर एक बार फिर मध्य-यूंग की आध्यात्मिक धारा बहाई 
गई । लेकिन अध्यात्म की व्याख्या पहले से अधिक सुबोध और सरल की गई। इन 
नये दाश्शनिको को इस बात की सदैव चिता बनी रही कि अध्यात्म की चेतना 
व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना न हो जाय । उन्हें अपने साथ समाज, देश और विदव 
को लेकर चलना था। भारत कं दाद्ंनिक इतिहास में सम्भवत यह पहला अवसर 
था जब उपनिषद्‌, गीता और वेदान्त की सामाजिक और मानवतावादी व्याख्या 
उपस्थित की गई। इसे हस भारत के चिर प्रातन चिर नवीन “अध्यात्म-दर्शन' का 
समाजीकरण' कहें तो कोई अत्यक्ति न होगी भारत में सामाजिक देन के 
(80०७४! ए्रा0807709) जन्मदाता हम इन्हे ही मान सकते है। वास्तव में 
सामाजिक दर्शन नाम की कोई चीज पहले कभी नही सुनी गई थी। यह आधुनिक 
भारतीय दशन की नई देन है। इस प्रकार हम देखते है कि २०वी शताब्दी के 
तीसरे चरण (सन्‌ ३०) तक हमारे देश में, और विशेषकर हिन्दी-कविता मे जिस 
विचारको और दाहनिक महाकवियों का आगमन हुआ, उन सब छोगो ने अध्यात्म- 
दर्शन को जनता की सामान्य मनोभूमि पर छाने की जी तोड कोशिश की और इसमे 
उन्हे आशातीत सफलता भी मिली । हिन्दी के नये कवि युग-चेतना गौर युग के 
महिम व्यक्तियो की वाणी को कान देकर सुनते रहे है । सन्‌ १८ तक हिन्दी-कविता 
में दर्शन की व्यापकता नहीं आई थी, क्योकि तब तक समस्त द्विवेदी-यूग पर स्वामी 
वयानन्द सरस्वती के जादू का असर था । हमारे कवि धर्मं-सुधार और समाज-सृुधार 
तथा देशानूराग को ही तीव्रता प्रदान कर रहे थे। वास्तव मे द्विवेदी-युग आध्यात्मिक 
जागरण की भूमिका तैयार करने में ही रूगा रहा । जिस तरह भूमिका में तह की 
बात नही होती, उसी तरह इस यूग मे हम हिन्दी के किसी भी दर्शंन-चेता भहाप्‌रुष 
को नही पाते । महावी रप्रसाद द्विवेदी अवदय उस काल की प्रेरक शक्ति थे, रेकिन 
मुलत वे साहित्य के पथ-प्रदर्शंक थे, दाशेनिक का व्यक्तित्व उनमें नहीं था । मैथिली- 
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शरण गप्त तब भी 'भारत-भारती' के द्वारा देश के भूत, वतमान और भविष्य का 
हिसाब-किताब करने में रूगे थे । द्विवेदी-युग के कवियों पर एक हद तक महात्मा 
गाधी का प्रभाव अवद्य था। गातीवाद के प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण गुप्त ही 
है जो आज भी इसका प्रतिनिधित्व करते चले जा रहे है। इस कार तक कवियों 
की रूढिवादिता और व्यक्तिगत भक्ति-भावना की पुरानी मनोवृत्ति दूर हो चुकी 
थी । हमारे कवियों मे समाज के सुख और देश की आजादी के साथ विद्व-बन्धु स्व 
की मगर-भावना जड जमाने छंगी थी। पौराणिक भावना भी धीरे-धीरे लुप्त 
होती जा रही थी | राधा और कृष्ण की पौराणिक साधना समाप्त-प्राय थी। हिन्दी- 
कविता की चिन्त--धारा में यह पहला अवसर था जब हमारे विचारक और कवि 
पौराणिक प्रसभो के प्रभाव से बच-बचकर चलने की कोशिश करने रूगे । किन्ही- 
किन्‍्ही कवियों ते अपनी पौराणिक ममता का परिचय नवीन बुद्धिवादी व्याख्या 
द्वारा दिया है । 

सन्‌ १९१८ के बाद हिन्दी-कविता का अन्दर और बाहर सब्-कुछ बदल 
गया । उसकी काया तो बदली ही, उसकी आत्मा भी बदल गई । उसने अपने लिए 
जिस पृष्ठभूमि को चुना उसमे युग की दाशेनिक चेतना भी थी और कवियों के 
हृदय की स्वानृभूति भी। हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे इस नई कविता को 
“छायावाद' का ताम दिया गया है । कुछ समय तक छायावाद द्विवेदी-यूग के कवियों 
और बआालोचको के लिए कृतृहल का विषय बना रहा । कुछ छोग इसकी शव-परीक्षा 
भी कर चुके है। लेकिन कठोर परीक्षा मे भी उन्हे प्राण-स्पदत की उपस्थिति का 
अनूभव हुआ है । आज उसकी सहानभूतिमूलक समीक्षा होने छगी है । लेकिन प्रगति- 
पथ के अनुयायी आलोचक छायावादी कविता को पूजीवाद की सृष्टि तक कह देते 
में तनिक भी नही झिझकते । उनका कहना है कि सन्‌ १९१९ से छेकर १९३९ तक 
हिन्दी-कविता में छाथावाद का जितना विकास हुआ, उसमें प्‌जीवादी और 
राष्ट्रीयवादी विचार-धारा की प्रधानता है । इस तरह हिन्दी की छायावादी कविता 
के सम्बन्ध मे आज भी लोगो की धारणाएँ भाभक बनी हुई है । घरती के उपासक 
प्रगतिवादी लेखक आकाश-विहा री छायावादी कवियो को निराशावादी और पलायन- 
वादी तक कह देते है । लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि छायावांदी कविता अपने यूग कीं विषभ परि- 
स्थिति, कवियो की व्यक्तिगत निराशा, प्रथम महायुद्ध से होने वाले दुष्परिणामों 
और विगत यूग की घोथी उपदेणात्मक्तः की प्रतिक्रिया मे उठ खडीं हुई थी। वह न 
बग़ला की रवीन्द्र-कविता की नकछ है और न अग्नेजी की रोमाण्टिक कविता का 
अनुसरण । यह सच हूं कि छायावादी कवियो को अंग्रेजी और फ्रे उच कविता का गहरा 
अध्ययन था । ये सभी महत्त्वाकाक्षी विद्यार्थी थे । कालेज-जीवन मे इन्हे विदेशी 
साहित्य के अनुशीलन का सुअवंसर मिला था। जिन दिनों छायावाद का सूजन हो 
रहा था वह देश के इतिहास म निराद्या का कोल था । प्रथम * भहायूद्ध समाप्त हो 
अुका था। सार यूरोप मे महानाश की अति धू-धू कर जल रही थी। इस नाश 
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के दृदय को देखकर यूरोपीय कवियो का हृदय काँप उठा था। अग्रेजी में टी० एस० 
इलियट को भी “ब्रेस्ट लेड' (9/७8४06 ]9&70) लिखकर महानाहश की कबन्न पर सम- 
वेदना के आँसू गिराने पडे थे । बुद्धिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के भाव जाग चुके थे। 
ऐसी अवस्था मे भारत के अध्यात्म-प्राण कवि यदि दृश्य-जगत्‌ को छोडकर अनन्त की 
खोज मे निकले तो क्या आदइचये | हिन्दी-कतियों का हृदय तो आप ही भरा था। 
देश में ब्रिटिश सेनिको का आतक था । देश के नाम पर मिटने वाले दीवानो को 
फाँसियो की जयमालक देकर उनका अभिननन्‍्दन किया जा रहा था । इनसे हिन्दी के 
कवि अवश्य विकसित हुए, लेकिन भारतीय रगमच पर गाधीजी के आते ही हृदय 
की' निराशा सदा के लिए जाती रही । कुछ दिनो तक हिन्दी-काव्याकाश मे अस्पष्ट 
विन्वारों का कुहासा छाया रहा, क्योकि हमारा देश सक्राति-काल से होकर गुजर 
रहा था। कवियो की निराशा का एक कारण यह भी था कि हिन्दी के रूगभग 
सभी छायावादी कवि अपने व्यक्तिगत जीवन से असन्तृष्ट थे। एक तो गरीबी उन्हे 
बेतरह बर्बाद कर रही थी और दूसरे अपने प्रेमिक जीवन मे वे असफल हुए थे। 
सभी कवियों को अपने निराश और असफल प्रेम पर ऑसुओ का अध्यें चढाना पडा 
है । उनकी प्रारम्भिक कृतियाँ निराश प्रेम के गीतो से भरी है । प्रसाद का 'ऑसू', 
पत्त की “ग्रन्थि-पल्लव'-जैसी कुछ रचनाएँ, ऐसी ही काव्य-पुस्तके है । इन छोटे- 
बडे करणो ने मिककर छायावादी कविता के जन्म में प्रेरक शक्ति का कास किया । 
पर यहाँ यह प्रशन्‍न किया जा सकता है कि इन कवियों को अनन्त की कृहेलिका में 
ही मानसिक वेदना का परितोष क्यो मिला । इसके दो कारण बताये जा सकते है । 
एक, भारत मे अध्यात्म की लम्बी परम्परा रही है। दो-तीन सो वर्ष पूर्व हमारे 
कवि अध्यात्म के ससार की बाते किया' करते थे। हिन्दी-कवियो को विरासत में 
भारत के उज्ज्वल' अतीत से वेद, उपनिषद्‌, गीता, वेदान्त, बौद्ध दर्शन और वष्णव- 
दशेन मिले थे, जो रवीन्द्र, रामकृष्ण, विवेकानन्द, स्वामी रामती्थ, गाँधीजी, और 
अरविन्द के माध्यम से हमे प्राप्त हुए है । हिन्दी की छायावादी कविता में १९वी- 
२०वी शताब्दी की नवीन दार्शनिक चेतना और सास्कृतिक पुनरुत्थान की ही काव्या- 
त्समक अभिव्यक्ति हुई है। हमार कवि किसी-न-किसी आधुनिक दांशेनिक से अवश्य 
भ्रभावित हुए है। पन्‍्त, प्रसाद, निराला, अद्यदेवी द्िनदी के ऐसे ही दार्शनिक कवि 


है जेसे कभी हुए ही नही । नही | अतएव, इन कवियों ने हिन्दी-कविता! को जिस तरह की » इल कविय न्वी-कविता को जिस तरह की 


विचारधारा दी, उसमें आधुनिक दाशंनिको की वाणी स्पष्ट सुनाई पड़ती है। दर्शन की 
सूखी मिट्टी मे कविता ही हृदय का जल छिड़ककर पौधो को नवजीवन प्रदान करती 


है।। बग़ाल मे. रवि बाबू और हिन्दी“प्रान्तो मे पन्‍त, प्रसाद, निराला और महादेवी 
ने यही किया । इस समय प्रत्येक प्रान्तीय साहित्य में हम कविता की दाईनिक 
विशेषता पाते है। सारा देश एक साथ दर्शत की नवीन विचार-धारा के साथ 
प्रवाहित होता जा रहा था। निष्कर्ष यह कि हिन्दी के छायावादी कवियों ने 
बिकूकूछ नई किस्म की कविता को जन्म दिया । रवि बाबू की 'गीताजलि' से हमारे 
कवियों की दार्श॑प्रिक मनोवृत्ति को अवश्य ही सहारा मिला द्वीगा। लेकिन हम यह 


५६ विचार और निष्कष - 


कहना नही 'बाहते कि हिन्दी की छायावादी कविता में जो भी नवीनता है, उसका 
मूल स्रोत बंगला की नवीन कविता अथवा रवीन्द्र की कविता में ही हूँ | महाकवि 
का व्यक्तित्व व्यापक होता है । उसका प्रभाव दूसरे कवियों पर प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप मे पडता ही हूँ । रवि बाबू निस्सन्देह नये युग को महान्‌ कवि थे। 
उनका साहिष्य नवीन ही क्यो, चिर नूतन और चिर पुरातन हैँ । हम उनकी सत्ता 
और महत्ता के कायछ अवह्य है । लेकिन यह कैसे मान लिया जाय कि हमारे 
हिन्दी-कवियों को आँख मू'दकर रवीन्द्र का अनुकरण और अनुसरण करना ही पडा 
है। प्रसाद, निराला और महादेवी हमार युग के ऐसे महाकवि है जिन पर किसी 
भी दूसरे देशी या विदेशी कवि का अभाव नहीं माना जा सकता। प्रसाद का आनन्दे- 
वाद उनकी सबंथा अपनी मौलिक दाशेनिक चेतना है, निराछा का अद्वेतवाद उनको 
अपनी सृष्टि है, और महादवी का दु खबाद भारतीय साहित्य की अद्वितीय देन है । 
वन्‍्त की प्रारम्भिक रचनाओ पर रवीन्द्र का प्रभाव अवश्य मात्रा जा सकता हूँ , लेकिन 
बाद की रचनाओ में उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व देखा जा सकता हैँ । कहने का तात्पय॑ं 
यह कि हिन्दी-छायावाद में जिन सहकत कवियों का आविर्भाव हुआ हूँ, वे सभी 
अपती-अपनी परिस्थिति और मनोवृत्ति के अनूसार दार्श निक चेतना को अपने काव्य 
भे विस्तार देते गए है । उन पर किसी भी बाहरी कवि का प्रभाव नहीं माना जा 
सकता । 
मौलिकता 

शत में सक्ष प मे यह विचार करना चाहता हैँ कि छायावादी कविता की 
वे कौन-सी ऐसी मौलिक उदभावनाएं हैँ जो उसकी दाहोंनिक चेतना को व्यापक 
और कविता को भमर बनाती है | सच तो यह हैँ कि हमार नये दाशंनिक कवियों 
ने अपनी कविताओ के माध्यम से पश्चिमी आलोचको के उन सभी जाक्ष पो का 
खण्डन करके नितात नृतन दर्शन का निर्माण किया है जो एक समय भारतीय दर्शेव 
को तिराधार से [तिक, निराशावादी निष्क्रिय, अव्यावहारिक और परायनवादी 
समझते थे । कछ विज्ञापनवादी अग्नेजो ने यूरोपीय वन की श्रेष्ठता सिद्ध करने 
में भारतीय दर्शन की होनता बतलाई है। हिन्दी के सभी छायावादी' कवियों ने 
एक मत होकर सभी हीन भावों की जड खोद डाली हूँ । इस छायावादी कविता 
की दाशंनिक भित्ति एक दुढ विचार-दर्शत नीव पर खडी है। (क) हेत 
और अद्वेत का समत्वय, (ख) जीवन और जगत्‌ की छाछूसा, (ग) मृत्यु की, 
असारता, (घ) मुक्ति की अनिच्छा, (ड) सुख-दु ख की सम्मिलित उपासना, (च) 
भक्ृति के प्रात विराट भावना, (छ) परम चेतन सत्ता का समाजीकरण, (ज) 
पलायन और प्रंगंति का सामजस्थ और (झ) विश्वात्मा में व्यक्ति का रूय--ये 
छायादवादी दर्शन-काव्य की कूछ मौछिक उद्भावनाएँ हैं, जिनकी अभिव्यक्ति सभी 
सबछ कवियों में हुई है । हमारे कविग्रो ने दर्शन के सिद्धान्त और प्रयोग की जितनी 
सरल ओर सुबोध तथा व्यावहारिक व्याल्य। की है वह भारतीय दर्शन के इतिहास 
सें या, विश्व-दर्शेत की चेतना में शुसाधारण ओर अद्वितीय है ।इन दारंनिक उदू- 
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भावनाओ में कवि ने कही भी मध्य युग की राघा-कृष्ण वाली पौराणिक छीलाओ 
को स्थान नही दिया। यह दर्शन अनुपम और अनमोल है जिसमें समस्त मानवता 
को उदबोधन प्राप्त होता है । हम निराछा जी की निम्नलिखित पक्तियों के द्वारा 
छायावाद की दाशेनिक विशेषताओं से भ्रवगत हो सकते है 
चेतना का सुन्दर इतिहास 
अखिल मानव-भावों का सत्य, 
विश्व के हृदय-पटल पर विश्य, 
अक्षरों से श्रकित हो नित्य। 
शक्ति के विद्व्‌ त्‌ कण, जो व्यस्त 
विकस बिसरे हे, हो निरुपाय, 
समन्वय उसका करे समस्त 
बिजयिनी सानवता हो जाय। 
वास्तव में, हिन्दी का छायावाद विश्व-चेतना का सुन्दर इतिहास, अखिल 
मानव-भावों का सत्य, और महाशक्ति के व्यस्त विद्य त्‌ कणो का सम्रह-समन्वय है , 
जिसका प्रत्येक अक्षर विश्व के हृदय-पटल पर दिव्य रूप मे अकित रहेगा। इन 
कवियो को अपनी दिव्य दृष्टि से न केवल भारत की वरन्‌ समस्त प्सार की दीन- 
हीन दशा देखकर “विराट' दार्शनिक चेतना की उपलब्धि हुई थी । छायावाद का 
दर्शन भ्रगति का, जीवन का विरोधी नही, वरन्‌ जीवन की गतिशीलता मे आस्था 
रखता है। यदि हिन्दी-कविता के इतिहास मे छायावाद का आगमन न हुआ होता 
तो आज इतनी जल्‍दी प्रगतिवाद की पताका फहरा न पाती । आज हाल्‍रूत यह है कि 
- छायावाद की भाया रूप बदल-बदलकर प्रगतिवादी, प्रतीकवादी और प्रयोगवादी 
कवियो को रिश्लाती चली जा रही है, हाँ उसका सूक्ष्मातिसूक्षम विचार-दर्शन उन 
अवश्य प्रभावित और प्रेरित नही करता । वास्तव भें हिन्दी क्या, विश्व के समस्त 
साहित्य मे भाज गत्यवरोध बना हुआ है। सच तो यह है कि “विचार-पगृता, 
सोदर्यानूमभूति की हीनता तथा उद्देदयय-रखलन की विभीषिका केवल आज के भारत 
के ही भाग्य की वस्तु नहीं वरन्‌ यह तो आज के मानव पर ही छाई हुईं है ।” 
देखना हूँ, काव्याकाद से यह कूहासा कब दूर होता है । 


:३: 
शून्य” का साहित्यिक महत्त्व 
“सुनी हुई स्वर-लहुरी मधुर है, कितु जो नहीं सुनी थे भोर भी मधुर है । 
--कौट्स 
साहित्य की इस रहस्यात्मक प्रवुत्ति को दर्शन के 'शून्यवाद का आधार 
प्राप्त है । मनृष्य की सौन्दर्यानुभूति सुलभ भौतिक और प्राकृतिक उपकरणों द्वारा 
शान्त न होकर और भी तीत्रतर हो उठती है । इस मनोवैज्ञानिक सत्य से मानव- 
हृदय अच्छी तरह परिचित है । प्रस्तर-यग का आदि-मानव भी इसका अपवाद नही 
रहा होगा । किन्तु भावों के प्रकदीकरण के लिए जो साधन आज के कवि को प्राप्त 
है, वे प्राचीन काछ मे नही थे । इसीलिए अनुमानत भहादेवी वर्मा ने कहा . “समव 
है, जिस प्रकार प्रभात की सुनहुली रश्सि छुकर चिड़ियाँ आनन्य में चहचहा उठती 
है और भेघो को घुसड़ता-फिरता देखकर मयूर नाव उठता है, उसी प्रकार मनुष्य 
ने पहले-पहुल अपने भावों का प्रकाशन ध्वनि और गीतों द्वारा हो किया होगा १” 
और उसी घारा-प्रवाह मे हठात्‌ हमें स्मरण हो भाता है इन पक्तियों का : 
वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपज़ा होगा ग्रात । 
उमडकर भ्रॉसों से चुपचाप, 
होगी बबिता अनजान ॥” 
निस्सदेह शब्दों की शक्ति हमारे आदिम मनुष्य क्रो प्राप्य थी, कितु हि, 
गिरि के उत्त्‌ ज्भ शिखर से द्रतवेग से उतरतोी-छलछलछाती चन्नरल सरिता उस भानव- 
हृदय के किसी कोने को अवश्य ही मुखरित करती होगी। अपनी झिथिल्‍रू चाँदनी से 
अन्द्रमा उस व्यक्ति को सुधा-सिक्‍त करके उसकी मूक वीणा के तारो में सिहरन अवश्य 
ही उत्पत्न करता होगा और वसत में जब सारी प्रकृति को अलौकिक और चिर नवीन 
'परिद्वाज़ प्राप्त होता होगा, तब उसके भावुक हृदय मे एक अजात तथा अपरिचित 
स्पन्दत जयता ही होंगा । कहने का सतलूब यह है कि एक ऐसा भी समय था जब 
कविता अपने को मूरत रूप देते के लिए धाब्दो की अपेक्षा नही रखती थी । किन्तु 
साधन की इस शून्यता का भी महत्त्व कम नहीं। रहस्यवाद की ओर उन्मुख होने 
“अतृप्त छालसा' का आादिलोत यदि हम खोजें तो हमें उसी साधनहीन युग को 
१. पंत 
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आश्रय छेना होगा । कारण यह कि जब सनुष्य अपनी भावनाओं को ठीक-ठीक अभि- 
व्यक्त नही कर पाता था तो उसकी व्याकुलता और भी बढती गई और इस प्रकार उसे 
पहले-पहल विष्व के कश-कण मे छिपी एक विराट सत्ता का अतुमव हुआ, जिससे 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए उसके हृदय में पहले-पहल “जिज्ञासा! उत्पन्न हुई ॥ 
इसीलिए शब्दों का निर्माण होने पर आदिमानव ने जो पहला काम किया वह दर्शन 
के क्षेत्र में अन्वेषण का था। ससार के सभी साहित्य के प्राचीततम ग्रथ इस दर्शन 
से बोशिल है--वेद की ऋचाओ में ओर बाइबिल के उपदेशो में साहित्य॑ का जो 
रूप उतरा है, उसमें महान्‌ शून्य को समझने की चेष्टा प्रतिबिम्बत हुई है । इस 
प्रकार साहित्य को दर्शव का प्रथम सम्पक प्राप्त हुआ । काछरिज़्ञ ने एक स्थान पर 
लिखा है. “० खाक ०एशः ज़छ ४ 2९80 9000, ५७7(000॥ 90गहु #6 
+86 89706 0776 & 00774 ए४780770० ० 6,” कितु पीछे चलकर दर्शन 
की जिज्ञासा साहित्य मे आकर, सौन्दर्य के प्रति इसकी सहज आकर्षेश़-प्रियता के कारण 
प्रेमानुमूति बन गई । किन्तु “अमूर्त' भौर 'अब्यक्त' के ज्रति प्रेम क्री उद्‌भावता ने 
एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दिया ज़ो क्षपत्ती रहस्यमय प्रकृत्रि के कायण “रहस्यवाद' 
या "हुन्यवाद' के नाम से प्रसिद्ध हुई । ग्रह अनुभूति ऐस्ली चिर परिचित और जिर- 
तृषित हैँ कि इसका अन्त होना असभव है और वह किसी-त-किसी रूप मे आज तक 
चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी । कारण स्पष्ट है । शुब्दो में इतनी 
शक्ति कभी नहीं आईं जो भावुक हृदय की समान अनुभूतिगों को स्पष्ट कर दे । 
इसी प्रकार मनुष्य फा हृदय इतना सर्वेदतशील कभी नही हुआ कि सृष्टि के सम्रस्त 
सौदये को अपने में आत्मसात्‌ कर हे । 

रहस्यवादी कवियों की सदा यही चेष्टा रही कि उस अलौकिक अमृत्त और 
अव्यक्त शक्ति और सत्ता को अधिक-से-अधिक व्यावहारिक्र रूप दिया जाय, किंतु 
उसकी उपयोगिता को समष्टिगत सिद्ध न करके व्यष्टिगव ही रखा गया।। यही स्वाएथें- 
जनित प्रवृत्ति रहस्यवाद को सदा रहस्यमय बनाती रही।। इस अर्थ में रहस्यवाद 
का “प्रियतम' दर्शन के “ब्रह्म” और धर्म क्े :ईइवर' से सदा पृथक अस्तित्व बनाये 
रहा। इस अकार कविता यथा साहित्य की सीमा सकूचित हो गई । -छेकिन इसका 
अत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि ईइवरत्व की जो व्याद््या रहस्यवादी कवियों बे-की 
उसमे दर्शन की शुष्कता नही आते पाई ,और सांथ ही “विराट अत्ता कौ व्याख्या भी 
कर दी गई । रहस्यव्द में अ्जूर्द्नी का मूर्त, विधान किया और उस “महान शूनय' 
को ,म्री एक ऐसे पुरुष में परिव्रतित कर द्विय्रा जो मानव-हृकुय-क़ी-सम्क्त काम्मनात्रों 
ओर अभिल्पप्राओं का भार सेश्राक्त सका,। अर्यवत (फक्िस्ीनकुपुपफ़पक भावना जन 
ही श्रीकृष्ण के रूप को एक रसिक्र अलौकिक पुरुष में आगे-चल्लकर परिवर्तित कर 
दिग़़ा होगा । उनके सबंध में प्रेमममी ज्यज्ञासकति ख्छनाक़्रो को कलिता मे प्रकम 
मिलते लगा, जो पीछे चक्कर क़म्नदेव, विद्वरफति, सूह्काज़ प्रभृति /विस्कात कब्ियं 
(की छेख़ती द्वारा खेवारी गई । इस प्रक्तार की प्ारा,सब्त/फ़रेक्ी/कही ज़ी, बलिक 
हकुल्ामी/जेक्लो में और सुफियो द्वारा प्राए्याहय ेशो/सोंप्ो कूलून/फ़ेली,। उ्पि यह 
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नही कहा जा सकता कि सूफी मत भारत की निग्‌ ण धारा से प्रभावित था, फिर 
भी दोनों में ऐसा सामंजस्य है कि बहुतो को सदेह होता है कि कबीर के रहस्यवाद 
पर सूफियो का ही प्रभाव है। किन्तु वस्तु-स्थिति ऐसी नही ! यद्यपि यह माना जा 
सकता है कि सूफी मत के प्रभाव से भारतीय रहस्यवाद को एक नया रूप और एक 
नई दिल्या मिली होगी । 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि दर्शेत के 'शून्यवाद' ने साहित्य मे आकर एक महान्‌ 

कऋ्राति उत्पन्त कर दी | सच पूछा जाय तो ससांर के अनैक प्रमुख साहित्य रहस्यवादी 
रचताओ से भरे पड़े है। हिंदी-साहित्य में भी कबीर और जायसी से छूकर महादेवी 
वर्मा तक किसी-न-किसी रूप में रहस्यवाद सदा जागता रहा है। इतने वर्षों के 
इतिहास को तीन प्रमुख प्रभावों के अतगंत विभाजित किया जा सकता है । पहला 
कबीर का है, जिस पर सूफी मत का प्रभाव है | दूसरा भीराबाई का है, जिसम 
भारतीय चिता-घारा और उसकी परपरा का पूर्ण निर्वाह हुआ है । इस पर कबीर 
का प्रभाव ने मानकर जयदेव, विद्यापति तथा सूरदास का प्रभाव ही अधिक मानना 
चाहिए । तीसरा विभाग महादेवी वर्मा का है, जिन पर किसी बाहरी प्रभाव को 
नही माता जाना चाहिए, क्योकि उनका रहस्यवाद अपने में अद्वितीय और अनोखा 
है । यह आधुनिक युग का आधुनिक सस्करण है। आधुनिक रहस्यवाद की भारतीय 
घारा की व्याख्या करती हुई 'यामा' की भूमिका में महादेवी ने लिखा हूँ . “उससे 
परा विद्या की अपाधिवता लो, वेदांत के भ्रद्देत को छाया प्रहण की, लोकिक प्रेस 
की तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव-सूत्र में 
बॉजकर एक भिराले स्नेह-बंधन को सृष्टि कर डाली, जो भनुष्य के हृदय को अव- 
लस्थ॒न दे सका, उसे पार्थिव प्र स से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृबयमय 
ओर हृदय को भस्तित्कमय कर सका। इस प्रकार स्पष्ट है कि रहस्यवाद 
का आध्यात्मिक प्रेम पाथिव प्रेम का ही परिवर्तित रूप है और यह बात कबीर 
ओर जाय सी की रहस्यमयी रचनाओं के लिए भी समान रूप से सत्य है । 

अब हमें यह देखना है कि आध्यात्मिक प्रेम को आधार मानकर ईव्वरत्व' 
की व्याख्या करने वाले रहस्यवाद का क्षेत्र कितना व्यापक है । यद्यपि इस 'वाद' 
के अंतर्गत सभी अनुभूतियाँ एक परम पुरुष में केन्द्रित रहती है, तथापि उनमें पूर्णता 
तब तक नही बजाने पाती जब तक कि विश्व-सौदयें की व्याझुया नही हो जाती । रहस्य- 
वादी कत्ति प्रकृति के अग-अग भे विश्वात्मा के बक्षेन करते हैं और उसकी लौकिकता में 
अलौकिकता का पतिब्रिम्ब पाते हैं। समवतः भारतीय रहस्यवादी कवियों में मीरा ही: 
एक अपवाद थीं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत बेदना के आगे न तो कबीर की त रह विश्व 
को नेतृत्व दिया जौर न॑ वे महादेवी की तरह प्राकृतिक सौदर्य का उपभोग कर सकी $» 
कितु जो उत्कट अभिछाषा और मर्मस्पशी वेदना भीरा के स्वाभाविक उच्छवोसो 
में मिलती हूँ, वह न तो कबीर के उपदेशो में मिंछती हैं और न महादेवी के गीतों 
में । अपनी अभिव्यक्तियों कों अधिकाधिक बोधगस्य बनाने के लिए रहस्यवादी 
कवियों को प्रतीको का सहारा छेता पड़ता हूँ । सब कव्रियों ने ऐसा ही क्या है । 
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रहस्य वादी कवि ॥ के अध्ययन से जो पहला अनूभव होता है वह गीतो 
का कारुण्य हे । शोक और वेदना ऐसी कविताओ की पृष्ठभूमि हूँ । ये कविताएँ 
विरह-जत्य है और उनमें 'महामिलन' की प्रबल इच्छा जगी रहती है 

“जब असोम से हो जायेगा, मेरी लघु सोमा का सेल । 
देखोगे , तुम देव अ्रमरता खेलेगी मिठने का खेल ।” 

रहस्यवाद का प्रधान विषय आकारहीन ब्रह्म को स्पप्ट से स्पष्टठतर करना 
हूँ । किन्तु उसकी कोई भी रेखा इतनी स्पष्ट नही होती कि कवि उसे दूसरो को 
भी समझा या दिखा सके । इसलिए प्रतीको का आश्रय लेने के बाद भी कवि की 
अनुभूतियाँ रहस्यमय बनी रह जाती है । जहाँ प्रतीको का प्रयोग नही होता वहाँ 
कवि को स्वाभाविक ढंग से अपने हृदय का “विस्मय' ही प्रकट करके सतोष 
ऋरना पडता है । यथा, 

“कौन हो तुम बसत के दूत, 
विरत पतभड़ में भ्रति सुकूमार ? 
घन-तिमिर में चपला की रेख, 
तपन में शीतरू सूद बयार ? "१ 

इस प्रकार रहस्यवाद का क्षेत्र निस्सीम होते हुए भी ससीम है और 
ससीम होते हुए भी निस्सीम है । इसमे दर्शन के “शून्य” से रागात्मक सबंध स्थापित 
करने की जो प्रवृत्ति है, वह अपने-आपमें पूर्ण है। भत जन-जीवन से आज भी उसका 
सबध दूठा है । सच तो यह है कि रहस्यवाद व्यक्तिगत चिन्तन का परिणाम है, 
इसलिए भविष्य में इस घारा-विशेष को साहित्य मे कोई महत्त्वपूर्ण स्थात मिल सकेगा 
या नही, इसमें सदेह है । जहाँ तक आकारहीन शून्य ब्रह्म की व्याल्या करने की 
समस्या है, आज का वैज्ञानिक युग भी किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा हैँ; 
ईकन्‍्तु इसका अर्थ यह नही कि कविता भी दर्शन की तरह दुरूह बनी रहे । फिर 
भी, एक प्रशन उठ खडा होता है--व्यक्तिगत रुचि में जो भावुकता और सवेदन- 
शीलता निहित है, उतको भविष्य में आखिर कहाँ तक प्रश्रय मिलेगा ? क्‍या भविष्य 
में भहान्‌ शून्य से सबंध स्थापित करने की जिज्ञासा और छाहूसा मिट जायगी 
थे प्रदन ऐसे है, जिनके उत्तर का दायित्व भविष्य ही ले सकेगा। भारत के लिए 
ड्स तरह के प्रदनों में कोई विशेष उल्झन नही, क्योकि यहाँ 'शून्य' में आकार, 
और 'आकार' मे शून्य की साधना साधारण जीवन का अग बन चुकी है | पहले 
भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन उन देशो का क्या हार होगा जो 
“धवादो” के बवडर में 'प्रगति' क॑ पर फैलाये उडे जा रहे हैं ? इसका उत्तर समय दे 
सकेगा । जभी तो हम इतना ही कहेंगे कि पश्चिम का डूबता हुआ सूरज अब पूरबी 
क्षितिज पर नव विहान का नव प्रकाश विखेरने लगा हूँ । 


“यूं क्रामायनी । 
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जनता का साहित्य 


जन-साहित्य का दृष्टिकोण 


मस्तिष्क का विशेष परिष्कार चिन्तन मे, हृदय का जीवन में और ज॑वन का 
साहित्य मे होता है । साहित्य॑ में जीवन' की अनुभूतियाँ सेजोई जाती है । मानव- 
हृदय के भाव कठ्पना द्वारा प्रसूत, विभावानुंभाव तथा सचारी भावों से अभिव्यजित 
होकर साहित्य की सज्ञा प्राप्त करते हैं। “सत्तार का निह्वास हमारी चित्त-बशी 
में कौन-सी रागिनी दजा (हा है--साहित्य उस्तीको स्पष्ट करने का प्रयत्न करता 
हैँ ।/* यह' साहित्य चिरतन भी' है और युगानुकूल भी। मैं चिरतन साहित्य 
को शुद्ध हृदयवांदी साहित्य और थूगानुकूल साहित्य को जन-साहित्य की अज्ञा 
देता हैं । यो तो साहित्य में सत्य सुन्दर॑ और शिव बनकर आता है, इसीलिए 
साहित्य कौ हम सत्य, शिवे और सुन्दर की समष्टि कहते हैँ । सत्य की अभिव्यक्ति 
दौनी प्रकार के साहित्य मे होती हैं । पर चिरन्तन साहित्य में जहाँ दाश्वत सत्य की 
अभिव्यंयजना अपेक्षाकृत अधिक होती हैँ वहाँ जन-साहित्य में सामयिक जीवन के 
सत्य' कौ । चिरन्तन साहित्य का प्रधान विषय आत्मा-परमात्मा की प्यास, हंसे- 
प्रमर्ईस के मिलन की एंक झलंक तथा' प्र भ, स्नेह, दया, करुणादि मानवीण भावों 
की अभिव्यंवित्त हैं | युग का साहित्य जनता का साहित्य है । इसमें जन-जीवन की 
व्यावहारिक समस्याएँ, उसकी आवश्यकताएँ , आकाक्षाएं और कामनाए प्रतिबिम्बित 
गा है । प्राचीन साहित्य चिरन्तन है, क्योकि उसमे निद्ितत आददशों की झाँकी 
ती है, क्योकि वह युग धर्म के सघे्षों से पूधकू अस्तित्व रखता है। आज का 
साहित्यकार साहित्य मे जने-जीवनं कौ वेदनाओ, अभावों और विषमताओं की 
कहानी लिखने की कामना करता है । आज वह यह मानने के लिए तैयार सही कि 
कल्पना का कोई भी मोहक स्वप्न उसे यथार्थ की विषमताओी से भुला के जायगा । 
आँज वह बेहोशी और भुलावे मे अपने को भुझाना नहीं चाहता। वह तो उससे 
उलेक्षनां और खेलना चाहता है । जन-जीव॑न की समस्याओं से उलक्षनां, उसका एक 
स्वस्थ समाधान उपस्थित' करना ज॑न॑-साहित्य का प्रधान उद्देदय हो गया है । 
साहित्य की सबसे बडी समस्या हैँ मानव-जीवन । जैसा कि गोर्की ने भी कहा 
हैँ कि “मानव हसारा रुब्से बड़ा देवता है। रानव से बश्श कोई सरय नही ।” अस्तू 
१. रपि बाबू । 
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सांहित्स का' मूल लोत मानव-जीवन में निहित है । साहित्यकार इस जग्त्‌ का प्राणी 
हैं। उसकी अनुभूतियो और विचारों को यह जीव जोर जगत्‌ ही पोषण-रस 
प्रदान करता है। फिर साहित्यकार जीवन से कैसे दूर रह सकता है ” ऐसी 
अवस्था में साहित्यकार से यह कभी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जीवन 
जरूता रहे, जगत की निश्वासों से आह की कराहू निकलली रहे और साहित्यकार 
अपनी' स्वप्निल कल्पित दुनिया मे कला-वैभव की बाँसुरी बजाता रहो। जनता 
की पुकांर और उसकीं आर्त्त चीत्कार उसे स्वप्न-लोक से खीचकर मिट्टी की 
ओर ले आंयगी। उसे आना ही होगा। और तब जन-णजीवन के सुख-दु'ख, 
आशा-निराज्षा, उत्थान-पतन भाषा की बाँसूरी से आप ही ध्वनित होगे। तभी सच्चे 
अर्थ ने जन-साहित्य का निर्माण हो सकेगा । इस विवेचन से यह स्पष्ट हैँ कि जन- 
साहित्य मे जन-जीवन की ही अभिव्यक्ति हो सकती है । अंब प्रधन होता है कि उस 
साहित्य का स्वरूप क्या होगां तथा उसका निर्माण करने वाले साहित्यकारों का 
कर्तव्य क्या! होगा ? 
जन-साहित्य का स्वरूप 

जन-साहित्य के निर्माण का स्वरूप मूछत' उसके निर्माताओं के दृष्टिकोण पर 
निर्भर है। इस दिशा मे साहित्यकारों का क्‍या दृष्टिकीण हो, यह विचारणीय हू । मै 
समझता हूँ कि जन-साहित्य के निर्माताओं के दु टकोण' निम्नाकित' विचार-विंन्दुओ 
प्र आधारित होने चाहिएँ-- 

१. जन-साहित्य के साहित्यकारों की जीवन और जग्रत्‌ के प्रति एक स्वस्थ 
सुन्दर और ऊँची घारणा होनी चाहिए । 

२ जनता के साहित्यकारों को जीवन और जगत्‌ का निजी अनुभव हो । 

३.जन-साहित्यकार में वर्तमान के सामथिक्‌ सत्य को परखंने की असाधारण 
क्षमता हो । 

४. उसके भाव सुलझे हुए, विचार स्पष्ट और दृष्टिकोण निद्िचत हो । 

५, उसकी अभिव्यजना में सरलता, स्पष्टता और मोहकता होनी 
पघाहिए । 

उपरिलिखित दृष्टिकोणी को अपनाकर चलने पर जन-साहित्य की स्वस्थ 
परम्परा चल सकेगी, जिसकी कल्पना वर्षो पूर्व प्रेमचन्दर ने की थी। उन्होने लिखा 
था : “जब तक साहित्य का कास केवल सन-बहलाव का साभान' जुदना, केवछ 
लोरियाँ गा-गाकर सुलाना, केवल श्रॉसु बहाकर जी हल्का करने वाला था, तब तक 
उसके लिए कर्म की आवश॑यकता नहीं थी । वह एक दीवाना था, लिसका गम दूसरे 
खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मतोरजन और घिलासिता की वस्तु नहीं 
संसभते । हमारी कंसोटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, 
स्वाघोनता का भाव हो, सोरदर्य का सार हो, सृूजत को आत्मा हो, जीवन की सच्चा- 
इया का प्रकाश हों, जो हुममें गति, संघ और बेचेनो पेदा करें, सुलाये नहीं; 
क्योकि श्रव ज्यादा सोना म॒त्य का लक्षण है । जन-साहित्यकार अगर अपने उत्तर- 


२४ बिचार शौर निष्कर्ष 


दायित्व के प्रति ईमानदार है तो उसकी लेखती से नि सुत साहित्य वास्तव में-- 
“प्रगतिशील, भ्रतुभुतिशी ५, जीवन ८) लिपिबद्ध व्यक्ती रण होगा ।” * 


जन साहित्य का निर्माण 


जन-साहित्य के दुष्टिकोण और स्वरूप पर विचार करने के बाद यह प्रदइन 
भी विचारणीय हैँ कि आखिर इस साहित्य का निर्माण कैसे हो ”? जन-साहित्य का 
निर्माण केबल 'हवाई सहानुभूति” प्रकट करके नही किया जा सकता । जिस जीवन को 
साहित्यकार तटस्थ होकर नही देखता, कवर कल्पना के बढ़ पर या किसी वाद- 
विशेष का अनुचर होकर जन-साहित्य का निर्माण करता हूँ तो उसमें तन्मयता 
उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होगी, जो जीवन के सघर्षों के बीच ठहरकर दु स-सूख 
की अनुभूति प्राप्त होती हूँ । काल्पनिक चित्रों से जन-जीवन को न तो शान्ति ही 
मिलती हूँ गौर न सन्‍्तोष । आज ऐसे छेखको की कमी नही जो जाये दिन जनता का 
प्रतिनिधित्व करने का दायित्व अपने सिर पर लेते है लछेकित वे अपने जीवन और 
अनुभूति में एकरसता न होते के कारण जन-साहित्य के सही निर्माण में सहयोग नही 
कर पाते । वे रहते है शहर के ऊँचे-ऊँचे महलो में, बिजलियो की चकाचौंध 
में, झूलते है ऐश्वर्य और सौरभ के पाछते मे, और बातें करते हूँ झ्ञोपडियो की । 
इसीलिए तथाकथित प्रगतिवादी साहित्यकार अभी तक साहित्य में निश्चित परपरा 
की स्थापना नहीं कर सके। हिंदी-साहित्य में जन-साहित्य के पहले प्रतिनिधि 
भारतेन्दु थे | प्रेमचन्द्र ने उसी प्ररम्परा को पृष्ठ और विकसित किया है । प्रेमचन्द 
के बाद हिन्दी-साहित्य में टेकवीक की बाढ़ अवश्य आई, छकिन भाव, विचार और 
अनुभूति का तूफान अभी तक नहीं आया। प्राणों मे पुछक, नसों में स्पन्दर और 
मस्तिष्क में हलचछ मचा देने वाला साहित्य आज बहुत कम देखने में आता है, जैसे 
राष्ट्र का मध्तिष्क ही शुत्य हो गया हो | हाँ, वर्षों पहले दिनकर, माखनलाछ, 
महादेवी वर्मा-जैसे कुछेक साहित्यकारों ने जेनता के मम स्थल पर उेँगली रखने 
का प्रयत्त अवद्य किया था लेकित इन “छुट-पू० प्रयत्नों से क्‍या होने को है। | 
साहित्य का प्राण हुंदय॑ का सत्य है। हृदय का सत्य ही साहित्य को सत्य 
बनाता है । प्रसिद्ध भ्रग्नेजी आछोचक हडसन ते भी कहा है. “एञााश्ा०पई 
श700परए 70 शा ए0ऐर 7 ॥66:%पप्रा'.० 8 908906”, अत आज 
इस बात की ब्रपेक्षा है कि साहित्यकार सुदूर कल्पना की तूलछिका से साहित्य का 
निर्माण न करें। नवयुग के जाग्रत सपनो को साकार करने के लिए फूलो की नहीं 
चिनगारियों की आवश्यकता है, जो आज के विषम जीवन में नई चेतता की अणग फूक 
सकें । आज इस बात की आवश्यकता हूँ कि साहित्यकार स्ताधना को साथ सासा- 
जिफ कामना को भी अपनाये । जनता का साहित्य वही होगा जो सामाजिक चेतना 
से पूर्ण और अनुभूत साथना से प्रसृत हो । रवि बाबू ने भी उसी साहित्य को श्रेष्ठ 
माना है जिसमें मानव के साव-गान और उसके चरित्र का चित्र प्रस्तुत किया जा 


१. जेनेखकुमार 


जनता का साहित्य र्र्‌ 
सके । डा० नगेन्‍्द्र ने भी एक स्थान पर लिखा है “साहित्य का जीवन से दुहरा 
सम्बन्ध होता है, एक किया रूप में, दूपरा प्रक्रिया रूप में । क्रिया रूप में वहु जीवन 
की अभिव्यक्षित और प्रतिक्रिया रूप में उसका निर्माता और पोषक है ।” जन-साहित्य 
'क्रिया-स्वरूप है। इस साहित्य का अगर कोई एक वाद हो सकता है तो वह जनवाद 
ही होगा। हमारा प्रयास इसी जनवाद को साहित्य के मच पर खडा करना होना 
चाहिए, जो कि वस्तु और विधान दोनो का सतृलित रूप उपस्थित करे | जन-साहित्य 
का यह आदहों साहित्य को पृष्ट करंगा। 


43: 
साहित्य का मनोवित्ञान 


साहित्य, समाज श्रौर जीवन 


साहित्य तमाज का वर्षण है, यह उक्ति वास्तव में उतनी ही आमक हूँ जितनी 
“कला के लिए कला बालो उक्ति । किसी भी रचना का यदि हम अध्ययन करे तो 
ऐसी कोई विशेषता मारछूम नही होती । दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि साहित्य 
पूणतं अपने यूग का प्रतिनिधित्व नहीं करता | पूर्ण प्रतिनिधित्व का अर्थ होगा 
दपं ण-सा प्रत्तिबिम्बित होना । किन्तू साहित्यकार दरपपंण-सा निर्जीव नहीं होता और न 
उसका मस्तिष्क ही ऐसा करने को समर्थ होता है । कला के लिए कला वाला सिद्धात 
हमार साहित्यक अधविध्वास का दसरा छोर हूँ। साहित्य की करा अपने- 
आपमे पूर्ण है, यह माता नहीं जा सकता । उसे अपने यूग के आवेष्टन की अपेक्षा 
रखती ही पडती है, क्योकि आकाश मे बिना वृक्ष के पत्ते उगाये नही जा सकते। मनुष्य 
के अन्त करण में जो भी भावनाएँ काम करती रहती है वे व्यावहारिक जीवन के 
संघर्षों की ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, किन्तु इनका प्रकाशन एक विद ष प्रकार के अपनत्व 
के साथ होता हैँ ।साधारणत हम व्यक्तिगत भावनाओं को समाज और जीवन के सचर्षों 
की प्रतिक्रिया कह सकते है । यह प्रतिक्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार रासा- 
यनिक प्रयोगशाला में विभिन्‍न यौगिक और मिश्रणो की प्रतिक्रिया होती है । मस्तिष्क 
जीवन के सभी तत्त्वों का विश्लेषण करता है । किन्‍्तू न विषलेषण ही मस्तिष्क का 
काम है और न वह पानी की तरह हिलोरें खाकर शान्त होता है। उस पर जो भी 
प्रतिक्रिया होती है वह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन मे आकर सक्रिय रूप धारण कर 
छेती है । मस्तिष्क का एक अपना निर्णय होता है जिस पर न समाज का कोई प्रति- 
बच होता हू और न जीवन के किसी विशेष धारा-प्रवाह का हो । साहित्य इसी मान- 
सिक (व्यक्तिगत) निर्णय का एक रूप है । अन्य प्रकार की कराएं अथवा क्रियाएँ 
इसकी भिन्‍न-भिन्‍न अभिव्यक्तियाँ है । एक उदाहरण लेकर हम इसे इस तरह समझ 
सकते है । किसी दुखद घठता का समाचार सूनकर विभिन्‍न भस्तिष्को पर विभिन्‍न 
भ्रतिक्रियाएँ होती है। एक कवि इस प्रेरणा से करण काव्य लिख सकता हैँ, एक' ' 
कहानीकार कहानी लिखने का प्रयास करेगा, नाटककार नाटक लिखेगा अथवा एक 
साधारण व्यक्ति ऋद्ध होकर इस दुख के कारण का अन्त करता चाहगा तो दूसरा 
व्यक्ति अपना शोक प्रकट करके अपनी श्रद्धाजलि अपित करेगा । इस प्रकार की प्रति- 
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क्रिया यहीं तर्क सींमित नही रहती । वैज्ञानिक अनुसंधान, चित्रकारी, मूरतिकारी आदि 
सन्नी इंसीके आश्वित है । कही अकाल पडने की बात सुनकर यदि साहित्यकार 
साहित्य की रंचना करने की प्रेरणा पाता है तो वैज्ञानिक उत्पादन बंढाने या अन्य 
साधनों से उसे दूर करने के छिए कोई नया आविष्कार करने की आवश्यकता 
का अनुभव करता है। किन्तु यह पहले ही कहा जा चुका है कि मस्तिष्क 
अपना निरेय देतें समंय किसी प्रतिबध की अपक्षा नही रखता । अकाल के दुखे 
से दुखी होकर कंवि या तो अपनी करुण सबेदनाओं द्वारा अपनी श्रद्धाजलि 
अपित कर सकता है यां उससे पीडित होकर किसी विरोधी भावना की ओर 
पलायन कर सकता है । किन्‍्तू पछायन की यह वृत्ति निम्न श्रेणी की होती 
हैँ । यह कहना अनुचित है | प्राय देखा गया है कि व्यक्तिगत रूप से जीवन 
के सघर्ष में जूझते रहने पर जब कंवि अपने हृदय की सरल अनुभूतियी को व्यक्त 
करता है तो उसमे उन संघर्षों का कोई स्थूल वर्णन नही होता । शेक्सपीयर, 
वर्ड्सूवर्थं, दोली, ठेनीसन आदि पाइचौत्य कवियों से लेकर कालिदास, तुरूसी, सूर 
और पत, निराला, महादेवी आदि सभी भारतीय कवियो में यही बात पाई जाती 
है । फ्रासीसी क्राति में सक्रिय रूप से भाग लेने पर भी वर्डेसवर्थ ने पछायन-वृत्ति को 
ही अपनाया । गद्य में क्रतिकारी विचार रखने पर भी कविता में महादेवी आकाश 
के शून्य में ही विचरती रही। इसके कारणो पर हम अन्यत्र विचार करेगे । 
किन्तु ण्हों इन उदाहरणो से यह सिद्ध होता है कि किसी भी घटना की किसके 
मस्तिष्क पर कैसी प्रतिक्रिया होती है इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नही की जा 
संकंती | अत साहित्य न तो समाज का दर्पण हूँ और न 'स्वान्त सुलाय” की 
अभिव्यक्ति ही। वास्तव में साहित्य की सृष्टि समाज और जीवन की प्रतिक्रिया 
में होती है । प्रतिक्रिया जितनी ही सशक्त होगी, साहित्य का प्रभाव भी उतना ही 


स्थायी होगा । 
साहित्य में जीवन की प्रतिक्रिया 

अब हमे यह देखना है कि साहिंत्य में जीवन की प्रतिक्रिया क्योकर और 
किस प्रकार होती है । जीवन की किसी भी घटता का प्रभाव हमारे भनोविकारो 
को उत्तेजित करता है । ऋष, ईर्ष्या, ग्लानि, सहानुभूति था प्रेम किसी-न-किसी रूप 
में हमारे व्यक्तिगत जीवन मे प्रकट होते है। कुछ तो ऐसे है जिन्हें हम निष्किय रूप 
में वाणी द्वारा व्यक्त करते है । किन्तु यदि वे मन्नोविकार अधिक तीजत्र हुए तो उन्हे 
व्यक्त करने का माध्यम दूसरा ही होता है--जैसे साधारण क्रोध में एक व्यक्ति 
कंवल गालिताँ बककर या क्षोभ प्रकट करके ही शान्त हो जाता है; किन्तु क्रोध की 
मात्रा जब अधिक होती हूँ तो वह गालिये के साथ मार-पीट भी कर बैठता है । 
कैब इसीका सशोधित रूप इस प्रकार लिया जा सकता है । यदि हमारा क्रोध किसी 
पर क्रियात्मक रूप लेना चाहता है तो हमारी बद्धि और भावना अपना समय नही 
खोती, बल्कि यह देखा गया है कि किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर या भय के कारण 
यो अनु्ासन या भैनुष्यता के नाम पर न हम उसे स्पष्ट ओर तीव्र रूप से गालियाँ 
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ही दे पाते है और न मार-पीट ही करते है । कितु साथ ही यह भी जानना चाहते 
हैं कि हम उससे बहुत ही क्ष्‌ब्ध है और उसके प्रति हमारी भावना विद्रोहात्मक है । 
ऐसा व्यक्ति यदि हमारे सामने है तब हम उसकी आलोचना तत्कारू बोलकर 
कर देते है, किन्‍्तू यदि वह सामने नही है ठो उसीको लिखकर हम उसे चेता- 
वनी देना चाहते है। यद्यपि ऐसी आछकोचना का सबंध साहित्य से विशेषत”' कम 
होता हे तथापि साहित्य के निर्माण मे इस प्रकार की भावनाएँ भी परोक्ष रूप से 
काम करती है । जैसे यदि किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना होता हैँ तो उस व्यक्ति 
को सामने न पाकर हम उसे अलक्ृत भाषा में छिखकर व्यक्त करते है । तात्पयें यह 
हैँ कि हृदय-स्थल माँ दबी हुई मनोविकारी भावना किसी मिलती-जूछती घटना से 
अऔरणा पाकर तीब्र हो जाती है और यही भावना साहित्य के निर्माण मे विद्येष 
महत्त्व की होती है । साहित्य मे हमारा क्रोध और क्षोभ सयमित होता है । 
स्मृति, कल्पना म्ौर श्रनकरण 
साहित्य में दबे हुए भावों की अभिव्यक्ति स्मृति के द्वारा होती है। हमारे 
कुछ मतोविकार ऐसे होते है, जो व्यक्तिगत जीवन में निष्किय रह जाते हैं। 
मिर्जीव मनोविकारों को जाग्रत करने के लिए साहित्यकार कल्पना का आश्रय लेता 
हैं । अतएवं, साहित्य में स्मृति और कल्पनां का महत्त्व निविवाद है। इनके 
अतिरिक्त अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है। साहित्य में अनृकरण भी जीवन की 
एक प्रतिक्रिया है । ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने समस्त साहित्य का 
मूलाधार 'अनुकरण' को माना है। यद्यपि यह पूर्ण सत्य नही है, फिर भी साहित्य- 
निर्माण से अनुकरण का बहुत-कुछ हाथ रहता है। साहित्यकार जब अनूकरण 
करता हूँ, तब वहू वस्तु को उसी रूप में प्रकट नहीं करता, उसे अपनी दृष्टि से 
देखता है और फिर उस पर अपने व्यक्तित्व की मुहर लगाता है। साहित्य कौ 
अनुकरण-वृत्ति का उत्कर्ष वस्तु को ठीक उसी रूप मे अभिव्यक्त करने में नही 
होता । साहित्यकार तो केबछ उसके अन्तत॑म सौन्दय की व्याख्या करता है । यहाँ 
यह प्रश्न होता है कि उसकी प्रवृत्ति सौत्दयेमूछक क्‍यों होती हैं ? इसको उत्तर में 
कहा जायगा कि कलाकार किसी वस्तु की यथाषंता से पूर्णतया सन्तुष्ठ नहीं 
होता । वह उसमें कुछ ऐसी विशेषता देखना चाहता है, जो उस वस्तु को अधिक 
सौन्दर्य या आंदर्श प्रदान करे | उपमाओ की सृष्टि कवि की इसी प्रवृत्ति मे हुई है । 
“चन्द्रमुली' कहने वाले के किए मुख के सौन्दयं का आदर्श चन्द्रमा होता है। 
'उपमा पद्धति से यह सिद्ध होता है कि कवि की अनुकरण-वृत्ति बडी कुद्दल होती 
है, लेकिन यह अनुकरण किसी फोटोग्राफर या चित्रकार का अनुकरण नहीं है । 
दूसरे शब्दों में हूम कह सकते है साहित्य का जन्म तभी होता हैँ जब साहित्यकार 
किसी मानसिक अभाव का तीतर जनुभव करता है। जीवन के क्षेत्र में जब हम 
सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते, तब हमारा उद्दीप्त मनोविकार अभिव्यकित के 
लिए भार्ग दूढ ही लेता है । किन्तु इसके लिए अनुभूति की तीव्रता और भाषा की 
बाक्ति के साथ प्रतिभा भी चाहिए । ऐसी अबस्था में साहित्य एक निष्किय व्यक्ति 
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का केवल उद्गार रह जायगा, ऐसा प्रदन किया जा सकता हूँ । यद्यपि वास्तविक 
तथ्य यही है, फिर भी इसका महत्त्व कम नहीं है। किसी घटना से उत्त जित 
होकर एक क्रियाशील व्यक्ति तत्काल कुछ रचनात्मक काय॑ करना चाहता है, किन्तु 
जो ऐसा नही कर पाता, उसके हृदय मे मनोविकारों की शक्ति सचित रह जाती 
हैं। वह प्रत्यक्ष तो कुछ नही कर पाता, किन्तु साहित्य का निर्माण करके वह अपने 
ही भावो को दूसरो की सवेदनाओ को जगाने की चेष्टा करता है इसीलिए 
साहित्यकार की चेष्टाएँ व्यापक और शाइवत होती है। रूसो और मभाकक्‍तसे ने स्वये 
कुछ नही किया, पर मानवता को उन्होने जो विचार दिये है, वे युग-युग तक 
मनृष्य-समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते रहेंगे । इसी प्रकार शेक्सपीयर और 
तुझूसी ने अपने युग से प्रभावित होकर जो अमर सन्देश दिये है उनसे अनेको का 
जीवन-पथ प्रशस्त हो रहा है । 
आात्माभिव्यक्ति का रहस्य 
'रामचरितमानस' में तुलसीदास ने लिखा है 'स्वात सुलाय तुलसी रघुनाथ 
गाया भाषा निबधमति सजुरछ मातनोति 7 पूरबी ओर पर्चिमी सभी देशो मे 
आत्माभिव्यक्ति का प्रदन जटिल रहा है । अग्रेंज आलोजक ब्रैडले का 'कला कला के 
लिए' का सिद्धान्त इसी आत्माभिव्यक्ति का ही अभिन्‍त अग हूँ। प्रइन यह है कि क्या 
समस्त साहित्य की बुनियाद मे आत्माभिव्यक्ति ही होती है ? वास्तव में सबंथा 
ऐसा न होते हुए भी ऐसा ही “कुछ' होता हैं। ऊपर हम कह आए है कि साहित्य 
की रचना के भूल मे 'स्वान्त सुखाय” की भावता होती है। साहित्य के ससार में 
स्वार्थ, पराथ और परमाथे, तीनो में कोई विशेष अन्तर नही है और अगर है भी ती 
ऊपरी है। साधारण-से-साधारण घटना के वर्णन में हम कवि की स्वान्त सूखाय 
की प्रवृत्ति पाते है। भिखारी जब भीख माँगता है तो हृदय मे करुणा की धारा 
उमड आती है । यह करुणा वास्तव में हमे अनजाने में इतनी पीडा पहुँचाती है कि 
इससे सहृदय और भावुक व्यक्ति के लिए छुटकारा पाना बडा भुश्किल हूँ । फलत: 
उदार व्यक्ति पैसा देकर और साहित्यकार गीत' लिखकर अपने हृदय का भार हल्का 
करता है । करुणा के म्‌ल में भी हमारा स्वार्थ छिपा होता हैँ इसी प्रकार परार्थ 
की चेष्टा मे भी हमारा' स्वार्थ अभिव्यक्त होता है, साहित्य में भी यह होता है। 
जिसके प्रति हमारे उद्गार उमडते है, यदि हम उसका सही उपयोग नही करेगे । 
तो जीवन भार हो जाय । जब कतंव्य की पुकार होती है और उत्तरदायित्व की 
बात आती है, तब साहित्यकार को यह पुकार चुपचाप नहीं सोने देती। तभी 
हमारा लेखक तैयार होकर किसी-न-किसी प्रकार इस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर 
ही लेता है। सच तो यह है कि जब कोई कवि किसी कथानक की रचना करने 
ब्रैठता है तो उसकी योजना में भी उसकी आंत्माभिव्यक्ति होती हूँ । 
स्व्रातः सुखाय” अथवा आत्माभिव्यक्ति मानव-मन की स्वाभाविक दुर्बलता है, 
और साहित्यकार की सबसे बडी कमजोरी है। जिस प्रकार दूसरे के प्रति अपना 
कर्तव्य निबाहने में एक जाग्रत व्यक्ति को [विशेष आनन्द मिलता हूँ, उसी प्रकार 
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मनुष्य के अन्त करण में ऐसी उद्दीप्त भावनाएँ सचित रहती है, जिन्हें प्रकट किये 
'बिना साहित्यकार को चैन नहीं मिलता । इन भावनाओं का आधार बाह्य जगत्‌ न 
होकर अन्त्जंगत्‌ होता है। इनकी अभिव्यक्ति में आवेष्टन के सौन्दयं-पक्ष की 
प्रेरणा होती है । सौन्दयं की ओर आक्ृष्ट होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है , 
असिद्ध पारचात्य मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने यह बताया है कि हमारे जीवन के सभी 
व्यापार 'काम' द्वारा शासित और अनुझासित है। हमारे पारिवारिक जीवन में भी 
पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पृत्र के प्रेम-सम्बन्ध में इसी प्रवृत्ति की स्थिति रहती 
है। यहाँ तक कि ईएवर-भकति ओर आध्यात्मिक प्रेम मे भी 'कार्म' की सत्ता है। 
'क्ाम-सूत्र' के प्रणेता वात्स्यायन ने भी बताया है कि पाँचो इन्द्रियाँ कान नाक़, 
जीभ, आँख और त्वचा, मन की प्रेरणा के अनूसार अपने-अपने ढंग से 'काम' की 
प्रवृत्ति के अनूसार क्रियाशील रहती है ।” फ्राइेड ने कविता में काम अभत़ा 
वासना की व्याख्या करते हुए बताया है कि जो काम-वासना हमार व्यावहारिक 
जीवन में असन्तृष्ट रह जाती है, वही स्वप्न-जैसी छाया के रूप मे हमार अन्तमेन 
को प्रभावित करती है, और तभी कविता की सृष्टि होती है । फ्रायड ने यह भी 
बताया हँ कि कविता के रचना-कारू मे कवि अद्धंचेतना में रहता है। फ्रायड़ 
के स्वप्त-सिद्धान्तवाद से यह स्पष्ट है कि हृदय था साहित्य मे आत्माभिव्याक्त का 
महत्त्व कम नही है । 

प्रसिद्ध इटालियन आलछोचक क्रोचे का अभिव्यजनावाद आत्मानुभूति को, ही 
क्राव्य के जन्म का प्रमुख कारण मानता है। हमारे हृदय में कूछ ऐसी अस्पष्ट अनु- 
भूतियाँ त्रियाशील रहती है, जिन्हे रोके रखना अधिक सवेदनशील व्यक्ति के लिए 
कठित होता है। इस प्रकार चाहे फ्रायड का 'कामवाद' हो या क्ोचे का अधि- 
व्यजनावाद', यह निश्चित है कि मनुष्य सौन्दर्य के प्रति बड़ी आसानी से आक्ृष्ट्र 
होता है । किन्तु अपनी इस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए मनुष्य के पास कविता 
के अतिरिक्त और कोई माध्यम सूल्॒क नही है । उपन्यास .या नाठक के लिए ऐसी 
बात नहीं कही जा सकती, क्योकि उसका क्षत्र अधिक व्यापक है और गद्य का 
माध्यम ऐस। होता हैँ कि उसके द्वारा सभी समस्याओं का समाधान, अपने-अपने 
ढग से किया जा सकता है। किन्तु कहने का तात्परय यह नही है कि केवकू कविता 
में ही आत्माभिव्यक्ति होती है, या हो सकती हूँ । सौन्द्रय का दर्शन अनेक 
प्रकार की वस्तुप्ो में किया जा सकता है, इसलिए कब्रिता का विषय त्िद्छित 
होते हुए भी सीमित नहीं हैँ । सामान्यतः साहित्य हें आत्माभिव्यक्ति की 
गुज्जूडृश इसलिए है कि साहित्य जीवन का ग्नुकरण जौर समाज का द्रपण 
न्रद्दी है। साहित्यकार की व्यक्तिगत क्रियाएँ ही सांहित्म-रचना की प्रेरक दाक्त्तिय्माँ 
हैँ । इस प्रकार, आत्माभिव्यक्ति न तो कोई वैसर्गिक वस््त है और न कुछ विश्येद्त 

१. वात्त्यापन, “काम सु १, २-'भोश्नरव॒क् शबक्ष, जिला अएएलामात्स- 
ब्पुकतेन म्रनसार्भध्ष्ठानात्‌ स्प्रेषु रप़ेज व्रिषपेष्वानूक॒तप्रत्‌ प्र्त्ता काम,। अबू 
शिद्येत लिक्नमे त्कपप्राश्जान्फि अकादृत्रिद्धा फदवलत्य अतोडि: प्रश्ात्यत्त करार :। - 
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रहस्यमय--यह तो हृदय की सूध््म संवेदना है, जो प्रायः साहित्यकार की क्ृतियो 
में किसी-न-किसी रूप में वततंमान रहती है, क्योकि उन्हीके माध्यम से उन क्ुतियों 
पर व्यक्तित्व की छाप प्रडढती है। कवि की स्वेदनाओ के उद्गम-स्थान मे उसकी 
अतृप्त इच्छाएँ होती है । 
साहित्य में स्मृति और कल्पना 

ऊपर हम कह आए हैँ कि साहित्य की रचना में, विशेषतः आत्मा- 
'भिव्यब्ति में स्मृति और कल्पना का प्रमुख हाथ होता है। साहित्यिक रचना के 
लिए केवल प्रत्यक्ष घटना की ही आवश्यकता नही होती | प्राय देखा गया हूँ 
कि स्मृति के बछ पर हम किसी बीती हुई घटना को फिर से मानस-पट पर 
अकित कर लछंते है, और तब फिर उसीसे प्रेरित होकर कुछ रचना करते है | 
स्मृति का मनोविज्ञान बडा ही मनोरजक है । बीती हुई कोई बात तब तक याद 
नही आती, जब तक कि उससे मिलती-जुलती किसी प्रत्यक्ष घटना पर हमारा ध्यान 
सही जाता। भनोविज्ञान मे मानव-मस्तिष्क की मुख्य तीन अवस्थाएँ बतराई गई 
है---चेतनावस्था ((!078020प8 80७08), अर्धचेत्तनावस्था (8फफ-७०४8०ं०प8 
80806 ) और अचेतनावस्था ( (07007800पन्‍8 80७09 ) | जिस घटना को 
हम प्रत्यक्ष रूप से देखते है उसे हम पूर्ण चेतनावस्था में ग्रहण करते है, किन्‍्तु वही 
जब पीछ पड जाती हूँ, तब स्मृत्रि के रूप में परिणत हो जाती है । इस तरह की 
घटना अधंचेतनावस्था को प्राप्त हो जाती हूं । इसकी पूनरावृति की जा सकती 
हैं। मनोविज्ञान में स्मृति के पुनरावतेन की प्रतिक्रिया को साहचर्ये-नियम (॥,8&ए8 
07 88800&0707) की सज्ञा दी गई हूँ । जँसे, यदि हमने कभी समुद्र को देखा 
तो एक बडे तालाब या पानी से भरी वडी नदी को देखकर समूद्र का प्राना दृद्य 
याद आ जाता हूँ । किन्तु कभी-कभी समुद्र का नाम लेते ही उसकी तस्वीर आँखो 
के सामने झूमते लगती है। अतएवं साधारण-सीं घटना को देखकर या पढ़कर 
जब साहित्यकार को किसी बडी घटना की याद आती हैँ, तो उसके भावों की 
तीद्ता बढ जाने के कारण, वह कोई रचना करन की प्रेरणा पाता हैं । यही कारण 
है कि अनेक कहानियो और उपन्यामों की रचना के कारण, दूसरी कहानियाँ 
और उपन्यास होते है । 

काव्य मे स्मृति का महत्त्व कम नही है । कितने ही कवि बीती बातो की 
याद करके अच्छी से-अच्छी काव्य-रचता कर लेते है । दूसरे के विरह का वर्णन करते 
समय कवि अपनी विरहानुभूति को अभिव्यक्त करने छूग जाता है । इस तरह कवि 
अपने सतप्त हृदय को तृध्ति दे पाता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जीवन की 
किसी भी भूली हुईं बात को याद कके क्रवियो ने आध्यात्मिक काव्य की रचना 
की है । बात यह है कि बीती हुई बातो के बल पर आद्शें का निर्माण आसान 
होता है, क्योकि कवि के व्यक्तिगत सपर्क अधिक स्थायी होते है । ऐसे अवसरो पर 
कवि की कल्पना अधिक तीज्न हो उठती हूँ | सच तो यह हैं कि स्मृति की मूछ 
सहायिका कल्पना होती हैँ, क्योकि किसी भी विगत घटना का कोई स्थूछ रूपए 
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मस्तिष्क मे नही रहता, उसे पृनरुज्जीवित करने के छिए कल्पना का सहारा लेना 
पडता है । यह कत्पना ही है, जिसके बल पर कवि दूसरे के विरह का तादात्म्य 
अपने विरह के साथ स्थापित करता हूँ । अनेक कवियों की जीवनियो के माध्यम 
से सिद्ध किया जा सकता है कि किसी विशेष क्षत्र मे, उनकी लीब्नता का कारण 
उनके व्यक्तिगत जीवन में उसी प्रकार की अनुभूति को जन्म देने वाली घटनाओं 
की बहुलता हूँ । प्रेभ-काव्य मे तनन्‍्मयता का यही कारण है। चन्दबरदाई का 
वीर काव्य” इसलिए उत्कृष्ट हैँ कि उनका युद्ध-क्ष त्र का व्यक्तिगत अनुभव था । 
साहित्य में कल्पना का स्थान निविवाद है । यह कहा जा चुका हे कि 
कल्पना का मुख्य कारण अभाव हैँ । हम उसी वस्तु की कल्पना करते है जो 
हमे अप्राप्य है । दूसरा कारण आदर की स्थापना है । वस्तुत आदछो 
का स्थापन हमार अभाव का ही सूचक है। मनुष्य की इच्छाओं का कोई 
छन्‍्त नही होता । इसीलिए वह पास मे जो वस्तु रखी है वह उससे भी ऊपर 
जाना चाहता हूँ । आध्यात्मिक काव्य के सृजन का यही मूल कारण है । उपमा देने 
मे कल्पना का पूर्ण उपयोग होता है । किन्तु कल्पना के, साहित्य मे, अन्य उपयोग भी 
है । कहानियो, उपन्यासों और नाटकों में कह्पना का जो सहारा लिया जाता 
हैँ, वह यथार्थ में काव्य की कल्पना से अधिक व्यावहारिक है। कथानक और 
धरिन्र के निर्माण मे कल्पना ही अधिक उपयोगी होती है । 
उपयु कत विवेचन से यह स्पष्ट है कि साहित्य के मनोविज्ञान में स्वात* 
सूखाय की प्रवृत्ति और आत्माभिव्यवित की उत्कट छाल्सा स्व ब्नी रही है, और 
साहित्य-सृजन के मूल मे साहित्यकार की मानसिक प्रतित्रियाएँ ही अधिक रुहायक 
है । साहित्य न तो जीवत का अनुकरण है और न समाज का दर्पण । 


;६५ 
प्रसाद का अपम ऐतिहासिक नाटक--राज्य श्री” 


'राज्यश्री' को स्वय प्रसादजी ने अपना 'प्रथम ऐतिहासिक नाटक' कहा है। 
इसकी रचना सन्‌ “१४ म हुई थी। प्रसाद का नाटक-रचना-कारछ सन्‌ १९१० से 
ही शुरू हो चुका था | सन्‌ १० से १४ तक क्रमश प्रतिवर्ष 'सज्जन', 'करुणालूय', 
“प्रायश्चित्त' और “राज्यश्री नाटक प्रकाशित हुए। ये सभी नाटक पहले काशी से 
प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिका 'इन्दु' मे छपे थे। वस्तुत “राज्यश्री' ही 
असादजी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, क्योकि उपरिल्लिखित नाटकों में “सज्जन 
और “प्रायदिचत्त' “'चित्राधार' नामक एक सग्रह-पुस्तक में सकलित हुए है, जिनमें 
पद्मात्मकता की अधिकता है, जिनमें नादय-तत्त्वो का अभाव है। “कस्णाल्य' तो 
एक गीत-नाट्य है । इस तरह “राज्यश्री” ही प्रसादजी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक 
ठंहरता है । इसमें उन्होंने पहली बार अपने नाटक को इतिहास की ठोस भूमि दी'। 
इसमे घटनाओ तथा पात्रों की ऐतिहासिक्ता की संतर्कंता के साथ रक्षा हुई है । 
इसके लगभग सभी चरित्र ऐतिहासिक है । इसलिए यहाँ प्रसाद की उन्मृकत कठपना 
को कम-से-कम उड़ान भरने का अवसर मिला हैँ। सुरमा और विकटघोष को 
छोड कर अन्य सभी चरित्र शुद्ध इतिहास की ठोस' भूमि पर खडे है। अत *राज्यश्री' 
एक शुद्ध ऐतिहासिक नाटक है जिसमें हिन्दुओ के अन्तिम सम्राद हर्षवर्धन 
और उनकी बहन राज्यश्री के त्यागम्य जीवन की कहानी कही] गई है। 'कामना' 
और 'एक धूट' को छोडकर प्रसाद के सभी नाटक ऐतिहासिक ही है । नाटककार ने 
अपनी ओर से कोई भौलिक छान-बीन नही की । प्रसाद के अन्य थाटको में इतिहास 
और कवि-कल्पना का ग्रदूभुत सयोग-समन्वय हुआ है, लेकिन “राज्यश्री' मे कल्पनों 
को पख फैलाने का अवसर ही नही मिला | इतिहास और काव्य-कल्पना का सचर्ष 
बहुत पुराना है। रवि बाबू के हाब्दो मे काव्य इतिहास से मेल-मिकाप करने के 
लिए सदा हाथ बढाता रहता हे। वह सदेव कहता आया है---'भाई, इतिहास, 
तुम्हारे अन्दर भी बहुत-कुछ मिध्या है और झेरे अन्दर भी बहुत कुछ सचाई है। 
अतएवं, हम दोनो पहले के समान (महाभारत की तरह) मेल मिलाप कर हे।'* 
लेक्नि इतिहास ने सदा यह उत्तर दिया--ता भाई अपने हिस्से का बँटवारा 
कर लेना ही अच्छा है । सत्य के राज्य (इतिहास) और कल्पना के 
राप्य (कत्पना) में एक स्पष्ट भेद की रखा को खींचने के लिए इसने कमर 
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कस ली है । अग्रेजी आलोचक सर फृन्सिस पलग्रेव प्राय कहा करते थे कि ऐति- 
हासिक नाटक एक ओर इतिहास का दात्रु है और दूसरी ओर कहानी का भी 
बहुत बडा दुश्मन है । तात्पयं यह है कि नाटककार अपनी कथा के सकलून और 
सगठन के लिए इतिहास के शभ्रगो को विकृत कर देता है और इस तरह बआहव 
इतिहास कथानक के सौंदर्य को कुडप बना देता है। अत इतिहास को आधार 
बनाकर नाटक की रचना करना एक बहुत बडा खतरा है। इतनी बडी कठिनाई 
होते हुए भी विद्व-साहित्य मे कभी भी ऐतिहासिक नाटकों की कमी नहीं हुई । 
बात यह हैं कि महान्‌ नाटककार इतिहास के आलोक में ही जीवन के चिरन्तन 
सत्य का उद्घाटन करता हैँ, विगत युग, देश, समाज आदि का चित्र-सात्र उपस्थित 
करना उसका उद्देश्य नही होता, क्योकि काप्य अनुकरण न होकर सृजन है। और सृजन 
बही होता है जहाँ कवि की नैसग्रिक कल्पना साव॑भौम सत्य की झाँकी देने में क्रिया- 
शील होती है। इतिहास की घटनाओं का वया भरोसा ! आज है, करू नही । 
महान्‌ साहित्यकार विगत यूग से उन्ही घटनाओ को चुनता हैँ जिनका सीधा सम्बन्ध 
नित्य क॑ जीवन से होता हैं । इसलिए, इततिहास के आधार पर लिखें मए नाटको में 
सूृजनात्मक कल्पना का योंग परम आवश्यक है। प्रसाद में यह प्रतिभा पर्याप्त 
मात्रा में थी। इसलिए उनको नाटकों में इतिहास और कल्पना का कलात्मक 
सामजस्य हआ है । “राज्यश्री' में भी इसका प्रयोग हआ है । सुरमा और कझातिभिक्षु की 
प्रम-कहानी प्रसाद की उवर कल्पना की ही सजीव सुष्टि है। यद्यपि ये चरित्र 
ऐतिहासिक नही है, इतिहास में उनके तामो का उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि 
ऐतिहासिक कथा-हष जौर राज्यश्री--के साथ उसे दूध और पानी की तरह मिला 
दिया गया हूँ । ऐसा करके प्रसाइ जी ने इतिहास के रूखें-मूखे इतिवृत्त में प्राणो का 
सचार कर विया है। सच तो यह है कि 'राज्यश्री' नाटक में सुरमा और शातिभिक्ष, 
के चरित्र बडे सजीव उतरे हैं । उनकी अनुपस्थिति में “राज्यश्नी' इतिहास की फोटो- 
ग्राफी हो जांती--निष्प्राण और निर्जीव । इसके अतिरिक्त, कथानक में जहाँ-जहाँ 
तारी-हृदय की कोमछ अनुभूतियो की अभिव्यक्ति हुई हूँ वहाँ चाटक भे जान आ 
गई हूँ । उस क्षण हम इतिहास की निर्जीव और निस्पन्द कथा को भूलकर भानव- 
मन की चिरन्तन अनूभूतियो का आनन्द लेने लगते है । प्रसाद के ऐतिहासिक 
नाटको में काव्य-सूषमा, दर्शन की गम्भीरता तथा चिरतन सत्य की अभिव्यक्ति 
होते हुए भी उनकी “राज्यश्री' में हु वद्धंनकालीन भारत का यथाथे चित्र खीचा 
जया है । में कह चुका हूँ कि कल्पना की जो उडान उनके अन्य नाटकों में देखी 
जाती हैं वह इसमें नही है । इसमे तो नाटककार ने इतिहास के रूखे-सुखे पृष्ठो में 
'बरणित यथार्थ घटनाओ का ही अधिकाधिक अनुसरण किया है, जिससे उस यूग 
की जीती-जागती तस्वीर तो उत्तर सकी है, पर हमारी अस्त्चेतना को स्पदित और 
'ऋक्षत करने चाली उस अदम्य शक्ति का अभाव है जो प्रसाद के नाठकों की मूछ 
चेतना है । यह होते हुए भी “राज्यश्री' थे प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना की गहराई 
ओर ईमानदारी तथा उनके गहत अध्ययत का परिचय आसानी से मिल जाता हूँ। 
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ऐतिहासिक नाटक में नाटककार की यह चेष्टा होती है कि वह जिस यूग को 
अपनी कथा का आधार बनाता है उसके वातावरण, सामाजिक-राजतीतिक जीवन, 
घाभिक अवस्थाओ आदि की अभिव्यक्ति अच्छी तरह कर सके, जिसके सम्पर्क में 
वह स्वयं नहीं आया हूँ। इस तरह नाठककार को अपने यय में रहकर विगत 
युग की मानसिक यात्रा करनी पडती हूँ । प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना बडी हीं 
सूक्ष्म थी । इस लिए वे ऐतिहासिक नाटक छिखने मे सफल हो सके । 

'राज्यश्री' प्रसाद की नादय-कला का प्रथम विस्फोट है, जिसमें उनकी 
नाद्य-कला अपने नये रूप में प्रकट हुई । इसके पहले इसका रूप पुराना था ॥ छेकिय 
*“राज्यश्री' नाटक प्रसादजी की नादय-कलछा का दूसरा अध्याय खोलता है। वस्तृतः 
यह उनकी कला के सन्धि-काल मे रचा गया था, जिसमे प्राचीनता के प्रति मोह भी 
बना हुआ हूँ और नवीनता के भ्रति उत्साह भी। अतएव 'राज्यश्री' प्रसाद के 
नाटको में वह प्रथम नाटक है जिसमें नादुय-कछा की प्राचीचता और आधुनिकता 
की आँख-मिचौनी दं खने को मिलती है । इसके पहले रूपको पर सस्कृत-नादय-धाःस्त्र 
का सीवा प्रभाव था, लेकिन 'राज्यश्री' से यह प्रभाव क्रमक्ष कम होता गया ॥ 
इसके पूर्व के रूपको में नादी-पाठ, प्रस्तावना, भरत-वाक्‍्य, प्राकृतिक वर्णन आदि 
का समावेश हुआ करता था, लेकिन इसमें प्रसाद ने अपनी नादय-कला को भारतीय 
नाह्य-शैली के इन बाह्यागों से मुक्त कर दिया। यत्ञपि 'राज्यश्री के प्रथम 
सस्करण मे भारतीय नाट्य-दास्त्र के नियमों की रक्षा हुई तथापि इसके दूसरे 
सस्करण में इसका पुराना रूप बदल दिया गया | अतएवं, यह नाटक उनकी नादय- 
कला का प्रथम सोपान है, जिससे होकरु उनकी करा का ऋमिक उत्थान होता गया 
है । इमीलिए 'घ्रुवस्वामिनी' और “राज्यश्री की नाट्य-कला मे बहुत बढा अन्तर 
पाया जाता है । सच तो यह है कि "प्रसाद के नाटकों में नादय-कछा का कमिक 
विकास होता गया है । उनके नांठकों का शरीर विदेशी है छेकिव उसकी आत्मा 
पणणंव्पेण भारतीय है । यही पूर्व और पश्चिम के नाटकीय तत्त्वों का कलात्मक 
समन्वय प्रसाद की नादय-कला की अपूर्व विजय हूँ । “राज्यश्री' के द्वितीय सस्करण 
में इस समन्वय का दशेन पहली बार हुआ । 

डॉ० सत्येन्द्र ने “राज्यश्री' के कथानक का विदलेषण इस तरह किया हँ--- 
& राज्यश्री' में एक सूत्र तो राज्यश्नी का है । उसका पति मारा जाता है। पहले 
उसे मालवराज देवराज अपने अधिकार में करना चाहता हूँ । फिर दस्यु उसे 
छुडाते है । दिवाकर मित्र दस्युओ से उसक॑। रक्षा करते है, निराश होकर वह चिता 
यर जल मरना चाहती है । तभी हुए आता है । वह हें के साथ विवाह करती 
है और अयाग में वे स्वंस्व दान करते है । दूसरा सूत्र शान्तिभिक्ष, जौर सुरमा 
का हूँ । श्ाति धन और रूप के उच्चाठटन से सुरमा को छोडकर राज्यश्री के लिए 
जूृपकता है, दस्यु बनता है, सुरमा भी च्युत होकर महत्त्वाकाक्षा में देवशप्त कहें 
साथ रानी बनती हैं । श्ञाति सुरमा को भगा लाता है। थे दोनो गायक बनते हूँ | 
फिर वे नरेंद्रगुप्त के घड़यन के साधन बनकर राज्यवधेन की हत्या करके भागते है 8 
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सृएनच्वॉग को पक्‍डकर उससे धन चाहते है । देवी धक्ति से बाध्य. होकर बे उसे 

छोड देते है । वे जब प्रयाग लु८ने जाते है, पकड लिये जाते है और राज्यश्री 
तथा हर्ष उसे क्षमा कर देते है । ये दोनो कथाएँ एक-दूसरे से उलझती चलती हैं । 
इस तरह हम देखते है कि “'राज्यश्नी' मे आधिकारिक कथा और प्रासगिक कथा दोनो 
आई है । अब यह प्रदन होता है कि इनमे से कौन-सी कथा प्रासगिक है और कौन- 
सी आधिकारिक । नाटक का नाम 'राज्यश्री' है। इससे इस बात का आभास 
मिलता है कि नाटककार की इच्छा राज्यश्री कौ ही नायिका बनाने की है । यदि वह 
नाटक की नायिका हूँ तो फिर इसका नायक कौन है--राज्यवध॑न या हु वर्धन ? 
नांटक में दोनो फल के भोक्‍ता है। एक ओर राज्यवर्धेन देवगुप्त को यूद्ध में मार 
डालता है और दूसरी ओर हु वैन राज्यश्री का पता लगाकर उसको अपने साथ 
राजधानी में ले आता हूँ । ऐसी स्थिति मे किस पात्र को नायक माना जाय ! 
'राज्यश्नी' में आसगिक कथा और आधिकारिक कथा एक-दूसरी से इस तरह 
उलझी हुई है कि यह बतलाना आसान नही है कि इसकी प्रधान कथा कौन-सी है, 
और कौन गौण । जिस ढंग से सुरमा और शान्तिभिक्ष, की कथा वर्णित की गई है, 
इससे ऐसा मालूम होता है कि शान्तिदेव ही इस नाटक का प्रधान नायक हे और 
सुरमा इसकी नायिका है। नाठक की कथा-वस्तु मे जितने सक्तिय ये दोनो पात्र 
हैं उत्तने राज्यश्री और हष वर्धन भी नही । किसी भी नाटक कौ कथावस्तु को 
आरण्म किसी-न-किसी तरह के विरोध से होता है। अग्रेजी आछोचक हडसन ने 
ठीक ही लिखा है कि “फएश'ए ता00800 8079 धा४8९४ 070 80706 
007॥0.” यह विरोध बहिम्‌ खी होता है । 

इसमे व्यक्ति का संघर्ष अपने भाग्य (£800) या जीवन की किसी विषम 
वरिस्थिति से दिखछाया जाता है। यह सघर्ष बहिम्‌ सी भी हो' सकता है और 
अन्तमु खी भी। 'राज्यश्री! नाटक का जारम्भ अन्तदँद्ध से हुआ है। एक ओर 
क्षांतिदेव रूप और वैभव का भूखा है और दूसरी ओर भालवराज देवगुप्त काव्य- 
केडज के महाराज ग्रहवर्मा से अपना पुराना प्रतिशोध छूने तथा उनकी पत्नी 
राज्यश्नी को पाने के लिए चचल है। नाटक का आरम्भ इन्ही आतरिक विरोधो 
से हुआ है । इनमे शान्तिदेव का अन्तद्वैच्दध सबसे अधिक उभरा है। प्रसाद के इस 
प्रथथ एंतिहासिक नाठक में अन्तदंन्द्र की यह तींब्रता उन्कके किसी भी अन्य प्रौढ 
साटक से होड ले सकती है। 

किसी भी नाटक कीं उत्कृष्ट क्घा-दरत में सचर्षो (००४70), सत्रियतता 
(७०६४०78) और सारभूत प्रभाव ((0(8 ८८८४) का होना बहुत >वदद्यक है । 
*राज्यश्री के तीसरे अद्धू तक की कथा की घटनाओ में काफी सक्रियता है। एक 
घटना से दूसरी घटना फूटती हुईं नजर आती है। कथानके के सकलन और 
संगठन में प्रसाद को अच्छी सफलता मिली है । लेकिन चौथे अद्भ: भे कथा का 
प्रभाव इतना शिथिक्ष और मन्द पड गया है कि यह अनावश्यक जेंचने लगता 
है। संघ क्री तीज्ता जितनी सुरमा-शातिदेव के चरित्रो में हैं उत्तनी किसी भी 


ग्रसाद का प्रथम्त ऐतिहासिक नाटक--'राज्यशी' ३७ 


दूसरे पात्र में नहीं है। इस नाटक के सबसे अधिक सक्रिय चरित्र ये दोनो ही है । 
: यदि इम नाठक से इन्हें निकाल दिया जाय तो फिर इ4 नाठक की स्फूरति, शक्ति 
और जीयन नष्ट हो जायगा। स्वय राज्यश्री मे न तो कोई सघर्ष है और न 
सक्तियता । वह तो एक अधिक भावुक नारी है। पति की हत्या का समाचार 
पाकर वह इतनी विकल-विह्व॒ल होती है कि तत्काल सती हो जाने को लिए तैयार 
हो जाती है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस नाठक का केन्द्र-बिन्दु राज्यश्री ही है । 
यदि एक ओर शातिदेव उसकी रूपश्री पर आसकत है तो दूमरी ओर देवयुप्त की 
कल॒ष-वासना भी उसे पाना चाहती है और तीप्षरी ओर डाकुओ का दल भी 
उससे पर्याप्त धन पाने के छिए उसको अपने आधीन करना चाहता हु--“यदि राज्यश्री 
को हम छोग पा जाते तो बहुत-स्वा घन मिलता ।” इनके अतिरिक्त, राज्यवर्धंत भी 
राज्यश्री को देवगुप्त के चगुल से मुक्त करने के छिए कान्यकुन्‍्ज पर आक्ररण करके 

उसकी हत्या करता है । ह॒र्षवर्धत को भी राज्यश्री की ही चिन्ता है। वह भी 
अपनी वहन की खोज मे निकल पडत। है । इस तरह हम खनन हे कि 'राज्यश्री 

नाठक की कथावस्तु का मुख्य आकर्षण राज्यश्री ही है, जो स्वय एक निष्क्रिय और 

पनिर्जीव पात्र है । उसको पाने के लिए सभी प्रयत्वनशील हैँ, छेकिन वह स्वयं शिविर 

और निरचेष्ट है। जैते, उसने अउे को भाग्य और भगवान्‌ के हवाले कर दिया 
हो । सामूहिक दृष्टि से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 'राज्यश्री 
में सुरमा और शान्तिदेव ही सबसे अधिक सबल, सक्तिय और सपघर्षशील पात्र है | 

सनृष्योचित सबरूता और दुर्बलता उनके चरित्र की विश्वेषता है । नाटककार प्रसाद 
से इनके कया-विकास के लिए जितने अधिक पृष्ठ लिये है उतने राज्यश्री-ह्षवर्धन 
के लिए नही लिये । “राज्यश्नी' नाटक के प्रत्येक अक का आरम्म सुरमा-शान्तिदेव 
की कथा से हुआ है । प्रसाद के अन्य नाटकों में प्रासंगिक कथा को इतना ऊँचा 
स्थान नहीं दिया गया । साधारणत, प्रधान कथा का ही वशन प्रत्येक कक के 
आरम्भ में होता हूँ, लेकिन प्रसाद के इस प्रथम ऐतिहासिक नाठक भें ऐसा नही 
हुआ। इससे इस बात का आभास होने लगता हूँ कि इस नाटक के नायक-तायिका 
शात्तिदेव-सु रमा तो नहीं है | कया के सारभूत प्रभात्र (/00७ 6२०७४) की दृष्टि 
से भी 'राज्यश्री” की कथावस्तु में प्रभाव की एकता (एंपा(त्र ० ए॥७7७8807) 
का अभाव खटकता है । इसका चतुर्थ अक अनावश्यक मालूम होता है । तीसरे 
अक तक कया के प्रवाह और प्रभाव मे किप्ती तरह की कप्ती नही आई। सुरमा 
ओर शान्तिदेव के पतन और उत्यान के सबर्बमय जीवन और परिवत्तनश्ञीकृता का 
जो सारभूत प्रभाव पाठकों तथा दर्शंको के सन पर पडता है उतना किसी भी अन्य 
पात्र का नही पडता । राज्यश्री का चरित्र मनृष्यता की सामान्य ऊँचाई से काफी 
ऊपर उठ गया है; जो इस घरती की नारी न होकर देव-छोक की कन्या हो गई है, 
जो सुन्दर हूँ, आकर्षक है, पर प्रभावशालिती और विश्वसनीय नही है और जिसमें 
मानवीय रक्त का प्रवाह न होकर देवता के चित्त की स्थिरता है, जो अपने समस्त 
बविद्वासों और धाराओ पर पहाड की तरह अडिग खडी रहती है--न एक पग आगे, 


श्े८ विचार और निष्कय 


न पीछे । हषवरद्धेंन मे थोडी-वहुत गति अवश्य है, जो राजा होकर कंगाल बनने का 
अभ्यास करता है । 


'राज्यश्री' प्रसाद का सबसे छोटा नाटक हैँ, जिसका कथानक सरल और 
सुबोध है । लेकिन इस सरलता मे जितनी उलझन है, वह कम नहीं है । इस नाटक 
में सुरमा-शातिभिक्ष, की कथा एक भारी समस्या है। इसकी कथा का विस्तार, 
कथानक की टेकनीक की दृष्टि से, स्वंथा उपयुक्त है । इसमे आरम्भ, विकास, चरम 
सीमा, उतार या निगति और समाप्ति का क्रम देखा जा सकता है । भारतीय नादूय- 
दास्त्र की दृष्टि से भी उसकी कथा में आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और 
फलागम--इन पाँच अवस्थाओ का क्रम बैठा हुआ है । लेकिन “राज्यश्नी' की मूल 
कथा मे इतका अभाव खटकता हैँ । सामान्यत 'राज्यश्री' की कथा चौथे अक को 
छोडकर, सरलू, सूबोध, सक्रिय और प्रभावपूर्ण है । 

प्रसाद के नादय-साहित्य में “राज्यश्री/ वह प्रथम ऐतिहासिक नाठक हूँ 
जिसमे नाटककार ने वर्तमान सभ्यता के प्रति तीव्र असन्तोष प्रकट किया है । इस 
असन्तोष के कुछ राजनैतिक और सामाजिक कारण है । वतंभान के प्रति असन्तोष 
का मूल कारण बाह्य जीवन तथा आन्तरिक जीवन का असतुलित सघर्ष है । वतें- 
मान से असतृष्ट होकर व्यक्ति या तो वर्तमातव विषमताओ का खुलकर सामना 
करता है, जैसे दिनकर, यां उससे हार मानकर विगत इतिहास के स्वर्ण-यूग में 
अपने को बसा देता है या वर्तमान और भूत के बीच समझौता उपस्थित करता हूँ + 
प्रसाद का दृदय वर्तमान सभ्यता से ऊब चुका था और इसीलिए वे इसके प्रति उदा- 
सीन और असन्तुष्ट रहते थे । धरती के कोलाहल से वे बहुत घबराते थे। अग्नेजों: 
के झूठे वादों से उनके सन मे गहरी निराशा घर कर गई थी। प्रसाद का नाटक- 
राचना-काल १९१४-१८ के प्रथम महायू द्ध की विभीषिका को देख चुका था और 
उसके दुष्परिणामों से उनका नाटककार अच्छी तरह अवगत हो चुका था । 'राज्यश्री” 
में मनुष्य की बढती हुई वंमान यूद्ध-छोलूपता का प्रतिवाद किया गया है । विश्व- 
शान्ति की स्थापना बडे-बडे राजनीतिक तथा सामाजिक सशस्त्र आन्दोलनो से नही 
हो सकती, क्योकि हिंसा से हिंसा की आग नही बुझाई जा सकती, घुणा-से-घृुणा का 
अन्त नहीं होता--ऐसा प्रसाद का विश्वास था । 


उसके साथ ही हम शबों की शान्ति भी नहीं चाहते। जीवन में स्वा- 
भाविक छाऊसा बनी रहेगी, लेकिन उसके लिए बडे पैमाने पर यूद्ध-विग्नरह की काई 
आवश्यकता न होगी । इसी विश्व-सास्क्ृतिक चेतना की पट-भूमि पर “राज्यश्री' का 
कथानक खडा किया गया है। इसकी सभी पात्र मन के किसी-न-किसी अदुृइय भाव 
से पीडित जौर व्यधित है। सभी शान्ति चाहते है । शान्तिमिक्ष शान्ति चाहता है, 
हषे भी शान्ति चाहता है, और राज्यश्री भी शान्ति चाहती है। प्रसाद के नाटकों की 
सास्क्ृतिक चेतना उनके नाट्थ-साहित्य की मूल प्रेरणा है। जिसकी प्रथम सृष्टि 
भराज्यश्री' नाटक है | 
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“राज्यश्री' प्रसाद का वह प्रथम ऐतिहासिक नाटक हैँ जिसमे प्रभावशाली 
चरित्रो की अपेक्षा ऐतिहासिक घटनाओ की बहुलता, प्रधानता और सक्तियता है । 
अत यह एक घटना-प्रधान नाटक है। क्योकि उसमे चरित्रगत विशेषताएं नहीं 
मिरूती । कथानक में घटनाओ का वेग इतना प्रबल है कि चरित्रों के अन्तप्र देश तक 
घहुँचने तथा उनकी आतन्तरिक वृत्तियों के समझने का समय ही नही मिलता | 
शान्तिभिक्ष और सुरमा के अन्तर्जंगत्‌ पर प्रकाश अवश्य डाला गया है और उनकी 
महत्त्वाकाक्षाओ का विद्छेषण किया गया है | लेकिन इन दो पात्रों को छोडकर 
अन्य सभी पात्र ऐतिहासिक घटनाओ के आत्म-जाल में इतने उलझे हैं कि उन्हे 
अपनी बात कहने का समय ही नहीं मिलता । स्वय राज्यश्री, जो इस ताठक की 
नायिका है, अपनी व्यथा तथा आतरिक अनुभूतियो को प्रकट करने में अपने को 
असमर्थ पाती है । पति की हत्या पर उसकी अनु भूतियों को खुलने का अवसर मिला 
था, छेकिन उसकी आदर्शवादिता और अतिशय भावुकता ने उसे ऐसा नहीं करने 
दिया । वह आदर्श और भावकता की जिस उच्च भावभूमि पर खडी की गई है वह 
हमारे समाज की सामान्य नारियो से सर्वथा भिन्‍न हैं। प्रसाद के नाटक अधि- 
कांशत चरित्र-प्रधान होते है ।' ध्रुवस्वाभिनी', “चन्द्रगुप्त' और “स्कदगुप्त' आदि सभी 
चरित्रगत विद्येषताएँ लिये हुए हैं। अतएवं, ये घटना-पअधान न होकर चरित्र-प्रधान 
नाटक हूँ । लेकिन उनके चाठक-साहित्य में सम्भवत “राज्यश्री' ही एक एंसा नाटक 
है जो कथानक का दुर्वह भार लिये हुए है। इसका कारण यह है कि यह उनकी 
प्रथम ऐतिहासिक रचना है जिसमे उन्होंने इतिहासकार की ईमानदारी का सफलरू 
निर्वाह किया है । एसी हालत मे वाटक में चरित्रगतः विशेषताओं के अभाव का 
होना एक स्वाभाविक बात है । सुरमा और शातिभिक्ष्‌, को छोडकर सभी चरित्र 
अविकसित है । 

'राज्यश्री' के प्रथम दो सस्करणों म बहुत-कुछ उलठ-फेर हुए है। उसके 
प्रथम सस्करण को प्रसाद जी ने “अपूर्णो ही-सा समझकर दुसरे सरकरण मे उसके 
रूप को परिवर्तित और परिवद्धित कर दिया। पहली बार जब यह काशी की' 
प्रसिद्ध पत्रिका “इन्दु” मे प्रकाशित हुआ तब उसमे केवछ तीन अक थे , जो क्रम 
५६,६ और ५ दृश्यों में विभाजित थे । प्रथम सस्करण मे नाटक का आरम्भ नान्‍्दी- 
पाठ, प्रस्तावना आदि से हुआ था । प्रथम अक के प्रथम दृश्य में ग्रहवमो कविता 
में बातचीत करता था, जो नाटक की पुरानी रीति थी। प्रथम सस्करण में बहुत-कुछ 
अपूर्णताएं शेष रह गईं थी, जिनका परिहार दूसरे सस्करण भे किया गया । प्रथम 
सस्करण मे नाटककार को एतिहासिक घटनाओ के सकलन और सगठन में विशेष 
सफलता नही मिली थी । ऐसा मालूम होता है कि नाटक का यह सस्करण जल्दबाजी 
मे रिखा गया था। वास्तव में 'राज्यश्री' का प्रथम सस्करण अनेक अपूर्णताओ, अस- 
बद्धताओ और शिथिलताओ से भरा था | छूकिन दूसरे संस्करण में यथासभव सभी 
दोषो को दूर करने की चेष्टा की गई हूं । उसकी कूछ खास बाते नीचे दी जाती है, 


४० बिचार और भनिष्कर्य 


'राज्यश्षी' का दूसरा ससकरण--- 

(१) कथानक के विभाजन का क्रम इसमे भी नही रहा । जो प्रथम सस्करण 
में था, लेकिन तीसरे अक के बाद एकअक और जोड़ दिया गया। इस प्रकार 
'राज्यश्री' को चार अको मे विभाजित कर दिया गया । 

(२) दूसरे सस्करण में 'राज्यश्री' के कथानक मे कोई उलठ-फेर नही हुए । 
इसमें ताटककार का उद्देश्य प्रथम सस्‍्करण की दुबंधता, अपूर्गता तथा नीरसता को 
दूर करना थ।। चौथे अ्रक की सृष्टि इसी प्रयास का परिणाम हूँ। सुएनच्वाँग 
और पुलकेशिन को प्रकाश में छाकर प्रसाद ने इसके कथानक को नवीन और 
आकर्षक बनाने की कोशिश की है । वस्तृत राज्यश्री की उदारता और हर्ष की 
दानशीलता का प्रदर्शव करने के लिए ही चौये अक की कल्पना की ग॒ है । डॉ 
जगन्नाथप्रसाद छ्र्मा ने इस अक को 'निरथेक' और 'असार' कहा हैँ । 

(३) इस दूसरे सस्करण में कुछ नये पात्रो की सृष्टि हुई हँ--शातिशिक्ष, 
सुरमा, सुएनच्वाँग, पुलकेशिन आदि। प्रथम सस्‍्करण में इन्हे कोई स्थान नही 
मिला था । 

(४) दूसरे सस्करण में प्रसादजीने नाट्य-शास्त्र के पुराने नियमों की जगह आधु- 
निक नाठकों के नियमों का प्रयोग किये है । प्रथम सत्करण में ताठक का आरम्भ 
सान्‍्दी-पाठ आदि से हुआ था शोर अन्त 'मरत-वाक्य' से हुआ था। परन्तु दूसरे 
संस्करण में 'मरत-वाक्य' को रहने दिया पर नान्दी-पाठ, प्रत्तावना, मगलाचरण 
आदि को हुदा दिया । इसपे यह विदित होता है कि नाटककार अब भारतीय नादूय- 
शास्त्र की ओर से कुछ उदासीन होने छगा और आधुनिक नादय-नियमो की ओर 
उन्मुख होने छगा । हु 

(५) प्रथम सल्करण की अपेक्षा द्वितीय सस्करण की अभिव्यजना-शेली 
ससस्‍्कृत-गर्भित मही है। आहृकारिक प्रयोग और अत्यधिक काल्पनिकता से यह 
सस्करण बच गया है। विषय-प्रतिपादन में सरनता है। कविता में वार्तालाप 
करने की पूरानी पारसी नाटक की-सी नीति यहाँ छोड दी गईं है । प्रथम सल्‍्करण 
में जहाँ पद्चमय कथानको की बहुछता थी, वहाँ इसने उनका सर्वथा अभाव है। 
नाठक में सरकूता और स्वभाविकता की पूरी रक्षा हुई है । 

(६) द्वितीय सस्करण की सफलता का मूल कारण सूरमा और शान्तिभिक्ष 
जैसे गतिशील चरित्रो की सुषट है । प्रथम सस्करण में गतिशीर पात्रों का अमरत्व 
खटकता था, केकिन इसमें नाटककार ने अपनी उ््र कल्पता से इन दो चरित्रो की 
सृष्टि करके ताटक के क्रथानक में जीवन डाल दिया है, जिससे कयावस्तु का आकर्षण 
बढ गया हूं । 

इस तरह हम देखते है कि 'राज्यशी' के दूसरे सस्क्रण में कथातक के 
विस्तार के साथ चरित्रों की सह्या में भी बुद्धि हुई है। यह विस्तार और घुद्धि 
सोहे्य हूँ। अत ] न तिहासिक 

। अत 'राज्यश्री प्रसाद के नाटकों में प्रथम ऐ। नाटक हूँ 


अस।द का प्रथम ऐतिहासिक नाहक-- राज्यश्री' है ६३ 


जिसमें उतकी नादय-कला प्राचीन और नवीन के सगम-स्थछ पर खडी होकर 
नवीन नादुय-कला का आह्वान कर रही है । वाल्तव मे यह नाटक उनकी प्राचीन 
कला का अन्त और नवीन कला का आरम्भ होने की सूचना देता हैँ । प्रसाद की 


नाट्य-कला का वैज्ञानिक अध्ययन करने में यह बडा सहायक होगा । इसीलिए 
इसका महत्त्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है । 


* ७४ 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


जिस प्रकार व्यक्ति-विशेष के चेतना-प्रवाह पर रूपायित तरगो का प्रति- 
बिम्ब उसके कत्‌ त्वो पर पडता है, उसी प्रकार राष्ट्र-विशेष का त्रिया-सकूल बाह्य 
जीवन उसकी अन्तदचेतना का दृश्य-रूप होता हूँ । राष्ट्र की भी आत्मा होती है | 
समाज बहुत-से व्यक्तियो का योगफल ही नहीं है । उसकी अपनी चेतना होती हैँ 
और इसके जीवनगत व्यापारों को देखकर हम इसकी सम्बद्धता अथवा विच्छ खलता 
का अनुमान भी कर सकते है । जिस प्रकार विदव में व्यक्तियों का जन्म-मरण हुआ 
करता है, उसी प्रकार समाजो का भी । अतीत के हूम्बे पथ पर न जाने कितने 
समाजो का अभ्यूदय हुआ तथा कितने राष्ट्र पलपे और अन्त में कितने विच्छूल होकर 
मझभूमि में सरिता की धारा में विलीन हो गए। समाज अथवा राष्ट्र का इतिहास 
भी पतन और उत्थान के किनारो में बंधा होता हूँँ। राष्ट्र के ठेढे-मेढे इतिहास 
में भी एक समस्वरता होती है । यही समस्वरता उस राष्टू की आत्मा का राजचिह्ृ 
होती है । 

समूह में हम नानाविध व्यक्तियों को पाते है--कोई कच्चा हूँ, कोई ठोस, 
कोई सम्बद्ध है, तो कोई विच्छूललक और वायवीय । किन्ही-किन्ही का व्यक्तित्व 
आकारो में बंघा हुआ भी नही होता । हम कह सकते है कि उनकी अवस्था नक्षत्र- 
लोक में रूपायित उन नौहारिकाओ-जैसी है जिनकी आक्ृति-रेखाएँ भी स्पष्ट नहीं 
होती । उन व्यक्तियों में राष्ट्र अथवा सम्‌ह-विशेष का व्यक्तित्व रूपबद्ध नही होता । 
ये राष्टु या समृह अपने क्षीण अह बोध को रूकर ही जीते हूँ और भौतिक अवस्थातओरो 
में थोड़े उलट-फेर से भी, कभी-कभी ये विध्वस्त होते देखे गए है। परन्तु, 
व्यक्ति घौर राष्ट्‌ की आत्मा में एक भेद है । व्यक्तित बूढा होता है, उसकी शक्तियाँ 
क्षीण होती है और वह असहांय भत्यु की चकक्‍की में पिस जाता है। उसमे काया- 
कल्प की योग्यता नही, जो अपने यौवन को चिरस्थायी रख सके अथवा अपने खोये 
पराक्रम को अतवरत रूप से छोटाता जाय । परन्तु, वह राष्ट्र जिसकी चेतना सम्बद्ध 
हैं ओर जिसकी आत्मा प्रत्यक्ष भास्वर है, पतन के दुदिन मे भी आत्म-विस्मृत नही 
होता । समय-समय पर उसकी आत्मा की गहराई से एक नवीन ज्योति निकलती हूँ, 
एक देव उत्पन्न होता है और वह उसके बाहरी जीवन के बिंखरे सूत्रों को एकत्र 
करता हुआ, काऊ-पथ पर, उसे नए अभियान के लिए, प्रेरित करता है। ऐसा राष्दू 


भारते'दु हरिदयन्द्र ४३ 


विदव-जीवन की सम्मिलित रागिनी का एक स्थायी सर है । यह कभी-कभी मन्द तो 
पडता हैँ, पर मिटता नही। 

भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए जो बात हमें सबसे अधिक प्रभावित 
करती है, वह है भारतीय उच्छवासो की समस्वरता। अति प्राचीन काल से ही भार- 
तीय राष्ट्र मे नचिकेता की जो भूख जगी है, वह आज भी जीवन और जागृत है। 
भौतिक समृद्धि के गौरवमय दिनो में भी, भारत की आत्मा की भूख अग्नत्य शित ही 
रही | भारत को चाहिए स्वातत््य, चाहिए उसे अमृतत्व का अधिकार और अकृण्ठित 
जीवन की भास्वर महिमा । भारत का छोक-जीवन, वास्तव मे स्चेतत मानव की 
वह प्रयोगशाला है, जहाँ उसने अपने जीवन के मूल सूत्रों को दूढने की चेष्टा की है । 
ओर राष्ट्रीय कत्‌ त्वो के इसी सगठित रूप ने भारत की ज्योतिमंय आत्मा को प्रति- 
बिम्बित किया है। भारत की चेतना उस समय भी अपने बिघरे हुए सूत्रो को एकत्र 
क्र चुकी थी, जिस समय ससार के अन्य राष्ट्र अपने सामूहिक अह का निर्माण ही 
कर रहे थे। 

भारत के लोक-जीवन मे एक अत्यन्त ही सुसम्बद्ध भाव-धारा रूपायित हुई 
हैँ । मनन्‍्द दिनो मे भी इस दिव्य भाव की प्रच्छन्‍न धारा ने हमे सजीवित रखा हूँ । 
अज्ञान ओर अन्धकार की गहनतम अमा निशा के बाद भी भारतीय लोक-जीवन के 
मूल मे ज्योतिर्मय पिंडो का अवतरण हुआ है, और ये न कंवछू भारत की मूल दृष्टि 
को सुरक्षित रखते आए है, वरन्‌ इन्होने छोक-जीवन को एक नया उद्बोधन देते 
हुए, ससार की नई और परिवर्तित परिस्थितियों के साथ इसे एक सूत्र में बॉधा है । 
हमारी राष्ट्र-चेतता की गहराई में पलूता देव, विपन्नता के दिनों मे, अपने 
भास्वर प्रतिनिधियों की भेजकर हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करता 
रहा है । 

हमारे राष्ट्रीय जीवन में यदा-कदा अवतीण्ण होने वाले ये प्रतीक केवल इस 
लिए भहत्त्वपूर्णं नही कि इनका जीवन व्यापक, उदार और बहुरगी होता है, वरन्‌ 
इसलिए भी, कि ये भारत के राष्ट्रीय व्यक्तित्व की परछाई होते है। इनके 
उच्छवासो में हमारे राष्ट्रीय उच्छवासों की प्रतिकृति अकित है और ये उस दृष्टि के 
प्रतीक हैं जो हमारे राष्ट्‌ की दृष्टि हूँ । 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म भी एक ऐसे काल में हुआ था, जब हमारी 
राष्टीय पराजय पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी । इनका व्यक्तित्व भी यही प्रतीका- 
त्मक महत्त्व रखता हैं । भारतेण्दु साहित्यकार थे और इनका व्यक्तित्व विशेष रूप से 
सौन्दयंमूछक अनुभूतियों से निमित था । जीवन के बहुविध व्यापारों का सतुल्ति 
मूल्यकन जहा इसका सहज घर्मं था, वहाँ साथ ही जनता जनादंन के जीवन मे पलने 
वाली रूढियो के प्रति घोर अनास्था तथा उम्र प्रतिरोध का भाव, इनका स्वभाव- 
अतिष्ठ भाव था। भारतेदु जीवन के हर क्षेत्र को जानते थे, सामाजिक जीवन के 
हर पहलू से इसका गहरा परिचय था। उनका आदर्श भी सामान्य जीवन से परे 
किसी स्वप्न-छोक की आकूल अपेक्षा रखने वाला मही था। वे समूद्ध, बहुरगी तथा 
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उदार जीवन के प्रतीक थे। यह जीवन वीतराग सन्यासियों से नहीं, क्रिया-सकूछ 
श्रीकृष्ण से प्रेरणा का आह्वान करता है । 

अब हम भारतीय इतिहास के आलोक मे भारतेदु के कतंव्यों का अध्ययन 
करेगे ताकि हम उनके व्यक्तित्व के ऐतिहासिक मूल्य को समझ सके । महापृरुषो 
का जीवन बहुरगी होता है । इसलिए उसके बहुविध जीवन के सभी पहलओ पर 
प्रकाश डालना आवश्यक होता है । 

समय के अज्ञान्त वातावरण मे महान्‌ आत्माओ का जन्म होता रहा है। 
भारतेंदु का जन्म भी ऐसे ही समय में हुआ था जब कि देश में 

अंगरेज राज सुख साज रहे सब भारी। 
पे धन विदेश चलि जात यहे श्रति सवारी ॥॥ 

ऐसी हालत थी। मुगल-राज्य के पतन के बाद ईसाइयो ने अपने शर्म और 
राजनीति की पताका फहराना आरभ कर दिया था। यदि एक ओर वे अपने धम्मे 
का मर्म देश की भोली-भाली जनता को बतलाने लगे, तो दूसरी ओर अपनी तलवारो 
से देश के शक्तिशाली देशी राज्यों को अपने क्धीन करने हछगे | देश का शासन- 
सूत्र सपूर्णत विदेशियों के हाथ में चछा गया । सौभाग्य की बात यह हुई कि इसी 
समय देश में--उत्तर भारत में--दो ऐसे महापुरुषो का जन्म हुआ, जो समाज के 
सुधारक थे और थे देश के भक्त । पूर्व (बंगारू) में श्रीरामभोहन राय और परिचम 
(पजाब) में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारतीय धर्म, भाषा, दर्शन, सभ्यता, 
सस्कृति और साहित्य की रक्षा मे अपना सारा जीवन छूगा दिया । एक ओर बगारू 
में यदि राममोहनराय ने देश की बहुत बडी जनसख्या को ईसाई होने से बचाया तो 
दूसरी ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पजाब और अन्य प्रातो में सर्वेततधारण भार- 
तीन जनता को मुसलमान होने से बचाया । भारतवर्ष के उत्तरापथ का मध्यस्थान 
(काशी) भी देश में तव जागरण की लहर फैलाने के लिए जाग पडा। आधूनिक 
हिन्दी-साहित्य के पिता भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र का जन्म हुआ | प० रामचन्द्र शुक्‍्कू के 
शब्दो में “उन्होने मध्यम मार्ग का अवलरूम्बन किया |” देश की सम्यता और ससस्‍्कृति 
की रक्षा भे उन्होंने भी अपने जीवन को देश के चरणों पर समर्पित किया। लेकिन 
राममोहन राय और वयानन्द सरस्वती की अपेक्षा भारतेदु ने साहित्य को ही देश- 
सेवा और समाज-सेवाः का माध्यम या सम्बल बनाया। शकर, रामानज, वल्कूभ, 
सूर, तुलसी, कबीर-जैसे महापुरुषों के बाद राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती और 
भारतेदु जैसे महान्‌ व्यक्तियों ने ही, देश की सस्कृति और सभ्यता की रक्षा मे, अपना 
सक्रिय सहयोग दिया, इसमे कोई सन्देह नही । 

“भारतेन्दु के समय से हिन्दी-साहित्य का नवीन युग शुरू होता है। उन्होने 
हिंदी को जिस अवस्था में पाया, वह्‌ विछक्षण थी। कविता के क्षेत्र में जायसी, सूर, 
पृलसी इत्यादि के काव्यो का समय एक तरह से बीत चुका था। केशव के चलाये 
हुए नायिका-मेद, रस, अककार आदि को रूक्ष्य करती हुई स्फुठ कविताओ के छीटे 
उड रहूँ थे | हिंदी का गद्य 'प्रेम सागर', 'प्िद्यासय बत्तीसी' और “बेतारू पथ्चीसी' 
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से ही सतोष किये बैठा था । यद्यपि देश में नये-तये भावो का सचार हो गया था, 
पर हिंदी भाषा उनसे दूर थी। लोगो की अभिरुचि बदल चुकी थी, पर हिंदी 
के साहित्य पर उसका प्रभाव नही पडा था । शिक्षित छोगो के विचारों और 
व्यापारो ने दूसरा मार्ग तो पकड लिया था पर उनका साहित्य उसी पूराने मार्ग 
पर था। ये छोग समय के साथ स्वय तो कुछ आगे बढ आए थे, पर अपने साहित्य 
को साथ न ले सके थे ! कारण यह था कि जिन छोगो के हृदय मे नई शिक्षा 
के प्रभाव से नये विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो अपनी आँखो से देश-काल का परि- 
चर्तेन देख रहे थे, उनमें अधिकाश लोग ऐसे थे, जिनका कई कारणों से हिन्दी 
साहित्य से लुगान छूट गया था और शेष ऐसे थे, जिन्हे हिंदी-साहित्य का मडल 
बहुत ही बद्ध और परिमतित दिखाई देता था। उस समय एक ऐसे साहसी और 
प्रतिभा-सम्पन प्रुष की आवश्यकता थी जो अपने कौशल से इन बढते हुए विचारों 
का मेल देश के परम्परागत साहित्य से करा देता | सौभाग्य से बाब हरिदृचन्द्र का 
आविर्भाव ठीक ऐसे ही समय में हुआ, और वे यह काये करने भे समर्थ भी 
हुए। 

भारतेन्दु सिफे ३४ वर्षों तक जीवित रहे । १७ वर्ष की अवस्था से ही, 
नियमित रूप से, ये लिखने छगे थे | १८ वर्ष के अपने अल्प साहित्यिक जीवन में 
उन्होने हिन्दी भाषा, कविता, नाटक और गद्य में नयें प्राण डाल दिये । यही नही, 
उन्होने अपने युग की धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक चेतना को अपने समय के 
लेखकों और विचारको से भी अधिक उम्र रूप में अपनाया था। आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य उन्ही के पथ पर चलता चला जा रहा है । अपने समय के सभी जआन्दीलनों 
भें उन्होंने दिल खोलकर भाग लिया । अपनी साहित्यिक रचनाओ द्वारा इन आन्दो- 
लगनो को बल भी दिया था । इस यूग के लगभग सभी महापुृरुष, नेता, कवि, ऊेखक 
तथा विचारक इनसे परिचित थे । सबो ने इनके सम्पर्क से छाम उठाया था। सन्‌ 
१८६७ में जब भारतेन्दु ने अपनी साहित्यिक करूम उठाई, तब देश पर अग्रेजो का 
हासन कार्फी दृढ़ हो चुका था। समाज में क्राति की नई लहर फैलने रूगी थीं । 
नये और पुराने विचारों में टकराहट होने छूगी थी । 

भारतेन्दु नये युग--आधुनिक भारत--के सदेश-बाहक थे । “प्राचीन यूग की 
डोढी पार करके उन्होने ही पहले-पहल नये जीवन के प्रभात में प्रवेश किया था । 
**अपने साथ वह बहुत-सा प्रानापन भी छाए थे, परन्तु उनकी प्रद्यसा यही है कि 
वे नई शक्तियों के केन्द्र बन गए थे। अपनी कविता मे नई सामयिक और तात्कालिक 
प्रवृत्तियो का श्री गणेश उन्होने ही किया । वर्णाश्रम, अशिक्षा-निवारण, बाल-विवाह, 
विधवा-विवाह, परतत्रता, समुद्र-यात्रा, गो-रक्षा, अकाल, कर-बृद्धि की आालोचना--- 
नई कविता के ये विषय भारतेन्दु ने धो हमे दिये । खडी बोली में सबसे पहले प्रयों- 
गात्मक छत्द उन्ही के है| उन्होने कविता के सभी क्ष त्रो को छूआ ।* 

१. 'नागरों अचारिणी पत्रिका भाग १४ सख्या १० 0 

२ 'भारतेच्ु . एक अध्ययन, पु० १५५। 
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“इससे भी बडा काम उन्होने यह किया, कि साहि-य को नवीन मार्ग दिखाया 
और उसे बे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगो 
की विचार-धारा बदल चली थी। उनके मन में देश-हित आदि की नई उमगे उत्पन्न 
हो रही थी । काल की गति के साथ-साथ उनके विचार और भाव तो बहुत आगे 
बढ़ गए थे, साहित्य पीछे ही पडा था। देश-काल के अनुसार साहित्य-निर्माण का 
कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ थ।। ब गला मे नये ढंग के नाटको और 
उपन्यासो का सूत्रपात हो गया था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना 
का प्रतिबिम्ध आने छगा था। पर, हिन्दी साहित्य अपने पृरामे रास्ते पर ही' पडा 
था। भारतेन्दु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोडकर हमारे जीवन के साथ फिर 
से लगा दिया । इस प्रकार, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड रहा 
था, उसे उन्होने दूर किया । हमार साहित्य को नये-नये विषयों की ओर भ्रवृत्त 
करने वाले हरिदचन्द्र ही हुए ।'" 

“अपनी सबंतोम्‌ खरी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पदुम/कर और 
ट्विजदेव की परपरा में दिखाई पडते थे, दूसरी ओर बग देह के माइकल मघुसूदन 
और हंमचन्द्र की शैली मे । एक ओर राधाक्ृष्ण की भक्ति में भूमते हुए नई 
'भक्‍्तमाल गू थते दिखाई द॑ते थे, दूसरी ओर मदिरो के अधिकारियो और टीकाघारी 
भक्तों के चरित्र की हँसी उडाते गौर स्त्री-शिक्षा, समाज-सुधार आदि पर व्यास्यान 
देते पाये जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामजस्य भारतेत्दु की 
कला का विद्येष माधुय हैँ। साहित्य के नवीन यूथ के आदि प्रवर्तक के रूप में 
खड़े होकर उन्होने यह भी प्रदर्शित किया कि नये-नये या बाहरी भावों को पचाकर 
इस प्रकार मिकाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकृसित अगन्से छगे | 
अआचीन-नवीन के इस सधि-काल मे जैसी शीतल करा का सचार अपेक्षित था, वैसी 
ही शीतछ कला के साथ भारतेन्दु का उदय हुआ इसमे सद ह नही ।”* 

भारतेन्दु का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हूँ गद्य-पद्य की भाषा का परिमाजन। 
हमारे देश मे भाषा को लेकर पुराने शासको ने जितना मनमाना राज्य किया 
उतना किसी भी दूसरे देश की भाषा में नहीं हुआ होगा । मुगल-कालछ मे यदि 
'फारसी का अ्रभुत्व बना रहा, तो अग्रेजी काल में अग्नेजी का बोल-बार इतना हुआ 
कि अ'ज हम अग्रेज शासको से मुक्त होकर भी, उनकी भाषा अग्रेजी से वचित 
होना नही चाहते । फ्रेच विद्वान्‌ तासी, अग्नेजी के पंडित मैकाले और उद के 
सरक्षक सर सैयद अहमद के परिश्रम, श्रयत्त और प्रयास से युदाम भारत मे हिन्दी 
और उददू मे झोटा-झोटी की खीचतान खूब चछती रही । इन दो प्रत्षिदद्दी भाषाणों 
का अविराम संघर्ष भारतेन्दु के पहले से ही चछा आ रहा था। उन्ही दिनो उद्दें 
के विदेशी पति तासी (788866) ने अपनी पत्नी उद्ग का पक्ष ग्र:ण किया था 
जिसके चक्कर में कुछ वर्षों तक सारतेत्दु के गुरुदेव राजा शिवप्रस्ाद “सितारे हिंद 
.._१ शुक्ल जो का इतिहास, पृ० ५३५ 
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भी रहे थे, जिन्होने उद्‌' को ही देश की छाती पर बिठाना चाह्टा था । उन्ही दिनो 
दूसरी ओर से राजा रुप्मणसिह ने उद्‌-फारसी के विरोध का नाश बूलन्द करना 
आरभ कर दिया था । भारतनदु के पूर्व हिंदी भाषा विभिन्‍न मतवादों की उँगलियों 
पर कठपूतली' का नाच नाच रही थी। उसका कोई अस्तित्व नही था। भारतेन्दु 
के पहले हिंदी-गद्यगी भाषा--खडी बोली का नवीन रूप जनता के सामने आा 
तो गया था, परतु उसका कोई निरिचित रूप स्थिर म हो सका था। भारतेन्दु के 
पहले ही मुन्शी सदासुखछाल, इद्याजल्क़ा खाँ, लल्लूछाल और सदल मिश्र की खडी 
थोली गद्य की रचनाएँ पाठको के सामने आ गई थी, परतु उसमे किसी की कोई 
परम्परा चल न सकी थी। आधी शताब्दी बीतने के बाद हिन्दी की प्रतिद्वदी लेखक 
मैदान में आये--राजा शिवप्रश्षाद सितारेहिन्द और राजा लक्ष्मणरस्िह । इनकी दो 
स्‍्वतत्र दौलियाँ और नीतियाँ यी। जहाँ राजा छिवप्रसाद की गद्य-भाषा में उदू 
और फारसी के कठोर और क्लिष्ट धाब्दो की अधिकता थी, वहाँ राजा रक्ष्मणसिह 
की भाषा से संस्कृत के कठिन धशाब्दो का प्रयोग था । दोनो दो छीर पर खडे थे । 
हिन्दी-भाषा की यह स्थिति सन्‌ १८७३ तक वनी रही । इसी साल, भारतेन्दु ने 
अपनी प्रसिद्ध पत्रिका 'हरिश्चर््ध मैगजीन” प्रकाशित की | इसके प्रकाशन पर उन्होने 
'लिखा-- हिन्दी नई सांचे मे ढली। वास्तव मे हिन्दी-गद्य और उसकी भाषा-शैल्ी 
का आधुनिक रूप इसी समय से 'चक पडा। भारतेहदु ने हिन्दी-गद्य की भाषा को 
परिमाजित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर, सरकू और स्वच्छ रूप दिया। शुक्ल 
जी के शब्दों में 'उनके भाषा-सस्कार के महत्त्व को सब छोगो ने मुक्‍्तकठ से स्वी- 
कार किया और वे वतंमान हिन्दी-गद्य के प्रत्तकक माने गए ।' उन्होंने अपने अथक 
परिश्रम से हिन्दी-गद्य को व्यावह्मरिक बनाया । भारतेन्दु ने हिन्दी-गद्म-भाषा की 
पुरानी रीति-नीति को छोडकर भाषा के नये सिद्धान्त स्थिर किये । प्रातीय छब्दों 
और प्रयोगो का मोह छोडकर, छल्लूछाकू-सदलमिश्र के पडिताऊपन से मुक्त होकर 
तथा राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणर्सिह के कट्टरपन को त्यागकर, उन्होंने हिन्दी 
गद्य-भाषा का जो नवीन स्वरूप निदिचत किया, वह हिन्दी भाषा के लिए सर्वथा 
आधुनिक और यू गान्तरकारी सिद्ध हुआ। भआज हिन्दी गद्य का जो रूप पाया जाता 
है वह 'भारतेन्दु-हिन्दी' की परम्परा का ही स्वाभाविक विकास हूँ । 

भारतनदु न केवल हिन्दी गद्य-माषा के सस्कारक हैं, बरत्‌ हिन्दी-नाटक के 
पथ-प्रदर्शक भी । १० वी शताब्दी के बाद, इस देदा में नाटक लिखने की प्रथा एक 
तरह से बद हो गई थी। भौलिक नाटको की रचना का अन्त अन्तिम हिन्दू राजा 
हर्षवर्धन के साथ ही हो गया था | रूगभग साढे आठ सौ वर्ष बाद भारतेन्दु ने हिन्दी 
में नाटकों की रचना आरंभ की। उनके पहले हिन्दी भाषा में कोई मौलिक महत्त्व- 
पूर्ण नाटक वहीं छिखा गया था। भारतेन्दु के अनूसार हिन्दी का प्रथम नाढक 
'तहुष” था, जिसकी रचना उनके पिता जी ने की थी । इनके पहले हिन्दी में जितने 
नाटक मिलते है, उनमे ना|दय-कला का सवंथा अभाव है । सच तो यह हूँ कि हिन्दी 
में ताटक-साहिय की परम्परा भारतेन्द की नाटय-कृतियों से ही शुरू हुई ॥ उनके, 
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नाटकों और नतादय-कलछा की चर्चा हम अरूग से करेगे । 

भारतेन्दु का साहित्य व्यापक है, और महान्‌ है उनका साहित्यिक व्यक्तित्व । 
उनके एक प्रशसक श्रीयुत कालीकुमार मुखोपाष्याय ने उनके साहित्य का मूल्याकन 
इन दाब्दो में किया है “साहित्य के जितने अग है, ऊरगभग सभी प्रगो पर 
भारतेन्दु की छाया पडी, परन्तु मुख्य तीन विषयो पर तो इनकी छाप या मोहर ही 
छग गई है। प्रथम, हिन्दीनाच-दैली का निर्धारण और उसका सस्करण, द्वितीय, 
हिन्दी नाटक का आविष्करण और सामग्रिक प्रोत्साहन, तृतीय, हिन्दी भाषा की 
कवित्व-शक्ति का प्रदर्शन और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शश। हमारी समझ से श्री 
कालीकुमार जी से भारतेन्द्र की साहित्यिक विशेषताओं का एक मुख्य तन्‍्च छूट 
गया है ओर वह है उनका एकनिष्ठ राष्ट्र-प्रेम । जो काम भूषण की वीर-रस की 
कविता न कर सकी, उस काम को भारतेनदु ने किया | वस्तृत चन्द, भूषण, सूदत आदि 
की सरस्वती भारतेन्दु की प्रतीक्षा कर रही थी। राष्ट्रीयता भारतेन्दु के साहित्यिक 
व्यक्तित्व का एक ऐसा अमूल्य और असाधारण गृण है, जो उनकी क्ृतियों में दूध 
और पानी की तरह समाहित है। जो व्यक्ति अपनी भक्ति की गया में भी राष्टू- 
प्रेम की यमुना का पानी मिछा सकता है, उसकी राष्ट्रीयता का कोई ओर-छोर नही 
हो सकता । सूर और तुलसी की भक्ति-पद्धति के विपरीत भारतेन्दु ने अपने विनय 
के पदो में अपनी मुक्ति की कामना प्रकट नही की, वरन्‌ डुबते हुए भारत के उद्धार 
के लिए “केशव को गहरी नींद से जगाना चाहा है । उन्होने प्रार्थना की है : 

ड्बत भारत नाथ बेगि, जागो अब जागो। 
जालस-दव एहि दहन हेतु चहु दिसि सो रागो ॥ 

भारतेन्दु के राष्टर-प्रेम की यह 'तत्मयता' आगे चलकर, सैथिलौज्षरण गुप्त, 
रामनरेष् त्रिपाठी, भारतीय आत्मा, द्निकर-जैसे भमहांकवियों की क्ृतियों में देखने 
को मिक्ली । इस पर भी, यदि डॉ० ्यामसुन्दरदास-जैसे विद्वान आलोचक को भारतेदु 
की राष्ट्रीयता में शतन्मयता' का अभाव खटकता हूँ तो इसे हम उनकी व्यक्तिगत 
घारणा ही कहेगे । कुछ छोगो को उनके साहित्य मे राज-भक्ति और देश-भक्ति की 
असगति का अनुभव होता है । यह असगति अकारण नही है । इस पर मै अन्‍्यत्र 
लिखू गा। यहाँ सक्ष प में यह जान लेता चाहिए की भारतेन्दु अपने यूग के प्रतिनि्रि 
ऊँखक थे । उन्होने अपने व्यक्तित्व को राष्ट्र के व्यवितत्व में से सम्पुणण। मिला 
दिया था। वे राष्ट्र की आत्मा के रूप में ही अपने साहित्य में अवतरित हुए थे । 
इस तरह हम कह सकते है कि भारतेन्दु अपने यूग के महान्‌ युग-पुरुष थे और थे 
हिन्दी-साहित्य के साहित्य-देवता, पथर-प्रद्शेक, एक नई परंम्परा के जन्मदाता । एक 
खग्रेज भहाशय श्री डिनिन ग्रीव्स ने ठीक हीं कहा है कि “हिन्दी-साहित्य के विकास 
पेर भारतेन्दु का कितना प्रभाव पडा है और हिन्दी-गद्य के छेखक होने से उसके इति- 
हास मे इनका ठीक कहाँ स्थान होगा, इसका ठीक-ठीक निइचय करना कठिन है ।” 


दे डर 
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यूग की आवश्यकताएँ भहापुरुषो, महाकवियों और दाशॉंनिको को जन्म देती 
आई है । विदेषत उनका जल्म किसी भी देश के सक्राति-कालछ में होता है | भारतेन्दू 
का जन्म भी भारतीय इतिहास के सधि-काल मे हुआ था जब देश पर अग्रेजो का 
शासत काफी दूढ हो चुका था। सघधि-कारू सकट-काल का पर्यायवाची होता है + 
इस काल में नये और पुराने विचारों में वक्कराहट होती है। देश के इतिहास में 
नये विचारों का आविर्भाव था तो शासन-सत्ता के बदल जाने पर होता है या किसी 
महापुरुष के जन्म लेने पर | सन्‌ १८६७ ई० में जब भारतेनदु ने अपनी कलूम सेभाली 
तब तक अग्रेजो का शासन दुढतापूवंक चल चुका था। भारतीय इतिहास की १८वीं 
शताब्दी भारतीयों के लिए भवजागरण का सदेश लेकर आई। देश के कोने-कोने 
में विदेशी सत्ता से भारतीय समाज की रक्षा के लिए क्रांतिकारी विचारो की लहर 
फैलने लगी । एक ओर जहाँ दक्षिण में डॉ० भमडारकर और रानाडे-जैसे महापुरुषों 
ने बम्वई में 'प्राथना-समाज” की स्थापना करके भारत को पश्चिमी नास्तिकता और 
याखड से बचाने का प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी ओर ब गाल में राजा राममोहन राव 
ने 'बरह्मय-समाज' की स्थापना करके बगारू की भोली-भाली जनता को गिरजा-परों 
के रखवाले पादरियो से दीक्षित होने से बचाया । एक ओर जहाँ परिचमी भारत 
में स्वामी दयानद ने जनता की बहुत बडी सख्या को/इल्लाम ग्रहण करने से रोका तो 
दूसरी ओर महाराष्ट्र में भगवान्‌ तिरूक ने तत्कालीन जनता की नस-नस में सगवान्‌ 
श्री कृष्ण की गीता के उपदेशो को प्रविष्ठ किया । देश की इसी सकटकालीन परि- 
स्थिति मे जब कि चारो ओर से भारतीय समाज पर ईसाई और इस्लाम का प्रहार 
हो रहा था और भारतीय सस्कृति खतरे मे पडी थी, भारतेन्द्ु का आविर्माव हुआ, 
जिन्होने उपयुक्त महापुरुषों से भिन्‍न पथ प्रश्वस्त किया । इनका जन्म हिंदी-प्रदेश 
की काशी नगरी में हुआ था । यह एक स्मरणीय बात है कि हिंदी-प्रदेश के हवा- 
यानी में कूछ ऐसा असर है कि अहिंदी-वाले प्रान्तो की अपेक्षा हिंदी-प्रातो की ऐति- 
हासिक तथा सामाजिक समस्याएँ अपनी होती हैं । इस भू-भाग में जन्म छेने चाले 
महापुरुषों, महाकवियों और दाशनिको की चेतना उग्र न होकर उदार रही है। 
इनकी समनन्‍्वयशील बुद्धि समाज या देश में दो विरोधी विचारो में सामंजस्य छाने का 
प्रयत्त करती रही है । महावीर और बुद्ध से छेकर प्रसाद तक सभी दार्यविकों तथा 
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महाकवियों ने मानव-हृदय को परिष्कृत करने की चेष्ठा की है । सतह का सुधार 
'करने की अपेक्षा इन्होने जड का ही उन्मूलन कर देना चाहा है। हिंदी-प्रदेश में 
जन्म लेने के कारण भारतेदु की धर्म-चेतना मे हम दो विचारों का समन्वय पाते 
है। यदि वे महान्‌ और अविस्मरणीय है तो इसलिए कि वे अपनी समन्वय-दृष्टि 
से तत्कालीन देश और समाज की सही समस्याओ को अच्छी तरह समझने में समर्य 
'हुए थे। उस समय हमारा देश बहुविध समस्याओ से घिरा था। उसकी समस्या 
सामाजिक ही नही, राष्ट्रीय भी थी, धाभिक ही नही, साहित्यिक भी थी, आ्थिक 
ही नही, सास्कृतिक भी थी। भारतेन्दु ने इन विविध समस्याओं का अध्ययन बडे 
निकट से किया था। इसी मिकट अनुशीलन का परिणाम उनका विविध दृष्टिकोणी 
साहित्य है । 

भारतेन्दु ने अपनी समन्‍्वय-साधना के बल पर यह कहांवत सिद्ध कर दी है 
कि 'सरैंप भी मरे ओर छाठी भी न टूढें'। साँप को मारने में छाठी का न दूटना 
इस कथन में एक भयकर असगति है। महापुरंषो के कार्यो मे असगतियाँ होती ही 
है। क्योकि वह समन्‍्वयशील होते है। भारतेत्दु की साहित्य-साधना की भी कुछ- 
असुगरतियाँ है, जो कूछ लोगो को बहुत अधिक खटकती है । उनकी राज-भकति और 
देशन्भकित साथ-साथ चली है । क्या यह भयानक असगति नहीं है? इस असगति 
को कारण-की खोज करनी होगी। आखिर भारतेन्दु के व्यक्तित्व में यह दुहरापन 
ब्यो है १ जहाँ एक ओर वे सूर और तुरूसी की परम्परा में चछते दिखाई देते हैं 
तो-दूसरी ओर वे बिहारी और पदूमाकर की पक्ति मे बेठे है। उनमे यह दुहरा 
व्यक्तित्व क्यो है ? ऊप्रर कहा जा चुका है कि महाप्‌ रुषो के कार्य-कलापो में असगति 
का होना स्वाभाविक है; क्योकि वे समच्वयशील होते है और समच्वय सचर्ष का पथ 
च होकर समझौते का रास्ता होता है। और समझौता मध्यम मार्ग है । मध्यम मार्ग 
के अनुसरण कर्त्तान्रो का जीवन सतुलित और सथमित होता है । उनमे प्राचीन और 
नवीन का धद्भुत सम्मिलन होता है । अत समन्‍्वय-साथना का उपासक वही हो 
सकता है जो समझोत्ते, सपम और सतूछन में विद्वास करता है। भारतेन्दु बाबू 
में ये गूण सहज,ही उपलब्ध है । 

युग की परिस्थितियो और आवद्यकताओ को ध्यान में रखकर भहापृरुषो 
क्ये अपने जीवन का सिद्धान्त स्थिर करना पड़ता है। भारतीय साहित्य के इतिहास 
में चाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, तुरूसी, प्रसाद इत्यादि जितने भी महाकत्रि 
हुए, उनकी अन्त चेतना समच्वय-भावना से ओत-प्रोत है--उग्र और उदार भावों 
का अद्भुत समन्वय उनके साहित्य में हुआ है । किसी भी अवस्था में परम्परा को 
सुलाया नही जा सकता | उसीकी नीव पर आधुनिक जीवन की इमारत खडी की 
जाती है। भारतेन्दु भी इसी कवि-परमपरा के एक महाप्राण कवि थे; जिन्होने अपने 
युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर साहित्यिक कृतियो की रचना की । उनका 
युग विरोधी विचारों का सघष-काल्‍ू था| कोग अपनी-अपनी डइफली और अपना- 
अपना राग्र अलाप रहे थे। देदा में नवीन और प्राचीन शक्तियों के बीच खीच-तान 
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चल रही थी। हिन्दू ओर मुसलमानों का आपसी झगडा बहुत पहले से ही चला आ 
रहा था, अग्रेजो के आने पर उनका सघर्ष अधिक कठोर रूप घारण करने लगा । 
हिन्दू और मुसलमान, दोनो ने अपने नेताओ को खो दिया था। देश की जीवन-नैया, 
बिना पतवार के, अग्नेजो की कूटनीतिक धारा में डूब-उतरा रही थी। ऐसी 
अवस्था मे “ कलियूग के कन्हँया' भारतेन्दु ने डूबते को सहारा दिया। देश की 
तत्कालीन जजेर अवस्था में यदि किसी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी (जो यूरोप में 
अपनी शिशु-अवस्था में थी) जैसी शक्तियो का जन्म हुआ होता तो निरसदेह वे 
अग्रेजो के पाद-प्रहार से कभी की ही समूल नष्ट हो गई होती। बसी स्थिति मे किसी 
भी उम्र विचार वाली पार्टी की आवश्यकता थी ही नही । देश की नाजुक हालत को 
समझ ऊर ही भारतेन्दु ने समत्वय का रास्ता अपनाया था । ऐसी बात नही है कि 
उनमे उस जोद्य, उस गर्मी और क्रान्तिकारी विचारों का अभाव था, जो कई सौ 
वष पहले कवि चन्द में वर्तमान थे । कवि चन्द का आविर्भाव भी भारतीय जीवन के 
सफान्ति-काछ में हुआ था लेकिन अत्यधिक एकागी हिन्दू-भावना के कारण, वह 
सागर में बुदबुदू की तरह काल-सागर मे सदा के लिए विलीन हो गया। कबीर 
भी सथिकालीन सत कवि थे। पर आज वे साधक का अमरत्व प्राप्त कर चुके हैँ, 
क्योकि उनमे समनन्‍्वय-शक्ति का अभाव न था। तुरूसी भी समन्वयवादी थे । भूषण 
में समन्‍्वय-भावना अवध्य थी, छेकिन उनकी अतिशय वीर-पूजा की भावना उन्हे खा 
गई । छग्रभग तीन सौ वर्षों के बाद भारतेन्दु ही एक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने 
देश की घडकन को सूना और समझा । यदि भारतेंन्दु के विचार, उनकी मान्यताएँ, 
घारणाएँ देश की परम्परा की विरोधिनी होती, उनकी दृष्टि केवल वर्तमान पर ही 
अटक कर रह जाती, अथवा साम्प्रदायिक सघष' में उलछक्षकर रह गई होती तो निरचय 
ही वे इतिहास के दव बन गए होते, और आज जो हम उनके नाम पर प्रति वर्षा 
जयन्तियाँ मनाते है, न मना पाते । | 

भारतेर्दु की महानता का कारण उनकी समन्वय की साधेना है। लक्ष्मी 
और सरस्वती से समन्वित जिस परिवार मे उनका जन्म हुआ था वह उत्तकी विचार- 
धारा के पोषण में सहायक हुआ है । उनके साहित्य मे यदि हिन्दी-साहित्य के विगत 
समस्त यूग साकार हुए है तो इसका श्रेय उनकी समन्वय-भावना को है। उन्होनें 
अपनी दाक्ति-सामथ्यें के अनुसार रीति-युग, वीर-गाया-युग, भव्ति-यूग की त्रिवेणी 
को आधुनिकता के सागर में तिरोहित होने दिया है। उनके साहित्य में भक्ति, 
जश्युगार और देश्न-प्रेम का अदभुत समन्वय हुआ है। साहित्य और जीवन का 
समन्वय भी उनकी पूर्व-निश्चित योजना का परिणाम है । 

कुछ लोगो को भारतेन्दु की राज-भक्ति और देश-भक्ति मे भयकर असगति 
के दर्शन होते है। ऊपर से देखने मे यह सचभुच एक असगति है। किन्तु उनकी 
यह असगति भी युक्ति-सगत थी। सच तो यह हूँ कि भारतंनन्‍दु का साहित्य 
परिस्थितियो की प्रेरणा का पवित्र परिणाम है । भारतेन्दु का समन्वय युग को माँग 
था। डा० वाषण्णेंय ने भारतेन्दु-युग के साहित्यकारों की राज-भक्ति का उल्लेख करते 


२ विच।र और निष्कर्थे 


हुए उन्हे (लेखकों को) उत्तम वर्ग ( 2एं8/007870 ७७88 ) और उच्च मध्य- 
वर्ग का बतलाया हैँ। वाष्णेंय जी की दृष्टि मे उस यूग के लेखकी की राज-भवित् 
“राजनीतिक भय' के कारण थी । लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि भारतेन्दु 
में भी यह 'राजनीतिक भय” (अग्रेजों का आतक) होता तो उनकी करूम से इस 
तरह के व्यग्य-वाण नही छूटते 
दस्त्र और मुद्रण विधय करी तिनहुं को रोक। 
बढ़ बिटिश वारिएज्य पै हमको केवल सोक थे 
)< > )< 

भीतर-भीतर सब रस चुसे | 

हँसि-हँसि के तत सन धन भूसे ॥ 

जादिर बातिन में भ्रति त्तेज। 

कह सखि साजन, ना श्रग्नेज ७ 

'सवंसू लिये जात अग्नेज-जैसी पवितयाँ यह सिद्ध करती है कि भारतेन्दू 
शासन-सत्ता के दड़-भय से चुपचाप हाथ-पर-हाथ धरे बैठ नही रहे । उन्होने अग्नेजों 
की भूठी प्रतिज्ञा (विक्टोरिया का घोषणा-पत्र) पर काफी ब्यग्य किया हैँ । डॉ० 
रामविलास शर्मा का ठीक ही कहना है कि भ।रतेन्दु की राज-भकति का कारण भूठे 
वादे थे, लेकिन उस मरीचिका को भग होने में देर न कगी थी।” भारतेन्दु की 
राष्ट्रीय रचनाओ के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट हैं 
कि उनकी राज-भक्ति और देश-भक्ति दो भिन्‍न समयो की प्रेरणाओ की देन है ॥ 
असगति आतरिक नही, बाह्य है । 
भारतेन्दु की समत्वय-साधना उनके यूग की माँग थी। काँग्रेस महासभा के 

जन्म लेने के पहले ही भारतेन्द्रु ने उदार दृष्टि अपनाकर देश की राजनीति, 
समाज, घ॒र्मं और साहित्य का अकेला नेतृत्व किया था और देश की गिरती हुई 
अवस्था में सुधार छाने का प्रयत्न किया था। यदि ऐसे युग-नेंता और यूग-पृरुष के 
नाम पर सडको के चौराहो पर, स्कूल और काल्‍्ूजो में स्मारक बनाने और मू्ति- 
हे की योजना, स्वरतत्र भारत नही करता तो यह हमारे लिए बेशक शर्म की 
बात है । 


:6९: 
नाटककार प्रसाद! 
पूर्व-प्रसाद हिन्दी-नाट्य-साहित्य 


प्रसाद का नाटक-रचना-काल सन्‌ १९१० से आरमभ हुआ है। उनके 
नाटक-साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए यह जावश्यक है कि सबसे 
पहले हम उतके पहले से आती हुई नाटक-साहित्य की परम्परा से परिचित हो हें। 
हिन्दी में नाटक लिखने की परम्परा देर से शुरू हुई। हिन्दी में नाटक-साहित्य 
के जन्मदाता भारतेन्दु हरिव्चद्ध ही थे, जिन्‍्होने आधुनिक हिन्दी-साहित्य के अन्य 
अगो का साज-श् गार किया। भारतेन्दु ने अपनी प्रतिभा से नाठकों का 
श्रीगणेश तो कर दिया, लेकिन अल्पाय्‌ में मृत्यू हो जाने के कारण वे साहित्य 
के इस अग को पृष्ट नहीं कर सके थे। उनके बाद, हिन्दी-ताटक-साहित्य 
में कोई दूसरा प्रतिभाशाली नाटककार नहीं हुआ, जो भारतेन्‍्दु की परम्परा को 
जारी रखता । इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद हिन्दी में मोलिक नाटकों की रचना, 
एक तरह से बन्द हो गईं । हिन्दी-नाटक-साहित्य के इस 'ह्ासकाछीन युग में बगछा 
का नाट्य-साहित्य अपने उत्थान-काल मे पहुँच चुका था। अग्रेजी साहित्य के 
अधिक निकट सम्पर्क में रहने के कारण बगला-नादय-साहित्य की अच्छी प्रगति हो 
रही थी । आधुनिक भारतीय नादय-साहित्य को अग्रेजी-नाद्य-साहित्य से बहुत 
अधिक प्रेरणा मिली है, इसे अस्वीकार नही किया जा सकता | यह अग्नेजी साहित्य 
के सम्पर्क-सम्बन्ध का. ही परिणाम था कि हमारे देश में छेखकों की 
नाट्य-चेतना जगी और नाठकीय सिद्धान्तो तथा पादचात्य नादय-शैली के सम्मिलित 
माप-दड को आधार बनाकर वे मौलिक नाटको की रचना करने में प्रवृत्त हुए। उन 
दिनो बगला-नाट्य-साहित्य में श्रीयृत्‌ ह्विजेल्लछाल राय और श्री गिरीशचन्द्र घोष 
के नाटको की अच्छी घूम थी। हिन्दी के लेखकों को इन नाटककारों ने काफी 
प्रभावित किया है। इनके नाटकों का हिन्दी-अनूवाद होने छगा। भारतेन्दु-यग के 
बाद हिवेदी यूग में सस्कृत, बगला और अग्रेजी नाठकों का अत्यधिक हिन्दी- 
अनुवाद हुआ । सक्षप मे यह कहा जा सकता हैँ कि हिन्दी का द्विवेदी-यूग नाठक- 
साहित्य का अनुवाद-काल था। इस यूग में हिन्दी-नाटको का मौलिक साहित्य बहुत 
कम लिखा गया । उस समय के हिल्दी-पाठक बगरा-नाटकों का अध्ययन करके अपना 
भनोरजन किया करते थे। प्रथम महायूद्ध (१९१४-१८) तक हिन्दी-नाटक-साहित्य 
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की यही अवस्था बनी रही । हिन्दी-अनुवादको में श्री रामचन्द्र वर्मा, गोपालराम 
गहमरी, रूपनारायण पाडेय, छाछा सीताराम, पुरोहित गोपीनाथ के नाम उल्लेख- 
नीय है । 

प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) तक हिन्दी-नाटक-साहित्य की दुरवस्था में न तो 
कोई सुधार हो सका और न किसी प्रतिभाशाली नाटककार के ही दर्शन हुए। ऐसी 
बात नहीं थी कि नाटको का लिखना या खेलना बिलकूल बद था। हिन्दी-साहित्य 
में प्रसाद जी के आगमन से पूर्व हिन्दी-प्रदेशों मे दो प्रकार के नाटकों की परम्परा, 
१९वीं शताब्दी से ही चली आ रही थी--भारतेन्दु के यूग के पहले से ही। पहले 
प्रकार के नाटक वे थे जो पारसी-रगमच के लिए लिखे जाते थे, जो बहुत सस्ते 
और हलके होते थे, और दूसरे प्रकार के नाठक वे थे, जिनकी परम्परा भारतेन्दु 
से शुरू हुई थी। समय के प्रवाह में दोनो बिना पतवार की नाव की तरह बहते 
चले जा रहे थे। उन पर रोक-थाम करने वाला कोई नही था। दोनो के सिद्धान्त 
नेता नाटककार के अभाव में अस्त-व्यस्त और निराधार थे। भारतेन्दु-स्कूल के 
नाटककारो के पास रगमच नहीं था, साहित्य था और पारसी-रगमच के लिखे जानें 
वाले नाटकों में कथा-विस्तार, अलोकिक घटनाओ का चमत्कार और सस्ती भावुकता 
अधिक होती थी, पर साहित्य का रस नही होता था । अत वे नीरस होते थे। एक 
ओर यदि भारतेन्दु-स्कूल के नाटककार साहित्यिक नाटक लिखने में तलल्‍्लीन थे, तो 
दूसरी ओर पारसी नाठको मे भावों की शुष्कता और विचारो की हीनता थी | यदि 
एक की दृष्टि सस्क्ृत-नादूय-शास्त्र में प्रतिपादित रस-सिद्धान्त के परिपालम की 
ओर छगी थी तो दूसरे का उद्देदय अपढ और सर्वंसाधारण जनता की सस्ती 
भावुकता को उस्ाारकर पैसे कमाना था | इनमें गदे मजाक और अइलील गानो की 
भरमार होती थी । दोनो प्रकार के नाटक अपने-अपने उद्देश्यो के दो छोरो पर, 
एक-दूसरे से भिन्‍न खड़े थे । 

हिन्दी-लाट्य-साहित्य को प्रसाद की देन 

हिन्दी-काटक-साहित्य के इसी 'हासकालीन समय में श्रीयूत्‌ जयशकरप्रसाद 
का आविर्भाव हुआ । प्रसांद के नाटक उपय्‌ क्‍त दो प्रकार के माटको से सर्वथा 
भिन्‍न स्थान रखते थे। नाटक-सप्तार में प्रसादजी के आ जाते पर हिन्दी- 
नाटक-साहित्य में,, नवयूग का प्रादुर्भाव हुआ । उनकी माध्यताएँ, धारणाएँ और 
जिचार--सब अपने थे । उन्होने किसी भी नये-पुराने नाटककार का अनुसरण 
अथवा अनुकरण नहीं किया। प्रो० गुलाबराय ने ठीक ही कहा है कि “प्रसाद 
स्वय एक युग थे। उन्होने हिन्दी-नाटको में भौलिक क्रान्ति की। उनके नाटकों 
को पढ़कर लोग द्विज़ेन्द्रछाल राय और गिरीशचन्द्र घोष के नाठकों को भूछ 
गए ।* प्रसाद के नाठकों से आधुनिक हिन्दी-ताटक-साहित्य उत्कर्ष की ही 
ओर उच्मुख हुआं। उनके सभी नाठक मौलिक है। उनमें किसी भी देश्ी-विदेशी 
नादककार का अनूकरण नही हुआ हैँ । वास्तव में उन्होने पाइचात्य और भारतीय 

१. 'काथ्य के रूप , पु० ६४. 


साहइककार “प्रसाद ५ 


नाट्य-शैलियो का समन्वय करके एक तीसरी शैली अपनाई है, जो मूलत उनकी 
अपनी दंत हूँ । भारतेन्दु बाबू हरिदचन्द्र के बाद प्रसाद जी ही, हिन्दी-साहित्य मे, 
दूसरे मौलिक तथा महान्‌ नाटककार थे, जिन्होने प्राचीन नादय-शास्त्र के नियमों 
'की रक्षा करते हुए, अंग्रेजी और बगरढा-नाटको से प्रभावित होकर, अपने 
लिए सर्वथा नया मार्ग तिमित किया। यद्यपि प्रसाद जी ने भारतेन्दू की नादय- 
परम्परा को ही विकास-पथ दिया है, तथापि अपनी समसामयिक परिस्थितियों 
और आवद्यकताओ के अनुसार भौलिकता का भी समावेश किया है । प्रो० अगेंल 
का ठीक ही कहना है कि “प्रसाद की नादृयजौली प्राचोन और नवीन नादय-दोलों 
को सम्मेलन-भूमि है। १९वीं शताब्दी के च॒तुर्थाश में जन्म लेने भोर २० वीं दताब्दी 
मे कला-विकास होते के कारण उनकी रचनाओं झौर चरित्रो में १९वीं और २०वीं 
वोनो दाताब्दियों के उपकरण दिखाई देते है ।”१ प्रसाद के व्यक्तित्व की इस सम्मेक्तन- 
भूमि की चर्चा करते हुए श्री रामनाथ 'सुमन' ने भी लिखा है कि “१९वीं शताब्दी ने उन्हें 
रोमास के प्रति भूकाव, मस्ती, विलासितापुर्णोे सरतता झौर ऋमटों से यथासमभ्भव झलग 
रहकर सामान्य सुख के साथ जीवन बिताने के भाव प्रदान किए झौर २०वीं छताब्दी 
ने योवन का प्रभाव, परिवर्तनोन्मश्वी प्रवुत्ति, भारतोयता की ओर भुकाव, विवग्धता 
तथा अस्थिर वेदना का दान दिया। ******* वे दो युगो के सयुक्त उपकरणों को 
उपज हे ।”९ “१६ थीं और २०वों शताब्दियों कौ सिश्चित सृष्ठि होने के कारण उन्हें 
थुराने ढग के वयोवृुद्ध जन भी चाहते थे और नए आगे बढे हुए तवयुवक्त भो। इस 
तरह प्राचीन और नवीन के बाच बहु (प्रसाद जी) एक प्रकार का “समझौता 
थे ॥१ वस्तुत प्रसाद एक मौलिक चिंन्तक थे । साहित्य के किसी भी क्षंत्र में 
ये किसी भी देशी-विदेशी लेखक के दिकार नहीं हुए। विद्व नादय-साहित्य से 
अभावित और प्र रित होते हुए भी उन्होंने अपने नाटककार के स्वत॒त्र व्यक्तित्व की 
प्री रक्षा की। 

प्रसाद के नाठक, पारसी नाठकों की तरह, अशिक्षित जन-साधारण के लिए 
नही लिखे गए है । उन्होने स्वय निवेदन किया है--“मेरी रचनाएँ तुलसींदत्त 'दौवा' 
या श्लागा हथ की व्यावसायिक रचनाओं फे साथ नहीं नापी-तोलो जानी चाहिएँ । 
मेने उन कम्पनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हे जो चार परदे मेंगनी माँग लाती हैं 
झोर अन्‍्नी-प्रठन्नी के टिकट पर इकक्‍्के बाले, खोचे वाले और दूकानदारों फो बटोर- 
कर जगह-जगह प्रसन्‍त करती फिरती है । “उत्तर रामचरित', “शक्‌न्तलां और 
“मुद्राराक्षण' चाटक कभी न ऐसे अभिनेताओों के द्वारा श्रभिनीत हो सकते और जन- 
साधारण में रसोद्रेक के कारण बन सकते | उनकी काव्य-दैली कुछ विशेषता चाहती 
है । यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हो, सुद्चि-सस्पत्न सामाजिक वह्लक हों और 
पर्याप्त द्रव्य काम में लाए जायें तो ये नाटक प्रभीष्ट प्रभाव उत्पन्न फर सकते है (” 

२. “कवि प्रसाद को काव्य-साधना, पृ० १६ 

३, वही, पु० १८. 


५६ विचार और निष्कर्ष 


प्रसाद जी की इन पवितयों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन नाटको की तरह उनका 
नाटक-साहित्य भी 'परिष्कृत बुद्धि वाले सामाजिक दर्शको के लिए लिखा गया है। 
वह जन-साधारण की सम्पत्ति नही है । इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनके नाटक 
आज के नही, करू के है। उनके नाटक उस दिन की प्रतीक्षा में है जब भारतीय 
जनता पूरी तरह दिक्षित हो जायगी, उसकी “बुद्धि “'परिष्कृत' हो जायगी, तभी 
उनके नाटकों का आनन्द लिया जा सकेगा। इस छोटी-सी बात को न समझ सकते 
के कारण “परिष्कृत बुद्धि वाले आज के आलोचक भी यह कह देते है कि प्रसाद के 
नाटक विलरूष्ट है, कठोर है तथा अनभिनेय है । 

प्रसाद के नाटक उन्ही नाटको की श्रेणी में आते है जो अपनी कविता के 
कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए है। विध्व-नाट्य-साहित्य भे शेव्सपियर, कालिदास, 
गेटे आदि का आज जो मान-सम्मान है, इसका कारण उनके नाटकों में आए हुए 
पद्माश् है। उनका सम्मान इसलिए नही हुआ कि वे रगमच पर सफलतापूर्वक खेले 
जा सकते है, वरन्‌ इसलिए कि यूग-युग से छोग उनकी कविता पढते और आननन्‍द- 
लाभ करते आए हैं। इसलिए, आधुनिक रोमाण्टिक यूग में, यौवन और प्रणय के 
क॒वि प्रसाद ने साहित्य के अन्य अगो के साथ नाटक को भी व्यक्त करने का माध्यम 
बना लिया था। कला की दृष्टि से उनके नाठक अद्वितीय है।* 

भारतेन्दु सस्क्ृत-वाट्य-शैली और पादइचात्य-नाट्य-दैली में सामजस्य 
लाना चाहते थे, रेँकिन इसमे उन्हे पूरी सफलता नहीं मिली थी। इस सामजस्य 
का व्यावहारिक प्रयोग प्रसाद जी ने ही करके दिखलाया। इस सामजस्य-चेष्टा में 
प्रसाद आरम्भ से अन्त तक लगे रहे । इसीसे उनके नाठको में करा के क्रम-विकास 
की रेखाएँ अधिक स्पष्ट होकर आई है। और इसीलिए उनके प्रथम नाटक “सज्जन 
ओऔर अन्तिम नाटक “श्रुवस्वामिनी” की नाट्य-कला मे गहरा अन्तर दिखाई पडता 
है । “ध्रुवस्वामिनी' प्रसाद की नाट्य-कछा का चरमोत्कर्ष है । 

प्रसाद एकात साधक थे। जिस यूग मे रहकर उन्होने अपनी साहित्य- 
साधना की वह युग के अनुकूल नही थी, क्योकि वे अपने समय से बहुत आगे निकछ 
आए थे, क्योंकि वे भविष्य द्वष्टा थे । प्रसाद के समस्त साहित्य मे भविष्य की 
आहट सुनाई पडती है । श्री रायक्ृष्ण दास ने उनके नाटकों की चर्चा करते हुए 
ठीक ही कहा हैँ कि उनके नाटक आज के नहीं, कल के है। यह बात उनके साहित्य 
के सभी श्रगों पर छागू होती हूँ । प्रसाद सभा-समितियों मे भाग लेने से इसीलिए 
भागते रहे, क्योकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बातें छोगो को पसन्द नही 
आयेगी। वास्तव में प्रसाद का युग आने वाला है, अभी आया नही है। प्रसाद- 
साहित्य के इस रहस्य को न समझ सकने के कारण कुछ लोग उन्हे पलायनवादी, 
प्रतिक्रियावादी छेखक तक कह देते है । 

प्रसाद सर्वश्रथम एक कुशल कवि थे, फिर और कुछ। कवित्व की भधुरिमा 
उनके साहित्य के सभी भगों में बिखरी है । उनके नाटकों का बहुत बडा भाग 


77“ ४ आपषतिक कवियों की 


१. आधुनिक कवियों की काव्य-साधना', पु० ९१. 


नाहककार 'प्रसाव प्र 


“कविता' के मधु से 'वेष्टित' है । कवित्व की प्रधानता के कारण उसकी काव्य-सुषमा 
सर्वत्र निसरकर बिखर गई है । इसलिए उनके नाठकों में भी उनका कवि रूप 
साकार हुआ है। खेद है कि प्रसाद ने हिंदी में जिस नाट्य-परम्परा को जन्म दिया 
उसकी सतोषजनक प्रगति न हो सकी। हिंदी मे उनकी ठक्कर का दूसरा नाटककार 
आज तक पैदा नही हुआ । अतः यह €वीकार करना पडता है कि प्रसाद ही आधुनिक 
हिंदी-ताटक-साहित्य के सर्व्र ष्ठे मटिककार हू । 
मूल प्रेरणा 

प्रसाद भारतीय सस्क्ृति और सभ्यता के अनन्य पुजारी थे। यह निरचय 
के साथ कहना कठिन है कि उन्हे नाटक लिखने की प्रेरणा किन-किन स्नोतो 
से मिली, लेकिन इतना तो अवश्य कहा जायगा कि उनके समस्त नाठको की 
पट-भूमि पर भारतीय सस्कृति और सक््यता को खडा किया गया है | ग्रात्म-गौरव, 
आत्म-निषेध और विद्व-प्रमु--भारत की उच्च ध्षस्कृति की भहान्‌ विभूतियाँ है, 
जिनका समावेश प्रसाद जी के नाटको मे हुआ हैँ । डा० नगन्‍द्र के शब्दों मे “प्रसाद 
के सभी नाटकों का आधार सास्कृतिर है। आये सस्‍्कृति में उन्हें गहन आस्था 
थी, इसीलिए अनके नाटकों में भारत के इतिहास का प्राय वही परिच्छेद (चल्रगृप्त 
भौये से लेकर हुं तक) है, जिसमें उनकी सस्कृति अपने पूरे बेभव पर थी * * 
आधुनिक जीवन की विभीषिकाओ को उन्होने देखा और कहा था, यह जहूर उनके 
प्राणो में तीसी जिज्ञासा बनकर सभा गया था--उनको आत्मा जेसे जालोकित हो 
उठी हो । इस झालोड़न को दबाते हुए, भाग्रह के साथ आनन्द की उपाप्ना करना 
ही उनके आदहां की व्यास्था फरता हु-और यही उनके साहित्य की मृल्‍ू 
चेतना है।' ? 

प्रसाद जी का जन्म और विकास, कार्य-कूशर और व्यवहारशील भग्रेजो के 
धासन-काल में हुआ था, जिनके बाह्माडम्बर पर मुग्ध होकर भ्रग्रेजी पढने-लिखने 
वाले बाबू अपने देश की सभ्यता, सस्कृति और साहित्य के आद्शों को बिना समझे- 
बूझे बरी दृष्टि से देखते थे | यह भारत के लिए भीपण आत्मघात की तैयारी थी।+ 
भारतीय इतिहास के इसी सास्कृतिक 'हासकालीन यूृग मे प्रसाद जी ने हिमालय के. 
उत्त'ग शिखर पर खडे होकर एक ऐतिहासिक पर सास्कृृतिक प्रदन पूछा--“भारतीयो, 
तुम्हारी सभ्यता की जड कहाँ है ” इस प्रइन के उत्तर मे जो-कुछ जवाब मिलेगा 
वह उनका नाट्य-साहित्यः होगा। अपने नाटक 'विशाख' की भूमिका में नाठ्य- 
साहित्य की मूल प्रेरणा का स्पष्टीकरण उन्होने इस दरह किया है. “इतिहास का 
अनुशीलन फिसी भी जाति को अपना आदशें सगठित करने के लिए अत्यन्त राभ- 
वायक होता है, क्योकि हमारो गिरी दक्षा को उठाने के लिए, हसारी जलूवापु के 
अनुकूल जो हमारी अ्रतीत सभ्यता है, उससे बद्रकर उपयुवत्त और कोई भा श्रादह्ों 
अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें पूर्ण सन्देह है।++-+मेरी इच्छा भारतीय 
इतिहास के अप्रकाशित अशो में से उन प्रकाण्ड घटनाझों का विग्दशोत कराने की 


१. झाधुनिक हिन्दी नाटक, पृ० ७-८ । 
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है जिन्होने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाते का बहुत-कुछ प्रयत्न किया है ।** 

इन पक्तियों के आलोक में यह कहा जायगा कि प्रसाद ने अपने नाटको में 
जिन यूगो को साकार करने का प्रयत्न किया है, वह महाभारत-युद्ध के बाद से 
लेकर हर्ष वद्धंन के राज्य-कालू तक के है। भारतीय इतिहास में इस काल को सस्वरं- 
यूग' कहा गया है। प्रसाद के इस सस्कृति-प्रेम पर व्यग्य के छीटे उडेलते हुए प्रेम- 
चन्द ने एक बार कहा था कि प्रसाद जी ने अपने नाठको में गडे मुर्दे उखाडे है । 
सच तो यह हाँ कि प्रसाद जी ने प्राचीन भारतीय आख्यान के पुराने कलेवर में 
नूतन प्राणो का सचार किया हूँ, पूरानी बोतलो में नई तरह की दाराब भरी है । 
जिसके नहीं में भावना, कामना और साधना का अद्भुत सामजस्य हुआ हू । प्रसाद 
न तो पलायनवादी थे, और न प्रतिक्रियावादी । अतीत और वर्तमान को मिला- 
कर उन्होने भविष्य की कल्पना की हैँ । इसीलिए वे बहुत बडे जीवन-दृष्टा भी 
थे । उनके आनन्दवादी दशंन की नियोजना नाटक-साहित्य में भी हुईं है । उनके 
साहित्यकार का एक ही लक्ष्य हैं 

प्रेम-प्रचार रहे जगती-तल, वयादान दंरसे । 
मिटे कलह शुभ-शांति प्रकट हो, भ्रचर और चर से ॥ * 

प्रसाद के नाटकों का शरीर तो पुराना है, पर भाव आज के है, अनुभूति 
सो पुरानी है,पर विचार जाज के है। प्रसाद के नाटक-निर्माण का कार्य सन्‌ १९१० 
से, 'सज्जन' के साथ, आरम्भ हुआ, जो उसी वर्ष “इन्दु' पत्निका में प्रकाशित हुआ 
था । इसमे महाभारत कौ घटना का वर्णन किया गया है । जब ज्ञात वनवास-कारू 
भे यूधिष्ठिर आदि पाडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे तब दुर्योधन ने उनके 
एकाकीपन को लक्ष्य करके अहेर के बहाने ससैन्य जाकर उन्हे नष्ट करने का निशुचय 
किया । द्वेत वन के सरोवर पर गधरवराज॑ चित्रसेन से कौरवो का युद्ध हुआ, जिसमें 
सभी कौरव पकर्डे गए। यह सुनकर युधिष्ठिर की आज्ञा से अजुन ने उन्हें गधवों 
से छुडाया, और युधिष्िठर ने अपने प्रति किये गए दुर्योधन के कुव्यवहारों का' ध्यान 
न करके उसे विदा कर दिया। इसी कथा के आधार पर 'सज्जन' नाटक लिखा 
गया है । 

“सज्जन! के बाद सन्‌ '१२ से सन्‌ १५ तक क्रमश प्रति वर्ष प्रसाद के 
नाठक उसी “इन्दु” में प्रकाशित हुए--- 'करुणालूय', 'प्रायद्च्रित्त' ओर “राज्यश्री । 
इनके बाद नाटककार ने सात वर्षों तक नाटक लिखने से अवकाहा ले लिया। संन्‌ 
२१ मे प्रसाद जी का पाँचवाँ नाटक 'विशाख' प्रकाशित हुआ । इस नाटक में प्रसाद 
से प्रथम-प्रथम अपने लिए कुछ नाट्य-सिद्धात स्थिर किये और ऐतिहासिक नाटकों के 
उद्देश्यों को स्पष्ट किया | उनकी प्रौढ रचनाएँ ऐतिहासिक नाटक ही है, जिनमें 
भारतीय इतिहास की उन्ही 'अप्रकाशित प्रकाड घटनाओ* का वर्णन किया गया हूँ, 
जो वतमान समस्याओं का समाधान भिकालने मे सहायक हो सकती है । 'विशाख 

१ विशास की भूमिका। 
२, राज्यश्रो । 
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के बाद उन्होने 'अजातशत्र” लिखा । इसके बाद तीन वर्षों तक फिर विश्राम लिया 
गया। फिर सन्‌ '२६, २७ और, २८ में क्रश तीन नाटक--“जनमेजय का नाग- 
यज्ञ, 'कांमना', 'स्कन्दगुप्त' प्रकाशित हुए। इनके बाद उनके तीन प्रौढ नाटक-- 
एक घृट', “चन्द्रगप्तत और 'ध्रुवस्वामिनी' प्रकाशित हुए। इस तरह प्रसाद का 

तनाटक-रचना-काल सन्‌ (१० से आरभ होंकर सन्‌ ३३ भे समाप्त हो जाता हूँ । 
इसके बाद वे अपने कवि-जीवन की अन्तिम साधना--“कामायनी' में अन्तर्तीन हों 
गए, जो उनकी साहित्यिक जीवन की पूर्णाहुति है । प्रकाशन-तिथियो के अनुसार प्रसाद 
के नाटको की तालिका इस प्रकार है-- 
सज्जन--१९१०-११ ई० 
करुणाकूय---१९१२ ई० 
प्रायश्चित्त-- १९१४ ई० 
राज्यश्री--१९१५ ई० 
« विशाख--१९२१ ई० 
अजातशत्र -- १९२२ ई० 
जनमेजय का नागयज्ञ--१९२६ ई० 
« कामना--१९२७ ई० 
« स्कन्‍्दगुप्त--१९२८ ई० 

१०, एक घू्‌ 2ट--१९३० ई० 

११. चन्द्रगुप्त--१९३१ ई० 

१२. श्रुवस्वामिनी--१९३३ ई० 

प्रसाद के नाटकों के मल तत्त्व 
यहाँ प्रसाद के समस्त नांठकों की आलोचना तथा अनुशीलन प्रस्तुत करना, 
हमारा उद्देश्य नही है । यो तो उनको नाठकों मे कहा और विचारों का सूक्ष्म विकास 
डहीता गया है और उसकी 'रेखाएँ स्पष्ट दीख पडती हैं, लेकिन उनका नाठक-साहित्य 
जिन सामान्य मूल तत्त्वों और भाव-सामग्रियों को आधार-शिला बनाकर खडा हुआ 
हैँ, उन्ही तत्वों और भाव-साभप्रियो का विदरंषण करना, यहाँ हमारा उद्देश्य है । 
समस्त नाटकों की भाव-भूमि तथा पृष्ठभूमि एक ही है । यद्यपि उनके प्रत्येक नाटक 
का उद्देश्य एक-दूसरे से प्राय भिन्‍न है तथापि उनके सारे नाटको का सन्देश एक ही 
होता है । नाठककार प्रसाद का सामान्य परिचय अथवा उनके नाद्य-साहित्य का 
सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन विचास्सूत्रो को 
पकडने का प्रयत्न करे, जो उनके समस्त नाटको मे प्रोये हुए है। तभी हम उनकी 
नादय-चेतना का वास्तविक मूल्याकल कर सकेगे। प्रसाद की नाहय-चेतना में 
निम्नलिखित तत्त्व सामान्य रूप से पाये जाते हे-- 
(क) देश-प्र स--प्रसाद भारतीय ससस्‍्क्ृति और सभ्यता के पुजारी थे । उनका 

देश-प्रेम उतके नाठकों का मुख्य अग है। श्रीयूृत्‌ ब्रजरत्नदास के हाब्दो में 
“प्रसाद जी का हृदय देश-प्र सम से भरा हुम्र। था पर वह फर्मशील न होकर सातवशील 
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ही अधिक थे । इसलिए देदहा-हितकर कार्यों में न हाथ बेंदा सकने पर भी अपनी 
साहित्यिक रश्ननाश्रो हो से देश का जो उपकार कर सकते थे वही उन्होने यथाशक्त 
पुरो तौर से किया ।** स्कन्दग॒प्त और चन्द्रग॒प्त भे प्रसाद का राष्ट-प्रेम अन्य नाठकों 
की अपेक्षा बहुत अधिक निखरा हुआ है । यद्यपि प्रसाद जी ने प्राचीन इतिहास को 
रूकर ही नाटक लिखे है, पर यह नही कहा जा सकता कि वह अपने वर्तमान को 
एकदम भूल गए है । कहन। तो चाहिए कि वतं॑मान भारत के सास्कृतिक पतन की 
विभीषिका को देखकर ही वे प्राचीन की ओर गए । उन्होने प्राचीन इतिहास को 
छेडकर हमे दिखलाया कि हम भी किसी समय कुछ थे। इसी भारत रूपी दृढ 
राष्ट्र-दुर्गं से टकराकर तत्कालीन ज्ञात ससार के विजेताओ की प्रबरू वाहिनियाँ 
छिन्न-भिन्‍न होकर उल्टी छौट गई थी । यही देश था, जहाँ वेदव्यास, जरत्कारु, 
भौतम आदि-से महात्मा, कालिदास-से अमर कवि, चन्द्रगुप्त, स्कदगुप्त-जैसे यशस्वी वीर 
उत्पन्न हुए थे। ' उनके सभी नाटठको में देश-प्रेम ओत-प्रोत है। और वे अपने 
समय ही के है । 

प्रसाद के देश-प्रेम में वर्तमान की झाँकी तो है ही, इसके साथ ही उनके 
देश की प्राचीन सस्कृति-पूजा भी है। प्रो० अर्गेल के शब्दों में “प्रसाद का देश- 
भें भ नाटक के केवल गीतो तक ही सीमित नहीं है, उसकी नादय-कला पर इस 
देश-प्र म का बहुत अधिक प्रभाव पडा है। भारतीय आवर्शें स्थापित करने में वे 
जितने सफल हुए है उतना हिन्दी-सस्पर में कोई अन्य नहीं हुआ ४” * यद्यपि 'राज्यश्री” 
में प्रसाद का राष्ट-प्रेम उतना अधिक उभरा नही है तथापि चीनी स॒एन च्यॉग के 
मृह से, महाराज हर्षवर्धध के त्याग पर, भारतीय गौरव और ससस्‍्क्ृति की 
भरासा कर दी गईं है। सुएनच्याँग कहता है “यह भारत का देव-दुर्लेभ वृष्य देख- 
कर सच्चाद ! मुझे विधवास हो गया कि यही अभिताभ की प्रसव-म्‌सि हो सकती 
है “पध्रृवस्वामिनी' मे भी नाटककार ने अपने देश-प्रेम के लिए कुछ अवसर 
निकाल ही लिए है । विदेशी आक्रमणकारी शकराज, जब विजित रामगुप्त से देह 
के स्थान पर ग्रुप्तकाल की लक्ष्मी श्र वस्वामिनी की माँग करता है, तो वीर 
चन्द्र गुप्त अपने प्राणो को खतर में डालकर देश और ध्रुवस्वामिनी दोनो की' रक्षा 
करता हे । प्रसाद अपने प्यारे देश को कही भी भूले नही है । 

प्रोण० राजेश्वरप्रसाद अगेल ने अपनी पृस्तक 'प्रसाद के तीन ऐतिहासिक 
नाटक' में नाटककार प्रसाद के देश-प्रेम को सकृचित भावनापूर्ण कहा है, क्योंकि वे 
अपने देश के सामने दूसरे देश की प्रशसा नहीं सुन सकतें | इस तरह का आरोफ 
तनिराधार है । यह समझ रखना चाहिए कि प्रसाद का राष्टू-प्रेम विश्व-प्रेम मे बाधक 
नही हूँ, बल्कि यो कहना चाहिए कि उनका देश-प्रेम विश्व-प्रेम का एक माध्यम 
है । जो नाटककार राज्यश्री के अन्त में विश्व-कल्याण और सूखी मानव-समाज के 

लए भगवान्‌ से प्राथना कर सकता हूँ उसकी राष्ट्रीयीागा सक्चित भावनापूर्ण' नहीं 
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हो सकती । प्रो० केसरीकुमार न अपनी पुस्तक “प्रसाद औौर उनके नाटक में ठीक 
ही कहा है कि “प्रसाद ने दुनिया की जाँछो को भारतीय सस्कृति की पुनीत ऋाँकी 
दिखाई भौर उनकी राष्ट्रीयता ने बहु रूप धारण किया जो विश्व-मश्ना का विरोधी 
नहीं है। 'राज्यशी' में हुष झोर राज्यश्री ने लोक-सेवा और भ्रात्म-त्याग का जो 
आदर उपस्थित किया है, उसे देखकर चीनी यात्री सुएनच्वाँग ने परवान साँगा था 
कि भारत से जो मेने सीसा है बहु जाकर अपने देश में सुनाऊ ।” ऊपर दिये गए 
विवचन से यह स्पष्ट हूँ कि प्रसाद के ताट्य-साहित्य का मूल तत्त्व उनका देदा-प्रेम 
है, जो मोती की तरह उनके समस्त नाटकों मे बिखरा पडा है । 

(ख) इतिहास-प्र स--प्रसाद के नादय-साहित्य का दूसरा मुख्य तत्त्व उनका 
इतिहास-प्रेम है । उनके दो नाटको--'कामना' और “एक घूट' को छोडकर उनके 
सभी नाटक ऐतिहासिक कथा के आश्रित है । डॉ० नग्रेन्द्र के शब्दों में “प्रसाद जी 
आचीन भारतोय सस्कृति के सौन्दयें पर मुर्ध थे। स्वभाव से चितनशील और 
कल्पना-ग्िय होने के कारण बे उसी युग में रहते थे । कोलाहुल को प्रवनी तजकर 
जब वे भुलावे का झाद्वान करते हुए विराम-स्थल की खोज करते होंगे, उस समय 
बहु रगीत प्रतीत उन्हें सचमुच्त बडे वेग से आकर्षित करता होगा । इसलिए उनके 
नाटको में पुनरुत्थान को प्रवृत्ति बडो सजग रहती है। 'कासना' का रूपक इसका 
मुखर साक्षी है। वे विदेशी छाया से श्राउछ'वित भारतीय जीवन को फिर उसी स्वर्ग 
की ओर पभोरित करने की बात सोचा करते थे । उन्होते देखा कि हमारा वर्तेसान 
ही नहीं, भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में कठित हो गया है श्रत. फिर 
से उसका सच्चा स्वरूप प्रवशित करने के लिए उन्होंने भारतीय प्रन्थी के ही आधार 
पर ऐतिहासिक श्रन्वेषण किये ।“* प्रसाद साहित्यकार ही नहीं इतिहासकार भी थे। 
5विज्ञाख' नाठक की भूमिका में उन्होने यह स्पष्ठ कर दिया है कि उनके वाट्य-साहित्य 
'का मूशधार प्राचीन इतिहास की पट-भूमि क्यों हैं। अपने नाटकों को ऐतिहासिक 
स्वरूप देकर उन्होने दो कार्य सिद्ध किये है--प्रथम भारतीय ससस्‍्क्ृति का शुद्ध रूप 
हमारे वर्तमान पाठकों के सामने उपस्थित किया; द्विताय, आधुनिक समस्याओं का 
समाधान पाने के लिए भी ऐतिहासिक अध्ययन की आवश्यकता मानी गई। इनके 
अतिरिक्त प्रसाद ने ऐतिहासिक छान बीन भी की है । अतीत की दूटी छडियो को 
एकत्र करने का जो कार्य प्रसाद जी ने किया है, वह सराहनीय है । यौवन की मस्ती 
मे मस्त इस नाटककार ने अपनी कल्पना और भाव-गरिमा से इतिहास के खूखें 
पृष्ठो मे जीवन डाल दिया हैँ । वे अतीत के चिह्न हमारे सामने नाचने लगते है । 
उन्होने अपने नाटकों में बहुत-से ऐसे ऐतिहासिक अशो की छान-बीन की है, जिनके 
बारे में इतिहासकार मौन थे । उन्होने ऐतिहासिक वातावरण की सूधष्दि इतनी 
आकर्षक की है, कि प्राचीन भारत का स्थान, सभ्यता, रहत-सहन जादि हमारी 
आँखो के सामने चित्रित हो उठते हैं । 

प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक उनकी प्रौढ़ रचनाएँ है । लेकिन प्रो० अगेंल- 
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जैसे आलोचको को उनमे शिथिकृता और दोष-ही-दोष देखने को मिलते है । उनका 
कहना है कि “यदि वे इतिहासकार के रूप में न श्राकर हमारे सामने कलाकार के 
रूप में आये होते तो सभव था हि नाठकों का रूप बहुत-कुछ बदला हुमा होता । 
सपा नाटकों की शिथिलता भी कस हो जाती । उन्हें इतिहास का इतना अधिक ज्ञान 
था कि दे झपनी कल्पना को स्वतन्न गति से नहीं उडा सके |) यह दूसरी बात हैँ 
कि अपने ऐतिहासिक वनाटको भे प्रसाद वस्तु-सकलन तो कर सके है पर उसका 
निर्वाह नहीं कर सकी । लेकिन उनके नाद्य-साहित्य मे उनका कराकार भी उपस्थित 
है और इतिहासकार भी । कथा-वस््तु की उलझन “घन्द्रगप्त और “अजातशत्र्‌-जैसे 
नाटकों में ही अधिक हूँ । 'राज्यश्री, 'भुवस्वामिनी' आदि नाटकों में वस्तृ-सकलन 
और वस्तृ-संगठन का जितना सुन्दर और सफल निर्वाह हुआ है उतना अन्यत्र 
नही । प्रसाद के प्रत्येक नाटक की आधार-शिलछा प्राचीन इतिहास हैँ । तत्कालीन 
इतिहास को समझे बिना उतका ताटक नहीं समझा जा सकता, क्योकि उनका 
नाट्य-साहित्य ऐ तिहासिक आधार लिये हुए होता है । प्रखर कल्पना और ऐतिहासिक 
सत्य का समुचित और सतूछित प्रयोग उनके नाटकों में हुआ हूँ । इस कला में 
अभी तक हिन्दी का कोई भी दूसरा नाटककार उनकी समता नहीं कर 
सका है । 

(ग) वदोन-प्र स---प्रसाद प्रधानत एक कवि थे और उसके बाद नाटक- 
कार | विश्व के महाकवियों का स्वतत्र चिन्तन-दर्शान होता हो । प्रसाद भी एक 
भौतिक दाहोनिक थे । उनके साहित्य मे एक नितानत नूतन दर्शन की धारा बहाई 
गई है; जो न तो हिन्दी के प्राचीन साहित्य में देखने को मिली और न आधूनिक 
साहित्य मे ही। उनका दान, उनके स्वतत्र व्यक्तित्त और मौलिक चिन्तन का 
परिणाम है.। उनके दाशतिक का खुला रूप “कामाग्रनी' मे प्रकट हुआ है । प्रसाद 
की चित्ता-धारा उनके ना य-साहित्य मे भी प्रवाहित हुई है। पसाद-साहित्य की 
समस्त चेतता ही एक दा्निक पृष्ठभूमि लिये ख़डा है । इसीलिए उनके साहित्य 
में दर्दोत की ठोस भूमि पाई जाती है । उपनिषदो, बौद्ध-दशेन और शैव-दर्शंन के गहने 
अध्ययन नें उनके व्यक्तित्व को गभीर बना दिया । इसी गभीरता की' छाया उनके 
नाटको में भी देखी जाती हूँ । इसी ग़भीरता के कारण उनके नाटकों में हास्थ॑ 
का अभाव हूँ । प्रसाद के दर्शन का वैभव, उनके प्रत्येक नाटक' मे बिखरा पडा है । 
यहाँ उनके वरदान का विदलेषण करना हमारा उहेर्य नही है । लेकिन उसके सम्बन्ध 
में दो-चार बातें सामान्यत. जान लेनी चाहिएँ। 

दौव-दर्दान का प्रभाव प्रसाद के मन-मस्तिष्क पर बहुत अधिक पडा था। शैवा- 
गमो में 'माया' के अनेक नाम बतछाये गए है । उत्तमे नियति भी एक है । यह जीव 
(भनुष्य) की स्व॒तन्त्र बुद्धि और शक्ति का तिरस्कार किया करती है। अग्रेजी मे 
जिसे हम #७४6 (भाग्य) कहते है, वह यह “नियत्ति' है। ० ए7090768 
470 200 07800808 वाली अग्रेजी कहावत को चरिता्े करने वाली यही नियति 
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है। जीव की अभिलाषाओ का कोई अन्त नहीं है । वह अपनी सारी इच्छौोओ को 
कार्य रूप मे परिणत करना चाहता है | लेकिन' नियति मानव-मन की इच्छाओं का 
विरोध करके कुछ दूसरा ही कार्य करा देती है | अंसाद के समस्त नाठको में इस 
नियति का बार-बार उल्लेख हुआ है । इसीलिए उनके आहलोचको ने उन्हे नियति- 
वादी कहा है । जीवन-सग्राम में जब उनके पात्र हारकर थक जाते है तब वे नियति 
की दुह्ई देने लगते है । कम-च्युत होकर करुणा की शरण हेंते है । “राज्यश्री” का 
शान्तिदेव (बिकटघोष) उसीकी उँगलियो पर नाच रहा हैँ । जो रह-रहकर “नियति' 
की पुकार करता है, 'अच्छा जो नियति करावे / वह जीवच को कठोर कहता हूँ जोर 
जीवन की कठोरता ही तो नियति है, 'इसकी आवश्यकता जो न कराबे । मनुष्य की 
रालसाओ की कोई सीमा नही है । “राज्यश्री' के ग्रहवर्मा की अतर्वाणी चीत्कार कर 
उठती है कि 'मनृष्य-हृदय का स्वभाव दुबंल है ! प्रवृत्तियाँ बडी-बडी राज्य-शक्तियो 
के सदृष्ठ इसे घेरे रहती है। अवसर मिला कि इस छोटे-से हृदय-राज्य को आत्म- 
सात्‌ कर लेने को प्रस्तुत हो जाती है । जीवन की अत्यधिक प्रवृत्तियाँ नियति की 
कठोरता बन जाती है । तभी दु खो की अधिकता हो जाती है । इसलिए प्रसाद ने 
अपने नाटको में जिस दर्शन की नियोजना की है उसमे सूख और दु ख दोनो को 
अनिवाय॑ रूप से ग्रहण किया गया है। यद्यपि उनके सभी नाठक सू खात-ज॑से मालूम 
होते है तथापि वे सूखान्त वही है । प्रो शिक्रीमुख का ठींक कहना है कि “प्रसाद 
की सुखान्त भावना प्राय. बेराग्यपूर्श शान्ति होती है। प्रो० नगेन्‍द्र ने इसका कारण 
बतछाते हुए लिखा है कि “असाव के जीवन की करण जिज्ञासा, जो उनके प्राणो को 
सब व बिलोडित करती रहती थी -बौद्ध-इतिहास धझौर वन के सनत ने उसे झौर 
तीखा कर दिया था। उतके ताटकों में बोदध और आर्य-दर्शन का स्रधप्षें और समन्वय 
चास्तव में ठु.खवबाव झौर आनन्‍्द-मार्म का ही संघर्ष और समत्यय है, जो उतके अपने 
अन्तर की सबसे बड़ी समस्या थोी। इसी समन्वय के प्रसाववश उनके नाठक सं 
पूर्णतः सुलात हे भौर न ढु खात्त, उनसे सुख-दु.ख-जेसे एक-बूसरे को छोड़ना नहीं 
चाहते-सुख्त झाता भी है, परन्तु तुरत्त हो दुःख भी अपती भलक दिला ही जाता 
है (* ** इस प्रकार ये नाटक सुखात अथवा दु खात न होकर प्रसादान्त हैँ।”'* 
इस तरह 'सूख-दु ख क्री आँख-मिचौनी” प्रसाद रे दर्दांत का मूलाधार है, जिसका 
दर्शन उनके प्रत्येक नाठक मे होता है । 
नियति की सत्ता और शक्ति को स्वीकार करते हुए भी प्रसाद के पात्र 

निदचेष्ट और अकर्म प्य होकर उसके सामने आत्म-समर्पेण नही करते, वरन्‌ जीवन- 
सग्राम में अन्त तक लडते हे; क्योक्ति जीवन के द्वल्दों से छुट्टी पावा आसान नही 
है । अतएव, उनके पात्रो को पलायनवादी नहीं कहा जा सकता । 'राज्यश्री' भे 
राज्यश्री जब दु खो की चोट से घबराकर आत्म-ह॒त्या करने पर तुरू जाती हैँ तभी 
एक महात्मा दिवाकर मित्र उसे सचेत करते हुए कहते है कि--विब्रि, श्रात्महत्या या 

स्वेच्छा से मरते के लिए प्रस्तुत होतोा--भगवान्‌ की भ्रवज्ञा है। जिस प्रकार सुछ 
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बता आया हूं कि प्रसाद के नाटक आज के नहीं, करू के हूँ। इस-.दही मे शिक्षित 


४ के ६5 |" 8६ 
व्यक्तियों की संख्या ही कितनी है, जो उनके नाटकों की. हृदयंगम कर सके 


होंने जिस नाट्य-साहित्य की परम्परा को जन्म दिया वह हमार दंश के लिए नई 
नहीं है । संस्कृत-ताट्य-साहित्य तो काव्यमय हा । हाँ, प्रसाद के नाटकों में तय में 
मणीथता, अनुभूति की गहराई और कल्पना की प्रखरता जो ' पाई जाती -ह,. व 

अधिकांशतः गीतों के माध्यम से प्रकट हुईं । उनके नाटकों में क्रमश: गीती को संस्‍्या 

हे 5 8. 
बढ़ती ही गई है । 'राज्यश्री और 'विशाख' में तो येी कुछ परिमित संख्या: मे दि 
'पड़ते हैं, ले किन उनके बाद के नाटकों में, ऋमशः योतों कीं संख्या बहुत अधिक बढ़ 
गई हूँ । 'चन्द्रगप्त' में छऊगभग सभी पात्र गाते हैं। राक्षस भी वयावरी हैँ । कवि 
प्रसाद की काव्य-प्रियता उनके लम्बे गीतों में अभिव्यक्त हुई है । व्यावहारिक, द्ष्टटि 
से ये गीत चाहें अनुपयुक्त मालूम हों, लेकिन काव्य की माधुरी और सुषमा इनमें 
भरी पड़ी है । उनकी कविता कल्पना के पंख लगाकर नई उड़ान भरने छूगती हूं, 
जब जीवन-संग्राम से थका-हारा कोई चरित्र अपने हृदय की की मंक वेदना की प्रकट 
करने का प्रयत्त करने लगता हू । 'राज्यश्री' की सुरमा इसी तरह को गीत गाती है ४ 

आशा विकल हुईं है मेरो, 

प्याप बुछो न कभी सन कौ रे ! 

ओ८ >< < 

थ्रो बे पीर पीर | हूँ हारी 

जाते दे, हूँ में श्रधमारी, 

सिसक रही घायल दुखियारी--- 

गांठ भूल जीवन-धन की रे ! आाशा****** 

(8) सानव-प्र स--प्रसाद के नाटकों का पाँचवाँ मूल तत्त्व उनका सानव-प्र म 
हुैं। उनकी सांस्कृतिक चेतना में, विश्व-कल्याण और छोक-सेवा का भाव प्रमुख 
होकर आया है । उनके नाटकों की समस्या सामयिक नहीं, मानव-सम्यता और 
संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाली होती हूँ ॥ डॉ० सत्येच्र ने प्रसाद के नाटकों की 
समीक्षा करते हुए लिखा है कि “प्रसाद को सभी नाटकों में एक विशेषता मिलती हूँ, 
वह विदः्ध-व्यग्रता है। सभी पात्रों में एक उत्तेजना व्याप्त है, एक हलूचछ और 
व्याकुलता है| प्रश्न यह होता है कि उनके पात्रों में यह “विरह-विदम्धता' 
यह आकूछता और यह अशांति क्‍यों है ? प्रसाद विश्व-शांति के इच्छुक थे। उनके 
नाटकों में इसीकी खोज की गई हूँ लेकिन विश्व में शान्ति स्थापित करने 
के मुख्यतः दो उपाय हैँ--हिसा और अहिंसा । “राज्यश्री' का हर्षवर्धन अपने भाई 
राज्यवद्धंन और बहनोई ग्रहवर्मा की ह॒त्या का प्रतिशोध लेने के लिए लड़ाइयाँ लड़ता 
है, जिसको परिणामस्वरूप बहुत बड़ी नर-ह॒त्या होती है । राज्यश्री अपने भाई हर्ष 
को सावधान करती हुई कहती हं-.भाई हुष , यह रत्न-जटित मृकूट तुम्हें भगवान्‌ 
ने इसलिए नहीं दिया कि लाखों सिरों को त्‌ म॒ पैरों से दुकराओ । मेरी शांति ढू ढ़कर 
सुमते उसे इतनी बड़ी नर-हत्या में पाया! (अंक ३॥३१४५) शांति देव (विकृट 
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चोष) भी कहता है--'शान्ति को मैने देखा है, कितने शवों मे वह दिखाई पड़ी! 
शान्ति को मैन देखा हैँ, द्ररिद्रों के भीख माँगने में ! मैं उस शान्ति को घिवकारता: 
हूँ ।” जिस हर्षवर््धध ने अपने पराक्रम से दूसरो की सपत्ति ले ली थी, शस्त्र-वल से 
जो ऐश्वर्यं छीन लिया था, वह उचित पात्रों को दे देता हूँ और अन्त में कहता है-- 
'हुम राजा होकर कगारू बतने का अभ्यास करे ।' उसके सब्व॑स्व-त्याग पर चीनी 
यात्री को यह कहता पडा--“यह भारत का देव-दुलंभ दुद्य देखकर सज़ाट ! मुझे 
विदवास हो गया कि यही अमिताम की प्रसव-भूमि हो सकती हूँ ।” प्रसाद का मानव- 
अंम उनके समस्त नाटकों में मुखरित हूँ । 

यह प्रसाद के समानव-प्रंम का ही प्रसाद है कि उनके नाटक ऐतिहासिक होते 
हुए भी, कथानक-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान हूँ | मानव-स्वभाव का जितना गहरा 
अध्ययन इनका हूँ उतना हिंदी के किसी भी दूसरे लेखक का नही हैँ । उन्होंने पृरुष 
पान्नो के तीन वर्ग किये है--प्रथम, जीवन के तत्त्वो को सुलझाने वाले--जैसे दस्घा- 
यन, दिवाकर मित्र, प्र माननद आदि; द्वितीम, जीवन-श्रग्राम मे जूझने वाले--अजात- 
8 , विरुद्धक, शातिदेव आदि, और+तृतीय राजनीतिश-देवगुप्त आदि। इसी तरह 
उन्होंने स्त्रिंयो के भी तीन वर्ग किये हँं---१---राजनीति की आग से खेलने वाली, 
२--जीवन-सप्राम मे प्र म की आहुति देने वाछी, ३--दु्बे नारियाँ । 


१ १ 0 ० 
कविवर रामनरेश त्रिपाठी 
श्रीयत॒ रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी के उस यूग के कवि है जिसको इतिहासकार 
“द्विवेदी युग' कहते हैं। उस यूग के महाप्राण साहित्य-निर्माता श्री महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने हिंदी-कवियों का एक अच्छा-खासा समूह तैयार किया था। श्री 'हरिऔष', 
श्री मैथिलीशरणगृप्त, श्री रामचरित उपाध्याय, प० लोचनप्रसाद पा्डेय आदि कवि 
द्विवेदी-मंडछ के कवि कहे जाते है, जिन्होने अपनी कविताओ में द्विवेदीजी के जादेशो, 
भाज्ञाओं और इच्छाओं का अक्षरश पालन में किया । इसको विपरीत, उस युग 
में कूछ ऐसे भी कवि हुए जो इन कवियों से बिरकुछ भिन्‍न प्रकृति के थे। इनकी 
रुचि स्वतन्त्र और काव्य-शैली उन्‍्मुक्त थी। बधन और सीमा के पर्दे को चीरकर 
इन कवियों ने काव्याकाश में स्वच्छद उडान भरी। ऐसे कवियों मे राय देवीप्रसाद 
धूर्ण', नाथुराम छरर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल, रामनरेदा त्रिपाठी, छाछा भगवानदीन 'दीन', 
रूपनारायण पाडेय के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन सब कवियों में श्री रामनरेश 
निपाठी ही सबसे अधिक स्वच्छदतावादी कवि है। विद्वान्‌ आक्ोचक आचार शुक्ल ने 
हिन्दी के इन स्वच्छद कवियो को 'द्विवेदी-मडरू' से बाहर के कविगण कहा है, क्योकि 
इनकी अपनी मौलिक भ्रवृत्तियाँ थी, अपनी शैली थी और अपनी भाषा थी । प्रानी 
परभपरा और बंघे-छेंदे सिद्धान्तो की छीक पर चलने से इन कवियो ने इन्कार कर 
याथा। द्िवेदी-युग में आचार्य के शूठ प्रसाद को लोग बडे सम्मान और श्रद्धा के 
भाव से स्वीकार करते थे | लेकिन हिन्दी के इन स्वच्छद कवियों को अपनी मेहनत 
से बनाई हुई रोटी ही अधिक पसन्द थी। वस्तुत छायावाद के प्रहरी-कवि प्रसाद, 
निराला, पन्त, महादेवी आदि के हिन्दी-ससार में आते के पहले इन कवियों ने 
स्वच्छदतावाद के पथ को प्रदास्त कर दिया था। इसीलिए डॉ० श्रीकृष्णलाल ने 
. इन कवियो को स्वच्छदतावाद के प्रथम उत्थान काल का जन्म-दाता कहा है । सच 
ठो यह है कि त्रिपाठीजी-जैसे कवियों ने ही छायावाद की पृष्ठभूमि तैयार 
की थी ! | लए 
प० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में “जिस स्वाभाविक स्वछदता का" झाभातं 
शखोधर पाठक ने दिया था उसके पथ पर चलते वाले द्वितीय उत्पान में : धिपाठीलीं' 
ही बिखाई पड़े ।” विपरठीजी वास्तव में, द्विवेदी-युग के सर्वश्रेष्ठ स्वन्छंद्तावदी' कॉवि* 
थे ) इनकी स्वच्छदवादिता' की धारा एकमुखी न होकर अनेक स्रोतों - में 'बही हैं 
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ऐसी बात नही है कि उन्होने पूरातन के प्रेम को एक किनारे रख दिया है बल्कि 
चिर पुरातन और अभिनव वर्तमान दोनो का अद्भुत समन्वय उनकी रचनाओ में 
हुआ है । जहां द्विवेदी यूग के अन्य कवियो ने श्राचीनता के प्रति अपनी अन्ध श्रद्धा 
की श्रद्धाजलि चढाई है, वहाँ त्रिपाठीजी ने अपनी सजग बुद्धि से काम लिया हूँ । 
उन्हे अन्ध भक्ति से विराग हैं और सगत विचारो से अनुराग । उन्होने पुरातन के 
जजंर सपनो से अपने साहित्य का शव गार नही किया । वे स्वप्नवादी नही, जागरण- 
वादी है-प्रात काल जागरण । आँखों के सामने होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं 
को ही ये जीवन का सत्य कहते है। उनकी कविता में न तो कल्पना का किल्लोल 
है, और न अतीत की पूकार । उसका ओसन समसामयिक युग है, जिसमें कवि साँस 
रूता रहा है । त्रिपाठीजी के लिए भूत निष्प्राण है, भविष्य अनिश्चित और वर्तमान 
ऋपष्ट है । उन्होने मुखरित वर्तमान को ही अपने साहित्य का आधार बनाया हैं, 
अपने युग के मुखरित भारतवर्ष की ही ज़ीती-जागती तस्वीर खीचने की सफर 
चेष्टा की है। यह उनकी बहुत बडी विशेषता हूँ । हिंदी के प्राचीन कवियों ने अपने 
यूग के “वर्तमान से मुह भोड छिग्रा था, रीति-कवि कंवकू अपने थूग की “वासना 
को ही वाणी दे सके थे और भारतेन्दु बाबू देश की वर्तमान दुरवस्था पर ही अबाध 
आँसू बहाते रह गए थे । छेकित हिवेदीन्युग के कवियों ने पहली बार देश की दासता 
को मुझ कारणों को समझते हुए उसके लिए निदान ढू ढने की सक्तिय चेष्टा की थी ॥ 
फिर भी उनका मन “शानदार अतीत” के सपनो मे ही अधिक उछझा रहा, वर्तमान 
उनसे भी उपेक्षित बन। रहा। हिंदी-साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम भारतेन्दु ने 
डी साहित्य मे युग की प्रत्यक्ष तस्वीर खीचने का सफल प्रयास किया था। “भारत 
जनती', 'भारत-दुर्देशा', “अन्धेर नगरी” आदि उनके इसी श्रयास्र के प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। त्रिपाठीजी का काव्य इसी परम्परा का पोषक है। उत्तकी कबिता सन-सोदक 
नही है, वह तो क़्वैन की गोली है, जिसके स्वाद से सारा शरीर झमझना जाता है । 
उन्होने अपने यूग के ऐतिहासिक सत्य की यथार्थ तस्वीर खीची है। उसकी वेदनाओं, 
कशमकहदा, प्रदनो आदि को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । सन्‌ १९१० से १९२१ 
तक का भारत त्रिपाठीजी की रचनाओ में अच्छी तरह बोल उठा है । 

त्रिपाठीजी भहात्मा ग्राघी के अत्य उपासको में से है । याषीक्षद के दाशनिक 
सामाजिक और राजनैतिक सिद्धातों को इस कवि ने सिर भुकाकर स्वीकार किया है । 
अत त्रिपाठीजी एक गाधीवादी कवि है। अतएवं उनकी' समस्त रचनाओ में गाधी- 
याद की मूल मान्यताएँ मृखरित हुई है । यदि यह कहां जाय कि त्रिपाठीजी की , 
काव्य-रचनाओ मे गाघीवाद की सुन्दर और समुचित अभिव्यक्ति हुई हे तो कोई 
अत्यूक्ति न होगी । इस कवि के हृदय में देश-प्रम की तीत्रता तभी जग्री जब ये 
अहात्मा गा६धीं के सम्पर्क में आए और जब महात्मा जी का प्रवेश भारत की राजनीति 
में हुआ था। त्रिपाठीजी का राष्ट्र-प्रेम गाधी जी की देन है। उन्तसे भाव और 
प्र रणा ग्रहण करके कवि ने राष्ट्रीय रचनाओ की सुष्टि की है। उनकी समस्त रुच- 
नाओ से राष्ट्रीयता उनको कविता का मेहदड बन गई हूँ । अतः राष्दू-प्रेम विपादी: 
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जी की काव्य-कृतियो का मूलाधार है। वे जहाँ कही भी हो, अपने प्यारे देश को 
कभी नही भूलते । महात्मा गाघी के नेतृत्व में होने वाले भारतीय आन्दोलनों की 
स्पष्ट झलक इनकी समस्त काव्य-कृतियों में देखने को मिलती है। देश की आजादी 
की लडाई में देश में धन-जन की जितनी क्षति' उठानी पडी, उसकी पुरी व्यास्या 
उनकी रचनाओ मे की गई हूँ । इसलिए मे त्रिपाठीजी की कान््य-कृतियो को इति- 
द्वास का सत्य कहता हूँ, क्योकि काव्य से अधिक उनका भहत्त्व ऐतिहासिक है। यदि 
हम १९२१ के असहयोग-आन्दोलन की झाँकी लेना चाहें तो 'प॒रथिक का पढना 
अभनिवायं होगा। इस कवि की प्रत्येक कृति में देश के स्वतत्रता-संग्राम को मुंह 
खोलने का अवसर दिया गया हँ--वह इतिहासकार के स्वर में बोछ उठा है । भार- 
ठतीय स्वतत्नता-सग्राम का इतना प्रत्यक्ष और जीता-जांगता चित्र हिन्दी के किसी भी 
प्रन्य कवि ने नहीं दिया। इस क्षेत्र मे त्रिपाठी जी अकेले है। शुक्‍लू जी के 
शब्दों मे यह कहा जायगा कि स्वदेश-भक्ति की जो भावना भारतेन्दु के समय से चली 
काती थी, उसे सुन्दर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप तिपाठी जी ने ही 
परद्रान किया। देश-भक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें 
संद हू नही ।' 

द्विवेदी-यूग के कवियों की एक विशेष प्रवृत्ति थी। वे आध्यात्मिक काव्य 
छिखना अधिक पसन्द करते थे । त्रिपाठी जी इस प्रवृत्ति से अछूते रहे। उन्होने 
अपनी समस्त काव्य-कृतियो को खड काव्य में बाँध दिया । उसका खड काव्य भी 
उनकी स्वच्छद मनोव्रृत्ति का परिचायक है । उन्होने अपनी' मौलिकता और स्वच्छद- 
वादिता का परिचय दिया। हिन्दी के प्राचीन खड़ काव्यों का मूछाधार था तो 
पुराण होता था या इतिहास । इनकी कथाओ मे इतिहास, पुराण और जनश्लुति 
की आधार-ऋुमि पर रगीन चित्र चित्रित किये गए हैं। लेकिन इनके विपरीत 
त्रिपाठी जी ने अपने खड़-काव्यो--स्वप्न', “मिकून!ः और “परथ्चिक--में उन्मुकत 
कवि-कल्पता-प्रसूत आख्यान दिये है। इनकी कथाएँ न तो प्राचीत इतिहास से 
ली गई है और न पुराणो से ही; ये न तो जनश्रुति के आधार पर खड काव्य की 
रचना करते है और न किसी भश्रभक्ति-अन्धविश्वास से प्रेरित होकर ही । त्रिपाठी 
जी के ज्तड काव्यो का कपानक सम-सामयिक यूग से सम्बन्ध रखता है। उत्तकी' 
कथाओ का मुछाधार वर्तमान की घारा मे बहता हुआ इतिहास होता है । छेकिन उनकी 
प्रक्रि] कल्पना-प्रसूत होती है। सक्षप भें यह कहा जायगा कि त्रिपाठी जी के काव्य 
का कथानक वर्तमान इतिहास का सत्य होता है। 'पथिक', “मिलन, 'स्वप्त--इन 
तीन खड काव्यो में उन्होने वर्तमान भारतीय इंतिहास और स्वस्थ कल्पना का सुन्दर 
समन्वय किया है। कथानक के निर्माण में उन्होने अपनी स्वच्छंद प्रकृति का परिचय 
दिया है। वस्तुत. त्रिपाठी जी का खड काव्य वर्तमान हिन्दी-खड़-काव्य का आधु- 
विकतम सस्‍्करण है । उनके ख़ड काव्य और प्राचीन खड काव्य के स्वरूप भे काफी 
आन्तर हू । इस कवि ने खड काव्य की शैली मे भी कुछ परिवर्तेन कर दिये है। 
प्रावीन ख़ड काव्य में सर! के आरम्भ में किसी देवी-देवता की वन्दना करना 
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क्षावश्यक समझा जाता था लेकिन त्रिपाठी जी ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी 
हैं। हाँ प्राचीनो की तरह उन्होने प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में प्रकृति-वर्णन अवश्य 
किया है । इनकी कृतियो में हम प्राचीन और, नवीन का स्वस्थ और सुखद समन्वय 
पाते है। जो स्वच्छदतावादी कवियों की एक मुख्य विशेषता दे । हिन्दी क॑ प्राचीन 
कवि ने देश-प्रेम को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया था और इसीलिए प्राचीन 
खड काव्यों मे केवल रसो--श्यू गार, वीर और शान्त रसो--का समावेश हो सका 
हैँ । लूकिन त्रिपाठी जी से अपने खड काव्यो में नये और विविध विषयो को उन्मृक्‍्त 
उडान भरने के लिए अनेक अवसर दिये है। इतना होते हुए भी अनके काव्य का 
एक ही विषय है--देश-प्र म। इस क्षंत्र पर जितना त्रिपाठी का एकाधिकार हूँ 
उतना श्री मेथिलीश्षरण गुप्त का भी नही है । यदि मैथिलॉशरण की राष्ट्रीयता में 
साकतिकता और परोक्षता है तो त्रिपाठी जी की राष्ट्रीयता में प्रत्यक्षता, 
और स्पष्ठता । उन्होने अपने राष्टर-पंम को कथानक के आवरण से ढकने 
की चेष्टा कमी नही की । इसके अतिरिक्त, यदि मैथिलीशरण गुप्त में प्राचीनता के 
प्रति अत्यप्रिक ममता है तो त्रिपाठी जी मे आधुनिकता के प्रति उत्साह और तल्ली- 
नता । त्रिपाठी जीं को निराधार सपनो से स्नेह नही है। वे वस्तुस्थिति से अधिक 
उल्झन।-सूलझना शराहते है । इसीलिए उनकी कृतियो में वर्तमान की राजनेतिक 
और सामाजिक समस्याओं को ही अधिक खुलने दिया है । उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पष्ट हूं कि त्रिपाठी जी की कृतियाँ वर्तमान जीवन की राजनीति से ही विशेष 
सम्बन्ध रखती है । नवीन, आकषक, मौलिक और अभिनव कथातक की उद्भावना 
करते में उन्हे आशातीत सफलता मिली है । आचाय॑ शक्ल ने भी अपने इतिहास 


मे लिखा हूँ कि “ज्रिपादी जी की कल्पता ऐसे मर्म पथ पर चली है जिस पर मनुष्य- 
मात्र का हृदय स्वभावत. हलता आया हैँ । ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के 
_भीतर न बेंधकर अपनी भावना के अनुकूछ स्वच्छद सचरण के लिए कवि ने नूतृन 

कथा की उदभावना की हूँ 4” 


;.. देदा-प्रम के अतिरिक्त, त्रिपाठी जी का प्रकृति-प्रम भी उनके काव्य का 
एक प्रधान अग हैँ, जिसके बिता उनकी कावथ्य-कृतियाँ अधुरी हो जाग्रेंगी । उनके 
काव्य से ,यदि प्रकृति-लर्णनों को. निकाह छिया जाय तो उसकी स्थिति बही हो 
जायगी. जो धान के पोधे काट लेने के बाद खेतों की हो जाती ह | प्रकृति- 
वर्णन के क्षत्र में भी इस कवि ने अपनी स्वच्छद-प्रियता का परिचय दिया है ॥ 
आचीन कब्ियो और द्विकेदीयूगीन कवियों की तरह परम्परा-प्राप्त प्रकृति-वर्णन की 
रीति-नीति को त्रिपाठी जी ने तहीं अपनाया। उनकी समस्त कांव्य-कलिकाएँ 
भक्ति की रमणीक गोद में प्रस्फुटित हुई है । प्रकृति कवि के प्राणो की सहचरी हैं ॥ 
कर्म ने 'पैथिक तथा अन्य पुस्तकों में अपने अनन्य प्रकृति-प्रेम का परिचय दिया 
है.। उनका प्रकृति-प्रम॑ प्रकृति के पुजारी पत कं भ्रगाढ श्रम सें किसी भी तरह घढ- 
कह नही है । पत जी ओर तजिपाठी जी के प्रदृति-श्र॑म में यद्धि अन्तर है तो इस बात 
का क पत प्रकृति के केवल बाह्य सौंदयं पर ही मग्घ नहीं होते बल्कि उसके अन्तर 
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की भाव-ऊर्मियो को पा छेने की चेष्ठा करते हैं, छेकिन त्रिपाठी जी उसके बाहरी 
_रूप-रग का वर्णव करके सतुष्ठ हो जाते है। द्विवेदी युग में जिपाठी जी-जैसा प्रकृति- 
प्रेमी कवि दूसरा नहीं हुआ | सच तो यह है कि जिस स्वच्छद प्रकृति-हप का आभास 
भारतेन्दु-युगीन कवि श्रीधर पाठक दे गए थे, उसीका प्रकृत-विकास त्रिपाठी जी 
ने किया । प्रो० रामशकर शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि “प्रकृति-चित्रण में त्रिपाठी 
जी अपनी ओर से कुछ भी नही मिलाते है। जो दृश्य जैसा है वैत्ता ही उसे अकित 
'कर देना उनकी विशेषता हैँ ।” प्रकृति के इस स्वच्छद और स्वतत्र तथा यथार्थ रूप 
का वर्णन करने मे कवि को प्रशसनीय सफ़कता मिली है। देद्-प्रेम और प्रकृति- 
प्रेम त्रिपाठी जी की कविता-कामिनी के ऐसे आवश्यक आभूषण है जिनके अभाव 
से वह विधवा-जैसी शून्य और वीरान माछम होगी | “ 
त्रिपाठी जी का काव्य आधुनिक खडी बोली कविता का स्वाभाविक विकास 
है । द्विवेदी-युग के कूछ कवियों का यह विश्वास था कि खडी बोली कविता के छिए 
उपयुक्त नही है, क्योकि उसका “खरापन” पाठकों के कान फाड़ डारूता है। झेकित 
सरस्वती के वरद पुत्री ने अपनी साधवा से यह सिद्ध कर दिया कि खडी बोली में 
व्रजभाषा' की कोमछता और माधुय तथा “अवधी' की गम्भीरता छाई जा सकती 
है। इनमें मेथिलीशरण गुप्त, हरिऔव, त्रिपाठी जी-जैसे चोटी के कवियों के नाम 
(विशेष उल्लेखनीय हैँ । त्रिपाठी जी की काव्य-भाषा स्वच्छता और सरलता के लिए 
काफी प्रसिद्ध हो चुकी है । इसमें भाषा की सरलता भी है और प्रवाह भी] भाषा को 
गम्भीर बनाने के लिए कवि ने सल्कृत के प्रचलित छब्दों का प्रयोग किया है । 
आधुनिक खडी बोली हिदी-कविता की भाषा के सस्कारको, निर्मानाओ और विधा- 
ताओ मे त्रिपाठी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ छिया जाता; है । उन्होंने अपनी 
कविता के लिए जिस भाषा को चुना वह साहित्यिको की भाषा नहीं है, वह जन- 
साधारण की है, क्योकि उन्हें अपने स्वंसाधारण पाठकों को ही गाधीवाद की अहिसा- 
नीति आदि का सदेश देना था। इसलिए उनकी कविता में सरलता ओर प्रवाह हूँ 
जो जन-भाषा की एक मुख्य विशेषता होती है । इसमे कोई सदेह नहीं कि २० वी 
शताब्दी के प्रथम दो चरणों के हिंदी-साहित्य-निर्माण में त्रिपाठी जी की भी अपनी 
देन है और वह भी हमारे प्रतिभा-सम्पत्त कवियो में एक सबल श॒वित हूँ । 


। १११ 
हिन्दी-काव्य में 'दिनकरः 

दिनकर इस बात के लिए सदा स्मरण किये जायेंगे कि छायावाद से प्रगति- 
याद के क्षेत्र मे आने वाले कवियों मे उन्होने परिषर्तत की पुकार को सबसे शीक्र 
सुना ।” जिस तरह छायावाद का जन्म ह्िवेदी-यूग के गरमें से हुआ, उसी प्रकार 
तथाकथित प्रगतिवाद की सृष्टि भी छायावाद-युग की प्रतिक्रिया मे हुई। हिन्दी- 
कविता के इस दिक-परिवर्तत का आह्वान श्री सभित्रानन्दन पन्‍्त ने प्रयाग से 
निकलने वाले पत्र 'रूपाभ (१९३२ ई०) के द्वारा कर दिया था। काशी से प्रकाशित 
होने वाला प्रसिद्ध पत्र हंस! (१९३० ई०) भी प्रेमचन्द के स्वर-में-स्वर मिलाकर 
उस (प्रगतिवाद) का स्वागत पहले ही कर चुका था। दिनकर उन दिनो कालेज 
के विथार्थी थे । लेकिन हिन्दी-कविता में होने वाले इस उलट-फेर की आशका और 
संभावना से थे अपने भावुक-युंवक कवि' को परिचित कराते जाते थे। यूग की 
विचार-भारा और उसकी बदलती हुईं परिस्थितियों के प्रति दिनकर सदेव जागरूक 
और सचेत रहे है। भतः ऐसा कहना उचित होगा कि दिनकर के कवि का निर्माण 
उनके समय की परिस्थितियों ने ही किया है। निधेन परिवार में जन्म ऊँता, बचपन 
में पिता के प्यार से वंचित होना, किशोरावस्था में सासारिक दायित्वों का असमय 
में आ जांता--ये उनके जीवन की कठोर परिस्थितियों के सूचक थे। इन्हीं बाह्य 
प्रेरणाओं ने दिनकर में आवेगशीलता भरी, स्वर में विद्रोह और प्राणो भे हुकार 
भरा। छायावाद-यूग में जीवन की बाह्म प्रेरणाओ से प्रभावित होने वाले कवियों 
पे नवीन, भगवतीचरण वर्मा, भ्रचले, नरेन्द्र, बच्चन, नेपाली इत्यादि के नाम' 
भी लिये जाते है। इन कवियो भें आवेग, उद्बेग और प्रवेग की प्रबहृता है । आगे 
चलकर इन कवियो के भी दो वर्ग हो गए। एक वह वर्ग जिसने गाधीवाद की शरण छी 
और दूसरा वह वर्ग जिसने लाऊू रूस के छाल्‍हू सिद्धातों को सहरष स्वीकार किया | 
दिनकर पहले वर्ग के कवि है। प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने भी इस कवि को 
भारतीय काव्य-परम्परा के अनुगामी' छायावादियों का सगोत्र'* कहा है । यद्यपि 
दिनकर गाधीवाद के सद्धातिक विद्वासी को अस्वीकार करते है, तथापि शुद्ध रूप 
से थे गाधीवादी भी नहीं हैं। कुछ बातो में इनका उससे भतभेद बना हुआ है ४ 
विशेषत. गांधी जी के अहिसावाद से कवि का मतभेद प्रारम्भ से ही बना रहा है । 


___ ह३, नदेनकर और उनकी कृतियाँ---स० प्रो० कपिल पू० ७। 


हिंदो-काव्य से 'दितकर' "के 


दिनकर को क्षपना काव्य-प्थ निर्मित करने में जितना अपने से उलझना पडा 
है उतना हिंदी के किसी भी दूसरे कवि को नहीं करना पडा। अपने क/व्य-जीवन 
के उषा-काछ से ही यह कवि एक प्रकार के मानसिक सघर्ष मे पलता रहा हूँ । 
(हुंकार' में यह संघर्ष काफी तीव़ हो उठा है । आत्रेग-प्रवे ग-उद्देग की मृखरता जितनी 
“दिनकर के काव्य में है उतनी हिंदी के किसी भी दूसरे कवि में नही पाई जाती । 
घोर दूरिद्वता झ्लौर अथे-सकट ने कवि को विद्रोही बना दिया । वह पू'जीवाद का 
दुश्मन बन बंठा । उसके काव्य मे क्राति का जो स्वर इतनी अधिक सतह पर उभर- 
कर आया हूँ, उसका यही कारण है । 

हिंदी मे ऐसे कवियों का सर्वंथा अभाव है कि जिनकी रचनाओ मे ग्राम- 
जीवन का उन्मुक्त चित्रण हुआ हो । गोल्डस्सिथ ओर टामस हार्डी-जैस छेखको का 
हिन्दी-काव्य-साहित्य मे अभाव ही है । हिंदी. के कवि प्राय. शहरी होते है। ऐसे कवि- 
जब अगतिवादी स्वर का राग अकूपने लगते है तब जीव्रत की अनुभूति भौर सत्य 
सिर धुनने रूगते हैँ । किसान और मजदूरो पर कविता लिखने वाले क्रितने कवि ऐसे 
है जिन्होने उनके गन्‍्दे जीवन और वातावरण मे घुल-मिक्ृकर उत्तकी समस्याओ को 
समझने की चेष्टा की हो । अतएव, ऐसे कवियो की रचनाओ मे कृत्रिम भावनाएँ ही 
अधिक होती है । ऐंस कवि किसी राजनीतिक 'वाद' का नारा बुलन्द करने वाले होते 
है, जिनका काम अपनी पार्दी के हाथ मजबूत करना होता हैँ। इनकी 'बौद्धिक सहानु- 
भूति ही अधिक बजने छगती है । दिनकर की अनुभूतियाँ उनके कुहूप और विषम 
जीवन की अनुभूत-गीतियाँ है, जो उनकी रचनाओ मे उभरकर आई है । जिस कवि 
ने अपने जीवन का बहुत बडा भाग गाँव के गन्दे वातावरण में बिताया है, जहाँ 
निर्धंनता अट्ृहास करती है, जिसने शहरी जीवन के ख़ोखलेपन और टीम-टाम को 
निकट से देखा है, जिसने वर्तमान युद्ध से होने वाले दुष्परिणा मो का समीपी अध्य- 
यन क्या है, उस कवि की आत्मा वर्तमान जीवन की विभीषिकांगों से घबराकर 
क्यो न चीत्कार कर उठेगी! दिनकर की कविता से उनकी प्रपीडित आत्मा का 
चीत्कार स्पष्टत. अट्टहास कर उठा है । उत्तका हृदय सानवता तथा देश के जजेर 
जीवन को देखकर कराह उठता है । यही कारण है कि हम।री गरीबी के कारणो का 
पर्दाफाश करते हुए कवि जब हमारी नसों में उत्साह और ओज भरने की चेष्दा 
करता है तब सूखे-साले शरीर में भी खून की धारा उबल्‍ने तथा उमडने ,छगती है । 
इतनी गति, इतना ओज, इतना उत्साह औौर इतना आवेग भरने वाला कवि हिंदी 
में कोई दसरा नजर नही आता । यह दुर्भाग्य की बात है कि दिनकर-जैसे प्रतिभा- 
शाली कवि, जिनका सम्मान आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, का जन्म एक 
ऐसे प्रान्त में हुआ जहाँ निरक्षरता और नि्धेतता नग्रा नाच नाचती है । बिहार की 
भूमि में जन्म छेता उनके लिए एक महान्‌ अपराध सिद्ध हुआ । मेरा विश्वास है कि 
यदि दिवकर का जन्म बिहार में न होकर उत्तर-प्रदेश के किसी भी भाग मे होता तो 
आज उन्हें वही स्थांन मिछा होता जो स्थान इस समय महादेवी और पत को स्वतः 
प्राप्त हैं। अब तक दिनकर बिहार में उपेक्षित ही रहे । कुछ वर्ष पहले, उत्तर-प्रदेश 


४9४ विचार ओर निष्कर्ष 


में इस कवि का जैसा अभिनन्‍्दन हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि हिंदी-संसार अब 
दिनकर की शक्ति और महत्ता का कायछ होने रूंगा है। यह बडी प्रसन्नता की 
चात हू कि यू० पी०-बिहार का पुराना सौत-सम्बन्ध, पुराना साहित्यिक सघष 
अब दूर होता जा रहा हूँ । हिंदी में दिवकर एक असाधारण शक्ति है जिनके शौय॑ 
और प्रतिभा का अनुभव हिंदी के कम ही लोगो ने किया है। यदि मेरी बात 
अत्यूक्ति तथा अतिशयोक्ति न समझी जाय तो में यह कहना चाहेंगा कि दिनकर का 
जैन्म यदि बगार और इगलैड में होता तो उन्हे वही स्थान मिला होता जो स्थान 
अगरेजी साहित्य में एजरा पाउण्ड (7278 ?०ाहते) और आधुनिक बगरा- 
साहित्य में नजरुरू इस्छाम को मिला हैँ। चूकि दिनकर के साहित्य का अभी तक 
आहोचनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए हिंदी के पाठक तथा स्कूल-कालेण के 
विद्यार्थी उनकी वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं कर सके है । बडी प्रसन्नता की 
बात हूँ कि अभी हाऊू ही मे दिनकर पर दो आलोचनात्मक पुस्तके प्रकाशित हुई 
है--एक का नाम है--'दिनकर और उनकी कात्य-कृतियाँ” (सम्पादक प्रो० कपिल) 
और दूसरी का नाम--/दिनकर और उनका साहित्य” (प्रो० भुरलीधर श्रीवास्तव) । 
वह दिन अब दूर नही जब कि इस कवि की गणना भी राष्ट्र के अमर कलाकारों 
में होगी। उसके घुभ चिह्न दिखने रूगे है । 
दिनकर ने हिन्दी में कविता की एक सर्वथा नूतन परम्परा की नीव डाली 
है। यदि हम उस परम्परा को किसी “वाद' के चौखटे में बाँधकर देखने का प्रयत्न 
न करे तो यह कहा जा सकता है कि सहित्य-ससार में क्रान्ति का महामत्र फूकने 
वाले कवियों में दिनकर का सर्व प्रथम स्थान हैँ, जिन्होने अपनी हुकार से व्यक्ति- 
गत सुख-ढु ख से पीडित होने वाले छायावादी कवियो को नव जागरण और नवचेतना 
का सन्देश दिया ओर देश से पू"जीवादी ससथा को उखाड़ फेंकने के लिए देश के 
नवयुवक कवियों का आंह्वान॑ किया । दिनकर से पहले भी श्री बालकृष्ण धर्मा 'नंवीन 
ने “उथलू-पृथल” मचाने वाली तान छेंडी थी। लेकिन उनका आवेग दर्द की तरह उठा 
और जाँसू की तरह गिरकर रह गया । 'भारत-भारती में भी भारत के नौजवानों को 
देश की परतन्रता दूर करने का सूखा उपदेश दिया गया था, लेकिन अनुभूति की जो 
तौब्रता और भावों की गतिशीछता कान्ति की पुकार में होती है वह रूखे-सूखे उप- 
देशो में नही होती । दिनकर अपनी कविताओ के द्वारा सूखे शरीर में तरल रक्त का 
'उबाल पैदा कर देते हैं। इस दृष्टि से कवि की रचनाओ में 'हुकार' का एक॑ विध्विष्ट 
स्थान है । 

.._ हिन्दी-कविता में दिनकर हो एक ऐसे कवि है जिन्होने किसी भी 'वाद' या 
किसी विशिष्ट साहित्यकार का गृरु-मत्र स्वीकार नहीं किया । गुप्तजी की कविता 
'इसा५.ए ठडी पड गई कि उनकी कविता पर आचार्य द्विवेदी की अत्यधिक उप- 
देशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता की गहरी छाप पड चुकी थी, श्री रामनरेश्व त्रिपाठी 
का काव्य इसलिए शिथिक् पड गया कि उन पर एक-म्रात्र गाँधीवाद का गहरा 
अभाव पड़ता रहा। वास्तव में उनका काव्य आज इतिहास की भाव-सामग्री 


'हिन्दी-काव्य में 'दिनकर' ७श्‌ 


अन गया है । आरभ मेँ दिनकर त्रिपाठी जी के पथ पर चले थे, लेकिन आगे 
चलकर उन्हें अपना रास्ता बदल देना पडा | गाँधी जी के अहिसावाद से यह 
कवि आज भी समझौता नहीं कर सका है, जिसके सामने गुप्त जी और और त्रिपाठी 
जी सदैव हाथ जोडे खडें रहे है। गाँधीवाद के प्रति दिनकर श्रद्धालु अवह्य हैं, 
विश्वासी नही मालूम होते । यूग की परिस्थितियों की स्रांवश्यकताओ के प्रति जाग- 
रहूक होकर ही उन्होने अपनी कविता का राज-मार्गं प्रशस्त किया है । सोथ' ही, 
उन्होने साधारण जनता की मानसिक ग्रथियों का अध्ययन करके उनकीं माँगो को भी 
अनूसूना नही किया । इस दृष्टि सें विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हुँ कि दिनकर ने भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहा हैँ । उनके विरो- 
'घियो ने इस कवि को साम्यवादी कवि कहकर उनकी खिल्लीं उडानी ताही थी।॥ 
स्ेकिन 'रसवन्ती' की भूमिका में वस्तु-स्थिति पर प्रकाश डाछते हुए उन्होंने अपनी 
काव्य-प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “साहित्य के क्षंत्र में हम न तो 
किसी गोयबेल्स की सत्ता मानने को तैयार हैं, जो हमसे नाजीवाद का समर्थन कराये 
और न किसी स्टालिन की ही, जो हमें साम्यवाद से तठस्थ रहकर फूलने-फलने 
सही दे सकता । हमारे लिए फरमान न तो क्रेमलिन से आ सकता हैँ और न 
आनन्द-मभवन से ही। अपने क्षेत्र में तो हम उन्ही नियंत्रणो को स्वीकार करेगे 
जिन्हें साहित्य की कछा अनन्त काल से मानती चली आ रही है ।” स्वच्छदवादिता 
दिनकर की कविता का एक ऐसा गुण है जो हिन्दी के अन्य कवियों के बाँे में 
कम ही पडा है। ऊकिन उनकी स्वच्छदता उच्छुखलता का पर्याय नही है। विचारों 
का सतुलूत और विद्वासी स्वर की दृढता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता 
है। बगलें झाँककर राह बदलने वाली प्रवृत्ति दितकर मे नहीं है। हिन्दी के 
खनेक आधुनिक कवियों ने ऐसा किया है। यही कारण है कि दिनकर जिस सतह 
'पर खडे हुए है, उसकी ऊँचाई पर बढते चले गए है । पत जी ने तो कई बार 
अपनी कविता की राह बदली लेकिन दिनकर के काव्य का एक ही रास्ता है। बच्चन 
की ये पक्तियाँ इस कवि के काव्य-जीवन पर अच्छी तरह लागू होती है 

झ्रलग-झलग पथ बतलाते सब, 

पर में यह बतरहाता हूं-- 

राहु पकड तू एक चला चल, 

पा जायेगा मधुशाला-- 

यह बात याद रखने की है. कि बच्चन जी की अपेक्षा दिनकर 'मघुशाला' 

के स्थान पर 'भानवद्याला' पाने के अंभिला्षी है, क्योकि मधु” को ये पहले हो हला- 
हुलू समझकर सदा के लिए पीकर नीलकठ शिक हो चुके है । उनके हृदय की 
व्यक्तिगत आश्या-निराशों की बदली कमी फट चुकी हूँ । उनका एक ही रास्ता हँ। 
जिस पर वे आज भी" चलते चंले जा रहे है। लेकिन उनका राप्ता अनेक खाई 
खंदको से भरा है, जिसकों तय॑ करने के लिए भुजाओ में छाक्ति, दिल में हिम्मत 
और मस्तिष्क में गम जोशी चाहिए। विचारो-भावों की दृढ़ता जितनी दिनकर में 
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होती । 
एक बात और । दिनकर ने 'हुकार' के आम्‌ख” में अपने को 'चारण-कवि” 

कहा हूँ । चारण-कवियों की परम्परा १२ वी शताब्दी मे ही शुरू हो चुकी थी। 

इनमें चन्द्रबरदाई का प्रमुख स्थान है । जिस तरह कुछ छोग कवि चन्द को “राज- 

स्थान का एक-मात्र कृवि' समझते है, उसी तरह कुछ लोग दिनकर को भी “बिहार का 
एक-मात्र कवि! समझते है । डॉ० नग्रेन्द्र ने अपनी पुस्तक “विचार और अनुभूति' में 
एक स्थान पर लिखा हूं कि, (दिनकर ऐसे प्रान्त के कवि है जहाँ निधेनता अट्ृहास 
करती हूँ । वर्ग-वेषम्य भी बिहार से अधिक शायद रियासतो में ही मिले । इससे 
यह व्यजना होती है कि कही दिनकर केवल बिहार के ही प्रतिनिधि कन्नि तो नहीं 

है ! फिर उनके राष्ट्रीय कवि का महत्त्व ही क्या रह जाता है ? ऐसी हालत में 
उत्तर-प्रदेश की सरकार का दिनकर के “कुरुक्षेत्र” पर दिया गया बारह सौ रुपये का 
प्रस्कार निराधार और व्यर्थ हो जायया। यह सच है कि बिहार गरीबो का प्रान्त 
है, छेकिन यह भी सच है कि महावीर और बुद्ध के इस देश में क्ान्तिमूलक विचार- ' 
घाराओ की उद्घोषणा. भी सदैव होती रही है। दिनकर ने भी क्रान्ति के महामत्र 
का उच्चारण किया हँ--देश की गरीबी को विदाई देने के लिए। बिहार में वर्ग 
वेषम्य के स्थान पर धीरता और सनन्‍्तोष ही अधिक है । इसीलिए यहाँ की गरीबी 
अरसे से जड जमाकर बैठी रही । यह तो दिनकर की उन्मुक्त कल्पना का विस्फोद 
हैं कि उसने अपने प्रान्त की जर्जरावस्था के दपेण में देश की निस्‍्सहायावस्था का 
अनुमान छगाकर क्रान्ति का सक्रिय आह्वान किया और समूचे राष्टू में वर्गहीन और 
जातिहीन, समाज की स्थापता करने भें पूरा-पूरा सहयोग दिया। सच तो यह है कि 
दिनकर को हम चन्द और भूषण की पक्ति में बैठा ही नही सकते । दिनकर यदि 
चारण कवि है तो इसलिए कि उन्होने भारत की सभ्यता और सस्क्ृति की रक्षा, 
कान्ति का राग अलाप करके भी की है। बिहार की निर्घनता इस देश की गरीबी 
हूँ। भारत की दीचता, दरिद्रता और दुरवल्था के मूल कारणो को जितना दिनकर ने 
समझा हूँ उतना हिन्दी की नई पीढ़ी के कवियों मे से बहुत ही कम कवियो ने समझा 
हैं । अत इस कवि को प्रान्तीयता की गन्द्री गलियों मे नही छोडा जा सकता; क्योकि 
उसकी दृष्टि मे, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता इस अभागे देश के छिए अभिशाप 
सिद्ध हो चुकी है । दिनकर की आत्सा भारत की आत्मा है, जिसने वैद्याली, दिल्ली 
और सतलरूज को याद करके आँसू बहाये है । "वारण-कवि' वह है जो सोई हुई जनता 
को जागरण का मत्र देकर जँग्राला है और सूखी टडिड्यो मे रफ़्त वा सचार करता 
है--दिनकर ने यही किया है। उनका चारण-कवि राष्ट्रीयता का गीत गाता है, 
पू जीपतियो के विरुद्ध बगावत का झडा ख़डा करता है, मासूम बच्चो और निस्सहाय 
स्त्रियों के दुख की करुण कहानी कहता है और प्रतिक्तियावादी शक्तियों के प्रकोभनों 
का भडफोड करता है । इसके साथ ही, वह विगत और वर्तमान युगों को एक 
सास्कृतिक भूमि पर खड़ा करते का अयत्न भी करता है । ,दिनकर का कार्य किसी 


पहन्दो-फाव्य में विनकर' उंड 


भी राष्ट्रीय नेता से कम महत्त्वपूर्ण नही है । श्री बेनीपुरी ने ठीक ही कहा हैँ कि 
“दिनकर के आगे का मैदान अभी उसीका है ।” उनका-जैसा कवि न तो पहले 
कभी हुआ और न आज कोई दूसरा नजर आता है । हाँ, उसका अनूृकरण अवश्य 
डो रहा है । देश के नवयुवक कवियों के लिए यह एक प्रेरक शक्ति है, जिसने न 
जाने कितने राष्ट्रीय. कवियो को प्रेरणा देकर कवि सिद्ध किया । दिनकर उन बडे- 
'बूढो के कवि नही है जो चरस, चड़ू पीकर आँख म्‌ दकर बिना समझे-बझे “रामायण 
का पाठ किया करते है । वे तो उन नौजवानों की' प्रेरक शक्ति है जो अपनी 
कोमल उगलियो से खजर की जग छूडाते है, जो बेफिक्री के साथ तूफानों से खेलना 
जानते है । हिन्दी में वह दूसरा कवि कौन है जिसने भारतीय नोजवानो के भन को 
'इतनी गति के साथ झकझोरा हो ? श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी, आज से ३०-३२ 
बर्ष पहले, भारतीय नवयुवकों को सात्विक उपदेक्ष दिये थे, 'भारत-भारती' में, छेकिन 
चे (उपदेश) वन मे निवास करने वाले आश्रमवासी ऋषियों के पवित्र और शान्त 
उपदेदा थे, जिनमें मन में आवेग, स्तायूओं मे बिजली का स्पदन और मस्तिष्क में 
अ्वेग भरने की झक्ति नहीं थी। उनमें ठडें मन को क्षोम, निराश! और श्लानि से 
भर देने की ही शक्ति थी । दिनकर की कविता ठडे रक्त को तप्त करने की अदभुत 
ख्षमता रखती है । घधकते हुए जीवन के अग्नि-कुण्ड में जलते हुए मनु पुत्र को वह 
नही देख सकता । इसलिए परम्परागत प्रामाणिक विश्वासो को एक किनारे रखकर 
'उसने ग्रूग के अनुकूछ हुकार भरी और दूध के अभाव में तड़प-तडपकर भरने वाले 
बच्चो के लिए भगवान्‌ की इन्द्रप्री को छूठने की ठानी । इससे कुछ कट्टर सनातनियों 
के पौराणिक विश्वासों को ठेस रूम सकती हैँ, लेकिन दिनकर उन घारणाओं और 
विश्वासों को अपने कधो पर ढोये फिरना नही चाहते जो आज जजेर, अव्यावहारिक 
और युग के प्रतिकूल हो गए है । मेरा खयाल हँ कि इतना अटल विश्वास हिन्दी को 
नई पाड़ी की कविता के किसी भी दूसरे कवि में नही पाया जाता । 
जवानी के दिन अलूमस्ती के होते है । भावक कवि इस दिनो दिवा-रात्रि, 
उठते-बैठते भधुर औौर इन्द्रधनुषी कल्पना का कानन लगाने में लगा रहता है ॥ 
विश्व के प्राय सभी कवियो के जवानी के दिन रगीन और काल्पनिक सपनो से मधु- 
वेष्ठित रहे है । पन्त-जैसे सयत और गभीर कवि ने भी अपने कावब्य-जीवन के 
उषा-काल मे सुन्दरता कल्याणि' की भमधर स्वणिम कल्पना में दिवा-रात्रि का रमीन 
सपना देखा था । लेकिन दिनकर ने समाज के लिए, देश के लिए और भागवता के 
लिये उसकी भी आहुति दे दी । कवि देश की आकु र-व्याकुल पूकॉर के सामने अपने 
अरमानो की बस्ती में आग छगा देता हैं और जनता के दु.ख-दैन्‍्य को अपना दुःख 
समझने लगता है । 'हुकार' में उसने यह स्पष्ट कर दिया है . 
नहीं जीते जी सकता देख 
विहय॑ में भुंका तुम्हारा भाल | 
वेदला-मषु का भी कर पान, 
छाज उगलु गा गरल कराल 0 
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देश के लिए इतना आदर त्याग हिन्दी के किस दूसरे कवि ने किया ? उत्त* 
होगा--कंवल दिनकर ने । 
अन्त मे, में समाजवादी हिन्दी-आलछोचक और कवि डॉ० रामविरास शर्म' 
जी की उस आक्ष पजनित शका का भी समाधान कर देना चाहता है जिसमे उन्होने 
बताया है कि “हमारा स्वाधीनता-सग्राम ससार की तमाम जनता की आजादी की 
लूडाई का ही एक हिस्सा है, यह बात दिनकर की आँखो के सामने स्पष्ट नही हैं # 
इसलिए उनके लेखो और कविता में जहाँ-तहाँ फूट के स्वर फूट पडे है ।/१ इसके 
उत्तर मे मैं इतना ही कहकर डाक्टर साहब को इतमीनान दिला देना चाहेगा कि 
जिस कवि ने वर्तमान जजेर मनुष्य, (जिसके नैतिक मूल्यो का महानाश हो चुका हैँ) 
में भी अमर मनृष्यता का दर्शन किया है--जिसने तमाम एशिया मे स्वणिम और जाग्रत 
भविष्य की आहट' सुनी है, जिसने वर्गहीन ओर जातिहीन देश तथा समाज की 
कल्पना की है, जिसने पेँ जीपतियो के काले कारनामे. खोल-खोलकर रख दिये है, 
जिसने धर्माधिकारियो के कच्चे चिट्ठे खोले है, उसकी कविताओ में “फूट का स्वर'* 
क्योकर फूट सकता है, समझ मे नहीं आता । हाँ, इतना अवश्य हूँ कि दिनकर ने 
ससार के पापो को दूर करने वाले परशुरामी शस्त्र हँंसिया-हथौडा वाले छाल निशान 
को न उडाकर तिरगे क्षडे को ही अब तक ढोया है, उसकी वदना की हू. उसकीए 
पृजा ही है, क्योकि उनका यह अटल विश्वास रहा है कि यदि भारत स्वतत्न होकर 
सही कदम रखकर चल सका, तो उससे विदव की प्रगति तथा सुख-शान्ति में मदद 
भी मिल सकती है । कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गृलाम देश का कवि पहले 
देश का कवि होता है । 'कुरुक्ष त्र' के पहले तक कवि अपने देश को दासता के बधन 
से मुक्त करने के ही प्रयत्न में लगा रहा। क्रुक्षत्र' में पहुंचकर कवि राष्ट्रीयता 
की चह्दारदीवारी को तोडकर विद्व-बधुत्व और सुख-झान्ति की खोज मे निकछ 
पडा । लेकिन यहाँ भी उसका 'हकाकुर हृदय” उसका अन्तिम समाधान नहीं पह 
सका । दिनकर की काव्य-कृतियों में कवि-जीवन का मनोवैज्ञानिक विकास हुआ है ॥ 
उनकी रचनाओ को इतिहास के आलोक में तथा मन 43004: ये प्रकाश में रखकर ही' 
समझा जा सकता ह। ऐसी स्थिति में यह नही समझा जाने॥,/चाहिए कि “दिनकर 
ने दिल्‍ली और भास्को के बीच एक पटने वाली दरार की कल्पना की हूँ ।! आज 
कवि की आँखो के सामने सारा विद्व ही प्रदन-सूचक चिह्न बन गया है और बनता 
जा रहा है। दिनकर ने समाजवादी लेखक की हर शर्त को सहर्ष स्वीकार किया है 
छेकिन किसी विशेष देश के लिखित या परपरित आदशे को स्वीकार करने में उनका 
मत सर्देव झिक्षकता रहा है । यही कारण है कि उनके विचार पत्रन की तरह स्वतत्र, 
सूर्य की तरह तप्त और आसमान की तरह व्यापक है । दिनकर पर सकीणंता का 
दोधारोपण करना कवि के साथ घोर अन्याय करता होगा । किसी कवि की आलोचना 
नपे-तुले राजनीतिक सिद्धान्तों को अपना अस्त्र-क्षसत्र बनाकर नहीं की जा सकती ॥ 
मेरा केवछ इतना ही निवेदन है कि साहित्य को राजनीतिक दासता से शीक्ष ही 
१. “प्रगति शोर परश्म्परा, पु० १७६ $ 


"दा-काव्य में दिनकर ७९, 


#त कर दिया जाय, तो अच्छा हो । तभी हमारे कवियों को अपनी प्रतिभा को 
बकाश में छाने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। एक समय था, जब दिनकर को केवल 
ज़हार का कवि कहा गया और अब एन्हे केवल “राष्ट्रीय कवि” की सज्ञा दी जाती 
- । लेकिन सच तो यह है कि प्राज दिनकर वर्तमान जर्जर और विषण्ण विदव के 
हे अमर श्ाति' की खोज में निकले है । आज उसी ओर उनकी कविता का प्रयाण 


हो चुका हूँ । 


: १२: 
प्रकृति के कवि पंत जी 


आधुनिक हिन्दी-कविता में श्री सुमित्रानन्दन पत ही एक ऐसे कवि है जिनके 
काव्य का विकास सीधा हुआ है और जिनके प्रगति-चिन्हों को आसानी से पढा 
जा सकता है। समस्त हिन्दी-काव्य-साहित्य में पत जी का प्रकृति-प्रेम 
अजेय और अप्रतिम हूँ । भप्रकृति-प्रेम ही पत जी की कविता की एक महत्वपूरों 
विशेषता है जो उनके काव्य का मूछ आकर्षण है । यही उनकी काव्य-रचनाओ की 
आधार-शिला है जिस पर हमारे कवि की कविता के भव्य भवन खडे हुए है । 
्ात्पय यह है कि पत जी की कविता का मेरुदण्ड प्रक्ंति-प्रेम है। उनका यह प्रेम 
“निरर्थंक और निराधार नही है । प्रकृति हमारे कवि की चेतना की वह शक्ति हैं 
जिस पर उसकी भावनाएँ तथा अनुभूतियाँ अवरूम्बित है । 

प्रकृति पत जी की कविता की जननी हैँ, प्रेरक शक्ति है । यदि पत जी का 
जन्म 'हिमारय की प्यारी तलह॒टी' अल्मोडे मे न होकर किसी सपाट मैदान में हुआ 
होता तो फिर कवि को यह कहने का कभी अवसर ही न मिलता “कि कविता करने 
की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली हूँ, जिसका श्रेय मेरी जन्म- 
'भूमि कूर्माचल प्रदेश को है । कवि-जीवन से पहले , मुझे भी याद है, मे॑ घण्टों 
एकात्त मे बैठा प्राकृतिक दुष्यो को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात 
आकष ण मेरे भीतर, एक अव्यक्त सौन्दर्य का जाल वनकर मेरी चेतना को तन्मय 
कर देता था । जब कभी म॑ बाँखे भू दकर लेटता था तो वह दृशष्य-पट, चुपचाप 
मेरी आँखो के सामने घूमा करता था। और यह शायद पवंत-प्रान्त के 
वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर 
आहदइचय की भावना, पर्वत की ही तरह निश्चित रूप से, अवस्थित है।” पत की 
इन पक्तियों से यह स्पष्ट है कि प्रकृति-प्रेम ने कवि के हृदय मे अज्ञात आकर्षण 
'को जन्म दिया था और इस अज्ञात आकर्षण ने सौन्दर्य भावना को। कवि का 
हृदय अपने अलोकिक सौन्दये में खो देने को मजबूर करता है । इसके अतिरिक्त 
प्रकृति ने ही विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर आदइचयं-भावना दी है जिससे 
'कृत्रि को चिन्तक और दार्शनिक बनते का अवसर दिया है। प्रारम्भ से ही पतजी 
का भावक दुदय प्राकृतिक सौन्दर्य में खूब रमता आया हूँ। इसने कवि की चेतना 
न्कों व्यापक बताया है। 'बीणा' के कवि का किशोर-हृदय विरासत मे मिले रीति-कारू 


; १६: 
महादेवी का बचपन ओर उनकी कबिता 


बचपन के दिन जीवन का अनमोल भाग होते है। अनमोछ सिर्फ इसलिए 
नही कि वे दिन बडी बेफिक्री और अलमस्ती के होते है । यो बचपन के रूठे दिनो 
कीयाद हमारी जवानी की रगीनियो के बीच भी जब कभी स्मृति-पढ पर नाच 
जाती है, तो दिछ उसके लिए तड़पने लग ही जाता है । पर यह तो सभी के साथ 
है, सभी का बचपन समान रूप से ही सभी को प्यारा होता हूँ । यह जीवन इतना 
'भोला, इतना सरल होता है कि उसमे कुछ उलझन की बातें नही मिलने की, जिसका 
विशेष विवेचन किया जाय । फिर भी एक साहित्यिक समालोचक के लिए कभी भी 
'कवि या कलाकार के बचपन का मूल्य विशेष होता हूँ । वयस्क होने पर दुनियादारी 
'के सम्पर्क में आने पर हम ऋत्रिम बातो और आचरणो को भी अपनी प्रकृति मे ढाल 
लेते है जिससे हमारा स्वाभाविक रूप उसमें घुल-मिलकर कुछ ऐसा अदृश्य हो जाता 
है कि हमारी असली पहचान जल्दी किसी को नहीं हो पाती | इसलिए असली 
स्वरूप को पहचानने के लिए बचपन की ओर वापस जाना पडता है। शैशव की 
मूल भावनाएँ ही क्रमिक विकास द्वारा अन्तत हमारे जीवन की परिचायिका 
बनती है । यौवन और यौवन के बाद के दितो की भावताएँ अपनी प्रौढता प्राप्त 
करके शेष जन-मन को प्रभावित करती है, किन्तु उनके बीज बचपन में हो 
निश्चित रहते है, जिसे पारखी विकास के पहले ही पहचान लेते है । इसीलिए--- 
'होनहार बिरवाव के होत चीकने पात॑ देखे जाते है । 

भमहादेवी के बचपन की बाते करने की आज इसीलिए आवश्यकता है । महादेवी 
के काव्य में जो कलापक्ष और भावपक्ष है, वह शिक्षा द्वारा उनकी अजित सपत्ति है 
या उनकी कुछ सहजात विशेषताएँ थी जो काल-क्रम से सशक्त और परिवर्धित होती 
हुई कवि-जीवन में फूट पडी है, यही जानता हमारा उद्देश्य है! छोग कहते है 
फि-महादे वी के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओ ने उनका दृष्पिटिकोण अश्वुसिक्त कर 
दिया । ऐसी स्थिति मे एक स्वाभाविक निराशा होती है कि उनके जीवन का प्रभात 
क्या मेघ-सकूल था ? 

किन्तु जब हम उनके बचपन्र के पृष्ठो को पढने की चेष्ठा करते हे तो 
वहाँ कोई ऐसी बात नजर नहीं आती । महादेवी न केवल बीसवीं सदी में पैदा हुई 
वबरन्‌ उनके भाग्य से उन्हें बीसवी सदी की सभी सुविधाएँ प्राप्त थी । कह सकते 
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है कि उनकी अग॒वानी के बिए बीसवी सदी स्वय उनके माता-पिता की प्रकृति में 
आ बैठी थी। भाता का अमित दुलार, पिता का सपूर्ण स्नेह भहादेवी को बचपन 
में ही सुलभ था । इनके पिता एक हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक थे । जिससे पिता की 
दुध्टि इस होनहार बारा को विदुषी बनाने की ओर स्वय गई । महादे वी को ससक्ृत 
को शिक्षा देने के लिए विष्येष अध्यापक रखे गए थे। जिससे वह अपने देश की सरकृति 
ओर विचार-घारा से परिचित हो सके। ससस्‍्कृत महादेवी का प्रिय विषय था। 
भाषा की प्रौढता, गभीरता, प्रवाह और सरसता महादेवी की कला-भावना को मानो 
धचपन से ही सहारा देती चली । उस करा को मदु प्राण मिल गए बौद्ध-दहँन से, 
गौतम बुद्ध की उन छोटी-छोटी जीवन-कथाओ से, जिनमें उन्होने गौतम को मेमने 
पर दयाद होते ओर वृद्ध की अवस्था पर करुणा-सिक्‍त होते देखा था। 
बौद्ध-दर्शन के शून्यवाद ने भहादेवी को प्रभावित किया ही, पर साथ ही उससे भी 
अधिक मृल्यवान्‌ एक व्यजना । उनके कोमल शिश्षु-मन को मिल गई थी भानव-मान्न 
के प्रति जीव-मात्र के प्रति सहानभृति की भावना। यही विन्दु महादेवी की 
केछा मे क्र विकास पाता रहो है और बढते-बढते आज तक की उनकी कविता 
मे स्पष्ट होता गया है । ससार क्री दु ख से अपनी व्यक्तिगत अनुभुति को तरल करकें, 
महादेवी ने काव्य में सुखानुभूति की भावना मन मे पैदा की। वही करुणा उनकी 
कला का प्राण है । 
महादेवी की प्रकृति आरम्भ से ही स्थिर, शान्त और गभीर रही है । बचपन 
से ही कुछ सोचते रहने का अभ्यास-सा उन्हें था। उनकी वही अन्‍न्तमुखी वृत्ति 
उन्हें बौद्ध-दर्शन के शुन्‍्थवाद था रहस्यवाद की ओर खीच ले गई। नारी की 
कोमरूता ने उन्हें कोमल भावनापूर्ण गीतियो की प्रेरणा दी। बचप्रन की इन्ही 
प्रवृत्तियो का विकास महादेवी की कला में देखा जा सकता है । 
महादेवी बचपन से ही अन्त कठोर रही है । एक आदर्श और एक सिद्धान्त 
उन्हे सदा ही प्रिय रहा है और उस आदर्श से चिपक रहने की विद्येष क्षमता भी 
उनमें प्रारम्भ से ही रही है । इसी प्रवृत्ति ने उन्हे एक साधिका के रूप भे परिणत 
कर दिया, जिसके फलस्वरूप वें कोलाहक से दूर, भ्रचार-भावना से परे रहकर 
चुप-चाप अपनी वीणा के गरील़े तारो पर स्वर-सधान करती रही है । जिस प्रकार 
बचपन मे अपने हठ के आगे भहादेवी किसी की सुनने की नहीं, यो न माने तो 
अश्वु-घार की सहायता से अपनी टेक पूरी करके ही भानती थी, उसी प्रकार यूग की 
चहल-पहल का प्रभाव भहादेवी पर न पड़ा । अपने स्वीकृत दर्शन पर वे आरम्भ से 
जाज तक दृढ़ है। और जब प्राय सभी कवियो ने गलियाँ बदलछ-बदलूकर सैर की 
है, के काव्य में जपने सीधे पथ पर अविश्ञाग्त भाव से चलती चली जा 
॥ 
बचपन में ही महादेवी मे दी चीजे स्पष्ट रूप से प्रकद थी। एक थी करुणा 
भौर दूसरी थी दृढता | करुणां की रस-धारा अश्वु-काव्य मे उमड पडी। दृढता की 
फ्रणति एक निधुम ज्वाछा में हुई, जिसकी अभिव्यवित उन्होने गद्य में कीह 
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और कर रही है । उनकी सम्पूर्ण कमंठता, और कान्तिकारी भावनाएँ गद्य मे ही 
अभिव्यक्ति पा सकी है । 

किन्तु महादेवी की सपूर्ण भावुकता बचपन के दिनो मे लिखित पक्तियों में 
व्यक्त नही हो सकती थी और मन मे उन्हे दबाकर उन्हे मिटा देना उनके वश 
की बात नही थी । इसीलिए उनके जीवन में चित्र-कला की प्रेरणा भी सशक्त हो” 
पडी ओर जिसे वे लिख न पाती उसकी छवि वे बैठी-बैठी यो ही घटो सोचती 
रहती, उसे रंखाओ में बाँधना चाहती, न बँधने पर उसे मिटा देती, पर फिर-फिर 
प्रयास करती ही जाती--उन्की दुृढता उनकी प्राथमिक असफलताओ से फ्राजित 
न होने पाती । फलत आगे चककर महादेवी चित्रकारिता में भी अपूर्वे सफलता पा 
सकी, जिसके प्रमाण हूँ 'यामा' और 'दीपशिखा' मे मुद्रित उनके चित्र । 

बचपन से ही महादेवी कल्य की उपासिका रही है और कतंव्य-निष्ठा, लगन, 
गंभीरता, दृढता उनके बचपन के ही गुण है। 

ऐसा था महादेवी का बचपन । 


। १७१ 
नई हिन्दी-कविता का भविष्य 
आधूनिक अभिशप्त यूग के सामने आज जो दो समसस्‍्याएँ प्रधान बनकर आई 

है, वे है रूप और रुपया । इसे साधारण भाषा में हम चाहे कामिनी कहें या कचन, 
या आहार-विहार; पर आज की स्पष्ट भाषा में तो इसका अथं रोटी और सैक्स 
है । सम्पत्ति और सैक्स आज के कलाकार की सबसे बडी समस्या है। वह इन्ही 
दो पहलुओ को सुलझाने का प्रयत्वन करता है । पर उसके सामने एक और दन्द्र 
है-बुद्धि और भावना का, मन और मस्तिष्क का। परम्परा और परिस्थितियों 
के सगम पर वह अपने काव्य का निर्माण तो करना चाहता है पर रचना की 
भधुमती भूमिका मे वह दो क्षण भी अपने को वर्तमान कोलाहकूमय वातावरण 
से ऊपर नही उठा पाता और फिर त्रन्त ही यूग के शझ्ावात में बह जाता हैं । 
वर्तमान समाज का हर व्यक्ति आज कृण्ठाओ का शिकार है। कलाकार या कवि 
भी इससे अछूता नहीं । यह ठीक हू कि प्रत्येक व्यक्ति की कुण्ठा और अतृप्ति के 
सिन्‍त-भिन्‍न रुप होते है, लेकिन आज के साहित्य में इसका वेग अधिक तीत्र 
दिखाई पडता है। पर यग की मृगतृष्णा और कछाकार की छाल्‍लसा में अन्तर 
है| यूग की धारा अपना रास्ता बनाती हू और कलाकार अपना निर्माण करता 
हैं । छेकिनू आज के कलाकार पर यूग के धर्म और उसकी परिस्थितियों का 
जितना प्रभाव पडा है उतना किसी भी देसर युग भ॑ नहीं पडा । आज का कवि 
सबसे पहले अपनी प्यास बुझाना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है । साहित्य 
के ससार मे भावना की यह सकीर्णता इस यूग के साहित्य की अपनी देन है। 
परिणामत्त मॉ-भारती के मन्दिर मे आाज वह जो-कूछ भी अपित कर रहा 
है वह प्राचीन परम्परा से असम्बद्ध और स्वतत्र है। आज वह समस्त रुूढियों 
ओर विगत विश्वासों को कूचछकर साहित्य की एक नई पगडण्डी बनाना चाहता 
हैं। अब वह भावुक नही रहा | बुद्धि की परिधि मे इतना सिमट गया हूँ कि 
सवेदना और भावना उससे कोसो दूर जा पडी है। वह अपने दर्दे-दिक की 
कहानी सुनाने में ही अधिक रस लेता है । और अचानक कह उठता हूँ - 

भेरा तन भूखा मत भूखा 

सेरी फैली युग बाही से 

मेरा सारा जीवन भूखा । 
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और तभी उसका ज्ञान और राग एक ऐसे मिलन-बिन्दु पर पहुँच जाता 
है जहाँ आकाश की गम्भीरता नही, सागर की गहराई नहीं, और चिन्तव की चेतना 
नही । वह अपनी समस्त मानसिक क्‌ृण्ठाओ को सामाजिक अन्याय और राजनैतिक 
झधर्प की क्रूपताओ में डुबा देवा चाहता है। युग की गगा से वह इतना प्रभा- 
ईवत है कि आत्म-बल और आत्मिक चेतता की अवरब्ब नि को सुनना नही चाहता। 
बह विदवास के शब्दों में युग की दुद्ाई देकर कह उठता है: 
युग को गया, हु 
पाषाणों पर दौड़ेगी ही । 
लम्बे, ऊ थे प्र को रोके, 
चद्ानों को तोडेगी हो। 
यूग को गया, 
सब प्राचीन डुबापेगी हो । 
नई ब्तियाँ, नये निकेतन, 
नव ससार बसायेगी ही। 
युग को गगा, 
” अन्धकार को भेदेगी ही। 
गृहा गते से जाकर आगे, 
सुर्योदय से खेलेगी हीं। 


यूंग की गगा, 

सूती खेती सींचेगो ही । 
भूखी, प्यासी, वुबेल, 

निबेल धरती को हरियाएगी ही | 


यह है हिन्दी-कविता का नया मोड, जिसे हम 'प्रगतिवाद' के नाम से पुकारते 
है । लेकिन प्रगति का मार्ग रोककर खडा हो गया है 'प्रयोग', और लगा है वह 
साहित्य की नई तान छोडने । किसी भी क्रिया के साथ प्रतिक्रिया के भाव बीज रूप 
में उसीमे छिपे रहते है । एक समय था जब छायावाद ने द्विवेदी यूग की बुष्कता 
के प्रति भावुकता का राग अछापा था और एक यूग वह भी था जब प्रगतिटाद 
ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ भावना की गर्देत मरोडकर बुद्धिवाद की स्थापना 
नी थी | लेकित अब दोनों के सिर पर एक नया दबाव होने रूगा है और वह तार- 
सप्तक' के सितार पर नई धुन गुतगुता रहा है. और “नकेनवाद'“कें नयाडे की चोट 
पर यह कहना चाहता है कि मै हिन्दी-साहित्य में संतरेथा मौलिक अध्याय खोलने का 
दाग रखता हूँ । 

प्रगतिवाद ते छाथावाद के सौन्दयेबरादी मापदण्ड के बदले साहित्य को' 
सामाजिक चेतना का मापदण्ड दिया था और इस मापदण्ड का उद्देश्य मनुष्य की 
'सामाजिक चेतना को अधिकाधिक तीन्न और सावधान करना था | यह एक समाजगत, 
व्यापत्र उद्देय था। जिसमे जन-जीवन के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की सम्मा- 
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चनाए छिपी थी। उसने वर्गहीन और जातिहीन समाज का सपना देखा था और 

ससार से वर्ग-सघर्ष को मिटाकर मनृष्य के लिए एक नया पथ तैयार करना चाहा 

था । लेकिन प्रगति का फूल प्रस्फूटित होने को ही था कि अचानक उस पर "प्रयोग 

का वजू-वर्षण हो गया । अस्तू, छायावाद और प्रगतिवाद आज परिवतंन को प्रक्रिया 

भे मन्द पडते जा रहे है और उसके चरण शिथिल पड गए है। अस्त्‌, प्रगतिवादी 

कही जाने वाली कविता की नई परम्परा भी प्रतिक्रिया का शिकार होने लगी है। 

कुछ नवथूवक कवियों और लेख को ने इस धारा को दूसरी ओर भमोडकर ले जाना 
चाहा हूँ । 'प्रयोगवार्द के समर्थंथवों का यह मत हैँ कि “भाषा को अ्रपर्याप्त पाकर, 

विराम सकेतो से अद्थों और सीधी-तिरछी लकौरो से छोटे-बड़े टाइप से, सीधे या 

उल्दे अक्षरों से, लोगों या स्थानों के नामों से प्रधरे वाक्यों से, सभी प्रफार के इतर 
साधतनो से कवि उद्योग करने लगा कि अपनो उलभी हुई सबेदना की सृष्टि को 
बाठकों तक झक्ष प्यप पहुंचा सके * * * * * * ' प्रयोग सभी कालो के कबियों 
ने किया है किन्तु कवि ऋमश अनुभव करता आपा है कि जित क्षेत्रों में प्रयोग 
हुए है उनसे आगे बढ़कर उन क्षंत्रों का प्रन्तेषण करना चाहिए जिन्हे अभी नहीं 

छुमा गया है या जिनको अभेश सान लिया गया है ९" प्रयोगवादी स्कूल के 

कृवि इन्ही मान्यताओ ओर सिद्धान्तो के समर्थक है। जिस तरह दुबंल शिक्षु के 

जन्म रूने पर माता-पिता के हृदय में उसकी असामयिक मृत्यु की आशका होने 

'छगती है, उसी तरह प्रयोगवाद भी अपने जन्म के आरम्भिक वर्षों मे ही अपने 
अन्त का सकेत पाने रगा है। जिस तर& आरम्भ मे प्रगतिवाद के विरुद्ध 

गावाजे उठी थी उसी तरह प्रयोगवाद के विरोध मे भी आज हिन्दी-साहित्य-ससार 

में जहाँ-तहाँ कठोर शब्दो का प्रयोग किया जा रहा हे। कहा जाता है कि यह 

प्रयोगवाद कुछ विश्वविद्याल्यो के उन अध्यापको की अनियत्रित सृष्टि है जिनको 

हिन्दी-साहित्य ने कोई स्थान नही दिया । थे भ्रचानक एक नये वाद की सूप्टि करके 

अपने को अंसर कक्काकारो की पक्ति में खडा करना चाहते है। लेकिन वाद का 

बवड़र अधिक' दिनो तक नहीं चछता। प्रयोगवाद ने हिन्दी-कविता के स्वाभाविक- 

गहरी को रोककर एक #त्रिम दीवार खडी कर दी हैँ । फलूत. उसमें -ज एक 

गहिरोब आ गयाहूं । अगर यह कहा जाय कि पत और दिनकर के बार हिन्दी- 

: कविता का सायं बवरुद्ध हो ग्या हूँ तो कोई अत्यूक्ति नही होगी। न तो प्रगतिवाद 

ने किसी प्रौढ कवि को जन्म दिया और न प्रयोगवाद ने ही । 

मत्र अयोगवादी कविता का एक प्रतिनिधि उदाहरण लिया जाय। एक 

कद जी रात-भर जेछाकर लिखते-पढते रहे--सबेरा हो गया । घर्मपत्नी चाय से 

जाई । पति ने पक चाय रख देने का आदेश दिया और कमर से वाहर कर 

दिया। इतने में ही बच्चा माला का जाप करता हुआ पहुंचा--ई से 

अंदवर , उ से उल्लू । वह भी चक्नता बना । कविजी ने उप्ते भी डॉटकर कमरे के 
23003 यह प्रसग उनकी कविता का एक साकार चित्र बन गया और दे 
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इन पक्तियों को लिख गए 
आह सारो रत, 
साय रख दो कामऊझो पर । 
या निशा सर्वेताना तस्या जागति सयमी । 
ई, ईइबर, उ, उल्लू, चल हुट बेटा । 
यह हैं प्रयोगवादी कविता का नगा रूप, जिपमें कवि के मस्तिष्क का प्रछाप 
दिखाई पडता हूं । इसमें न शब्द-योजना है और न छन्द-योजना; न संगीत है, न 
भाव, न लक्षण है, न ध्वनि । ऐसा मालूम होता है जैसे कवि के कठ में कोई भारी 
पत्थर अठका हुआ है और वह उसे निकालने मे असमर्थ है । इस कविता की कूची 
मे न रग है, न संगीत की मिठास । इनकी उपमाएँ पाठक को चकित करती है, 
आकर्षित नही । कविता की इस नग्नता और भाव-शुून्यता में कितना स्थायित्व है 
इसका सहज ही अनुमान रूगाया जा सकता है । 
जहाँ तक इस नई कविता के भविष्य का प्रदन है मेरा अनुमान है कि यह 
भी साहित्य में स्थायी स्थान ग्रहण न कर सकेगी । जिस कविता मे भावना और 
विवेक का सतुलन और सम्मिश्रण होगा वही भविष्य की धारा में चट्ान की तरह 
अटल रहेगी । हम न तो केवल हृदय के राग को ही लेकर जी सकते है और न 
बौद्धिक चिन्तन को लेकर ही प्रगति के पथ पर आगे बढ सकते हैं। बूद्धि के बिना 
भावना अ्रधी और भावना के विना बूद्धि लेंगडी हैं। अस्तु, भविष्य में हिन्दी-कविता 
में इन दोनों का सम्बन्ध उचित होगा । 
जहाँ तक प्रयोगवाद की बौद्धिकता और उसकी रचना के विलास का प्रदन 
है वह युग की परिस्थितियों के अनुकूल भी नही है, क्योकि उसका कवि व्यक्ति की 
आकाक्षाओ, आह्ाओ और निराशाओ की परिधियो में सिमटा बेठा है । जो दोष 
छायावाद ने व्यक्तिवाद पर छगाया था, प्रयोगवाद आज उसीका शिकार है । 
इसलिए भविष्य में यह प्रगतिवाद से भी बाजी नहीं भार सकता, क्योकि इसमें 
सामाजिक सजगता और जागरूकता का अभाव है । यद्यपि यहप्र योग्वाद प्रगतिवाद 
की ही एक शाखा है, क्योंकि सभी प्रयोगवादी थोडे-बहुत हेर-फेर के साथ माकक्‍सें 
'के विचा । से सहमत है, लेकिन इन पर (प्रयोगवादी) फ्रायड के मनोविज्ञान का 
प्रभाव अत्यधिक मालूम होता है, जो आज जीवन का पुराना अध्याय बन चुका है । 
'मेरा अनुमान है कि भविष्य में हिन्दी-साहित्य नई शैौछियों के साथ नये भावों को 
भी जन्म दे», केकिन उसका आधार प्रयोग न होकर प्रगति होगा, जो' अभतीव और 
वर्तमात, पूरब और परदिचिम सबकी मान्यताओं का एक सगम बनायगा, जहाँ 
भावना और ब्‌द्धि का अदभुत मेल होगा। वास्तव में, छायावाद के बाद हिन्दी- 
कविता में किसी निश्चित युग का प्रार भ अभी तक नही हुआ है । हम अभी फ्रासीसी 
साहित्य, अग्नेजी-साहित्य, अमेरिकन साहित्य की नई-पुरानी रोशनी में अपनी कविता 
का मन्द प्रकाश जगा रहे है, जिसमें अभुकरण अधिक और सृजन कम है । हम छाँय 
मारकर विश्व-साहित्य के रग्मच फर आ' जाना चाहते है और अपने साहित्य में भी 
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उन तमाम अद्भुत विचित्रताओ को देखना चाहते है जो ससार के समृद्ध साहित्यों 
में देखी जा चुकी है या आज दिखाई जा रही है। लेकिन सच तो यह है किः 
किसी भी दंश का साहित्य उस देश का दर्पण होता है । उसकी अपनी विशेषताएँ 
होती है । अनुकरण की नींव पर साहित्य का भवन टिकाऊ नहीं होता। उसके 
लिए सृजनात्मक कल्पना और यूग-चेतना का सम्मिलित योग चाहिए । मेरा विचार 
हैं कि हिन्दी की भविष्यत्‌ कविता छायावाद और प्रगतिवाद का सगम बनकर यूग- 
चेतना में नया प्रकाद और नया विकास का सकेगी । 


दूसरा खण्ड 
युग-प्रवतेक गद्यकार 





४१६ 
भारतेन्दु हरिश्वन्द् 

भारतेन्दु के पहले भारत में सभर्ष चछ रहा था। राजनीति के क्षेत्र में 
अराजकता थी। देश के सभी कोनो में हूचछ मची थी। सन्‌ १८५७ का विद्रोह 
अभी समाप्त हुआ था, किन्तु कोषक और शोषित की मानसिक प्रधुत्तियों का संभर्ष 
भीवर-ही-भीतर चल रहा थां। हारी हुई शक्तियाँ मुहरंभ मजा शहर मीं ऑर किदं- 
'दियो का डका सभी जगह पिटने रूगा था। साम्प्रदायिकता हे हिन्दू-मलसानो की 
डुबेंल भावनाओं में घर करके उनके ऐश्वये को मिट्टी में मिछा दिया था। इस 
अव्यवस्था और निराशा का परिणाम यह हुआ कि किसी को समाज ओर सस्कृति के 
पुनरुत्थान का न तो अवकाश ही मिला और न उत्साह ही । सभी अपनत्व खोकर 
अग्रेजी रगो से अपनी सभ्यता, रहन-सहन, दिल-दिमराग सब-कुछ रंगने लगे । 
चारा ही क्‍या था, उनके जीवन के सभी तार झनझनाकर टूट चुके थे । 

इस राजनीतिक हलचल का प्रभाव साहित्य पर भी पडा । इसीलिए सैकडों 
वर्षों तक किसी सत्साहित्य का निर्माण नही हुआ । अब ऐसा अवसर आया जब हिंदी 
ओर उदू वाले अपनी चूल्हा-चक्‍करी अलग करने छगे और तब हिंदी छेखको को यह 
चिता सताने छगी कि किस सा का अनुसरण किया जाय ? राजा शिवप्रसाद ने यह 
विचार प्रकट किया कि उदू को त्यागना असम्भव हूँ, इसके बिना हिंदी सर्वंसाधारण 
के बीच नही पहुँच सकती । राजा लदमणसिंह ने प्रतिवाद किया कि हिंदी-उद्‌' के 
'बिना भी जीवित रह सकती हूँ, इसके लिए ससस्‍्क्ृत की सहायता पर्याप्त हैँ। 
मु ० सदासुखलछाल 'सुख सागर' लिखने बठे, इशाअल्ला खाँ ने “रानी केतकी की कहानी” 
लिखी, रल्लूछाल जी 'प्रेमसागर' मे रम गए और सदल मिश्र ने “नासिकेतोपाल्यान” 
की रचना भप्रस्तृत की, कितु इन सबकी भाषा-शेछ्ीः में: मतेक्‍्य नही है । प्रचार की 
दृष्टि से तो इनकी खूब चली, कितु साहित्यिक दृष्द्र, से इनमें अनेक दोष थे। भाषा- 
विज्ञान का कोई निश्चित सिद्धात इनमें नहीं था । हाँ, इतना' अवश्य कहा जा सकता 
है कि ये सभी हिंदी-गश्य की प्रारम्भिक प्स्तकें थीं, जिनन्‍्होने जनंबा पर हिंदी-गद्य- 
दौली का अभाव डालने का भ्रग्नुत्त क्रिया था। इनमे रचनाओं 4कैएक और दुबंलता 
यह थी कि दाब्दो का चुनाव दीक नह द्रोता था। इनका माफ-कैशीध्सम्वन्धी कोई 
निश्चित दृष्टिकोण नही था, प्रातीयता क्ी गन व्य रही की। , जिस स्थान पर जिस 
दाब्द को छोय साधारणत जानते थे उन्हीनं:आहक्ंग्र द्रिपां जाता था। अत. शुद्ध 
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साहित्यिकता का सम्पूर्ण अभाव था । इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओ मे मुहावरों 
का अभाव था। कुछ को सस्कृत के प्रति अधिक मोह था और वे भाषा पर अककार 
का धोझ डारू देते थे। अनुप्रास और समास के साथ उपमाएँ भी बहुत होती थी ५ 
राजा शिवप्रसाद ने पाद्य-पुस्तको निर्माण किया, जिनसे विद्य'थियो की एक बडी 
कमी की पूर्ति हुई । राजा रूप्मणसिह ने अग्रेजी से अनुवाद किया । कितु इन सभी 
आचायं-चतृथ्टय और दो राजाओं की भाषा व्याकरण के दोषो से मुक्त नही थी, 
यद्यपि इनके द्वारा खडे किये गए गद्य-शेछी के आधार ने हिंदी-साहित्य के इतिहास 
में एक्र अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अध्याय खोलने का प्रयत्न किया था । 


भारतेन्दु की भाषा-नीति 

अब तक जिस गद्य मे कुछ छूेखको ने जो कुछ भी दिखने कां प्रयत्न किया 
था उस पर ब्रजभाषा का प्रभाव अत्यधिक था और खडी बोली का ठीक से सस्कार 
नही हुआ था।। छल्लूलाल, सदर मिश्र आदि की भाषा में कही पडिताऊपन था, तो 
कही पूर्वीपन । वाक्यो की क्रियाएँ विचित्र थी, इसका कारण यह था कि शैली अभी 
परिष्कृत नही हुईं थी। वाक्य-विन्यास इसीलिए शिथिर होते थे। भारतेन्दु ने एक 
साथ भाषा के कई अभावो को दूर किया। उनकीं दृष्टि उपयुक्त सभी लछेखको की 
भाषा पर थीं। उनकी आँखो में भविष्य का सुहानापत चमक रहा था। उन्होने 
मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। जिसमे न तो उदू और फारसी का भार था और तर 
सस्कृत के तस्सम छाब्दो का ही बोक्ष । हम कह सकते है कि उन्होने राजा लूप्मण- 
सिंह और राज़ा शिवप्रसाद की भाषा में साम जस्य लाने की चेष्ठा की और आवदय- 
कता, विचार तथा भाव के अनुसार शब्दों का चुनाव किया। हिंदी-शब्द-कोष का 
भी उन्होने सुधार किया । हिंदी-व्याकरण के सिंद्धातो का स|वधानी के साथ प|छन 
करने प्राले वे हिंदी के प्रथम लेखक थे । विदेशी शब्दों को उन्होने हिंदी की प्रकृति 
के अनुसार ही ग्रहण किया । इसी प्रकार ब्रजभाषा में भी भारतेन्दु ने कूछ आवश्यक 
परिवर्तत किये। उन्होने अधिकाश् कविताएँ ब्रजभाषा में ही लिखी, क्योकि उस समय 
तक खडी बोली शक्तिशालिती वही हो पाई थी। रीतिकारू के बाद ब्रजभाषा का 
हास होने ऊछमा था। इसीलिए इसे स्वाभाविक सोदये तथा माधु्॑ प्रदान करते में 
उन्होने बडा परिश्रस क्विया। युग के अनुसार भाषा में अस्तर आना स्वाभाविक है । 
झब नये शब्दों को द्रजक्रोषा मे स्थान दिया जाने रगा ) नाठकों के लिए भारतेन्दू 
जी ने भिन्‍न प्रकार की भाषा को जन्म दिया। उनकी भाश्रा विशुद्ध खडी बोली नही 
है, पर बहुत सररू है । जहाँ-जहाँ उन्होंने करण भावों की उद्भावना की है वहाँ का 
दाब्द-चयम अधिक काव्यात्मकू है । उस पर कवित्व का प्रभाव अधिक है । इनके 
शब्द श्राय'” छोटे-छोटे और श्र होते सा प्रचलित ककदो को साहित्यिक रूप देकर: 
तथा उदू , फारसी-ओर सरख्ष तत्सम दाह का प्रयोग उन्होंने बडी कुशलता क्रे साथ 
किया है। धब्दो की क्रोमलता प्र विदषोध ध्यान रखा है और '“स्नेह' के बदले “नेह', 
स्वभाव के बदले 'सुभाव' तब 'झंलल' के बदले 'आँचल' शब्दों का प्रयोग उन्हे अधिक 
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भाता था । इससे यह सिद्ध है कि उनकी गद्य-शैक्ली से ब्रजभाषा का प्रभाव मिटा 
नही था| भारतेन्दु जी ने अनुवाद की भाषा में अधिक-से-अधिक सरंसता और 
माधुयें डालकर मोलिक भ्रन्थो का सोदये छाने की चेष्टा की है। अनुवाद में पद्म की 
भाषा तो ब्रजमाषा है किन्तु उसमें एक प्रकार की आधुनिकता प्रतीत होती है, जो 
उन्हें प्राचीन कंवियो से भाषा की दृष्टि से, जलूग करती है । 


भारतेन्दु की शैली 


जिस प्रकार भारतेन्दु की भाषा समन्वय की एक निषद्दितत योजना उपस्थित 

करती हैं उसी प्रकार उनकी शैली मे भी हम राजा शिवप्रसाद और राजा रूुद््मण- 
सिंह की शौछियो का समन्वय पाते है। उन्होंने मुहावरों और कहावतों का अच्छा 
अयोग किया । तत्कालीन छेखको मे ऐसे प्रयोग मही दिखाई देते । उन्हे छूल्हूछाल 
जी का ब्रजभाषापन, छृक्ष्मणसिह का विशुद्ध हिन्दीपन तथा शिवधभ्रसाद जी का 
डद पन मान्य नहीं थो। भावषा-शैली को मधुर भुद्टावरदार और प्रवाहपूर्ण बनाते 
में कोई भेद-भाष नही माना । -मारतेन्दू जी के नाटव जी के नाटकीय 

पात्रों की भाषा प्रेमचन्द्र जी की तरह विभिन्‍न प्रकार की है । उनके विद्वान्‌ पात्र 
विशुद्ध हिन्दी तथा गेंवारू पात्र सरल तथा अपकड्रश हिन्दी का व्यवहार करनते है! 
इसी प्रकार मराठी और बगालछी पात्र स्वभाव के अनुसार विक्ृत उच्चारण करते है । 
इनकी शैली भाव और विषय के अनुरूप चलती हैँ तथा सरूकृता ओर मधुरता से 


यूण रहती है। वे राष्ट्र के सच्चे सेवक ओर युग के प्रति जागरूक थे ' अति जागरूक थे । उनकी 
शुल्टी की मस्य विशेषता यह हूँ कि इसमें जोज बहुत॑ अधिक हूँ; साथ हीं कश्मिता 


काका गया धन्य नाक बडा मिस, 'कुमिममदाााा न याहा9 रन ारा सदकाक पा दकमया#. हाथ. रथ मय 





उनकी झौली में संदरू मिथ का-सा पष्डिताऊपन कही नहीं दिखाई पढता । मुध्चेपि मिश्र का-सा पण्डिताऊपन कही नहीं दिखाई पडता । यूट्पि द॑ 
व्याकरण की ओर सदा सावधान रहे, फिर भी“उस समेय तध्षक व्याकरण का अधिक 
विकास नही हुआ था। यही करण है कि कही-कहे व्याकरुण-सम्बन्धी दोप, नही हुआ था। यहीं कारण है कि कही-कही व्याकरुण-सम्बन्धी दोष, विशेषतः 
_ लिग-निणय मे, दिखाई दते है । 'कृपा की हूँ के बदले 'कृपा किया है या “व्यांमता 

के बदले 'इयामताई” इसी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। किन्तु ये दोष'कोई महत्त्व नही 
रखते ॥ 

भारतेन्दु जी की शैलियाँ चार प्रकार की हूँ- 

( ६ )परिचयात्मक होली -- इस शैली! का मिमो्ण साधारण “मूड'' में हुआ 
होगा। यही भारतेन्‍्दु जी की साधारण दौलीं है । इसेक वेकर्य छोटे भौर मुहांवरं- 
दार हैं। भाव के अनुरूप ही भाषा का रूप ला है, किन्तु सरसततां के साथ सरलता 
सदा वर्तमान रही है । इस प्रकार की शैली का प्रयोग सर्वप्रथम भारतेन्दू जी भे ही 
किया हूँ । इसलिए उसमे उनके मिल्तसार व्यवितत्व की छाप देखी जा सकती है ॥ 
करण और श्यूगार रसो में यह-क्षैली और जी निश्वरी हूँ । 

( ॥. ) भावात्मक क्षैद्यो--भावात्मक | शैली 'भारतेन्दुली के भावातेंश कौ 
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भरिचायक है । एक सरल कवि होने के नाते ये अपनी ज्लली में कवित्व-प्रदर्शन करने 
में अपने यूग के सभी लेखकों से आगे बढे हुए थे । “भारत जननी,” “भारत दु्दंशा', 
“बन्द्रावडी' आदि पुस्तको की शैली इसी प्रकार की है। उस दौली में ओज बीर 
राष्ट्रीय प्रेरणा भी मिरूती है । आवेशपूर्ण स्थलों मे छोटे-छोटे शब्दों की सजावट 
'अच्छी बन पडी है । 

(77) गवेषणात्मक शैल्ली--इस दौली में पारिभाषिक शब्दों का भ्रयोग 
हुआ है । साथ ही सस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक व्यवहार हुआ है । इस शैली को 
दो क्षेत्रों में अपनाया गया है, पहला साहित्यिक निबधो मे और दूसरा ऐतिहासिक 
विबधो में । पहले वाल में सरसता है और दूसरे में घुष्कता । इस शैली के अन्तमंत 
भारतेन्दु जी ने अपने गम्भीर भावों को प्रकट किया है । इसमें वाक्य-विन्यास 
आवध्यकतानूसार भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । 

व्यग्यात्मक बैली--बव्य ग्यात्मक शैली का प्रयोग सर्वप्रथम भारतेन्दु जी 
ने ही किया था, जिसका अनु सरण द्विवेदी जी ने सफलतापू्ंक किया है । इस शैली 
में व्यय और आक्ष प विनोदपूर्ण ढग से किये गए है। इसमें शब्द अशिष्ट नहीं होते ५ 
इनके जीवन-काल में ही इस शैली का क्षंत्र वित्तुत होने ऊया था और सामाजिक 
थाखण्डो की खिल्‍ली उड़ाई जाने छूगी थी। क 


भारतेन्दु के बाद 


भारतेन्दु-यूग हिन्दी-साहित्य की एक ऐसी कडी हूँ जो प्राचीन कारू और 
आधुतिक कार को जोडती हूँ । हम देखते है कि इस युग के पूर्व साहित्य में अरा- 
जकता थी । मारतेन्दु जी की मृत्यु के बाद भी लेखको की मनमानी चलती रही। 
ऐसा प्रतीत होता है सानो इस युग ने एकाएक साहित्य-क्षत्र में ऋाति उत्पन्न कर 
दी थी। एकबारगी छोमो ने अनुभव किया कि दुनिया बदल चुकी है और यह देव 
या बिहारी का युग बढ़ी हूँ । लछोयो में एक साहित्यिक चेतना भरने लगी । किन्तु 
आहदचय हूँ कि जिस प्रकार कृष्ण के महाप्रस्थान के बाद यादवों में निरंकृशता 
शलने लगी थी उसी प्रकार भारतेन्द्‌ की मृत्यु के बाद लोग असावधान होने छलमे 4 
किन्तु सोभाग्यवश महावरीरप्रसाद द्विवेदी ने आगे का उत्तरदायित्व अपने सब 
कृधो पर लछिया। इस समय छोग्रो में हिन्दी के नाम का डका पीटा जाने लगा और 
अह भाषा राजा-महाराजाओं की क्ृपा-पात्र न रहकर जन-जन की शुभ चिन्तक बनने 
खगी । हिन्दी का सम्पर्क जनता के साथ बढने छगा। रचनाओ में कवर कविता के 
स्थान पर निबल्घ, नाटक, उपत्यास अआदि भी आने रंगे । रीतिकालू को अतिशय 
जय गारिकता मिंठ गई और लेखक जनता के प्रति उत्तरदायी होने ऊुगे । कल्पना की 
खड़ान के बदले वास्तविकता का वित्रण करने का प्रयास किया गया और राष्द्रीयता 
की चैतदा फैलाने के लिए स्वर्य भारतेन्दु जी से अनेक रचनाएँ की। भारतेन्दु 
जी के हीं समय थें गीष्ठियो का प्रचरन हुआ, जिसके कारण इस काल का साहित्म 
ही फेष्डीश्शाहित्म कहा जाते ब्रद् । इन्हीके संग्रापतित्व में ऐसी मण्डल्लियाँ बैठा 
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करती और लोग गोष्टियो मे अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाया करते। आऊरोचना का 
जन्म इन्ही गोष्ठियो से हुआ है। छोग एक-दूसरे की रचनाओं पर टीका-टिप्पणी 
किया करते और यही फिर लिखित रूप लेने छगी | इस प्रकार की मण्डलियो मे 
भाग लेने वाले रूखक एक परिवार के सदस्य की तरह रहते और दृप्तरे के द्वारा 
की गई आलोचनाओ को मानकर अपने को स॒धारने का प्रयत्न किया करते । इन्हीं 
अनेक कारणों से भारतेन्दु-काल हिन्दी-साहित्य में एक अत्यन्त युगान्तरकारी माना 
जाता है । 


बन्‍_म 


4$२: 
महावीरप्रसाद -द्विवेदे। 

महावीरप्रसाद द्विवेदी के पहले हिन्दी-गद्य का आविष्कार हो रहा था ९ 
हिन्दी में गद्य-शैली की उत्पत्ति एक युगान्त-कारी घटना थी और हिंदी-साहित्य 
आधुनिक युग के आलोक में आने का प्रयास कर रहा था । किन्तु यहू हिंदी-गद्य 
की बाल्यावस्था थी, अभी इसके पैर छडलखडा रहे थे। इसी सकट-काल मे महा- 
वीरप्रसाद द्विवेदी ने इसके सरक्षण का भार लेकर हिंदी-गद्य को शक्तिशाली और 
समर्थ बनाया । इनके पूर्वे साहित्य में कोई व्यवस्था न थी, क्योकि उसके सरक्षण 
का भार किसी एक व्यक्ति पर नहीं था। साहित्य में और भाषा में अराजकता 
फलछी थी। जिसकी समझ में जो आता उस विषय का निर्माण मनमानी भावषा- 
शैली में कर देता था । भारत न्दु-पुग प्रचार का युग था, इसीलिए किसी को भाषा 
के सस्कार के लिए अवसर ही न मिला । यहाँ तक कि व्याकरण की दुरवस्था दो 
रही थी । शब्दों के छिग-निर्णुय और उनके प्रयोग में मनमानी चक रही थी।॥ 
इसका प्रमुख कारण यह भी था कि भारतन्दु-काल के अधिकाश छेखको के पास 
शब्द-भण्डार का अभाव था। इन सबके अतिरिक्त एक और विशेष कारण यह 
भी था कि साहित्यिको में हिन्दी और उद्दूं को लेकर सघर्ष चछ रहा था। कूछ 
रोग चाहते थे कि हिंदी-गद्य में उ्दँ और फारसी को शब्द न रिये जायें; क्योकि 
ये विदेशी शब्द है और कलात्मकता के सोदर्य को नष्ट कर देते है । इस प्रकार 
के विचार रखने वालो में राजा लक्ष्मणर्सिह प्रमुख थे | किन्तु एक दूसरा वर्ग यह 
चाहता था कि भाषा को अधिक-से-अधिक जन-सम्पर्क में छाने योग्य, सररू ओर 
सुगम बनाना चाहिए । यह वर्गे उदद' के शब्दों का प्रयोग करने के पक्ष में था। 
इस समुदाय के उन्‍्नायक राजा शिवप्रसाद सितारहिंद थे । पर भारतेन्दु जी 
स्वय इन दोनो वर्गों में से किसी से सहमत नही थे । वें जब जेसी आवश्यकता 
पड़ती वैसी ही भाषा गढ लेते थे। अतएवं, इनका मध्यम मार्ग था। 

भारतेन्दु-पुग की गद्य-भाषा ज्यो-त्यो चलती रही । गोंष्ठी का भ्रच॑ंछन 
था । कहा जा चुका हूँ कि तत्कालीन छेखको का प्रमुख काये प्रचार था। इसमें 
कोई सन्‍्देह तही कि भारतेन्दु जी से हिन्दी-साहित्य को जनता का बरू बहुत 
आप्त हुआ है । इस प्रकार हिंदी की सीमा का विस्तार करने वाछ्ों के तीन वरगं 
थे । पहले वर्ग में भारतेन्दु ने वाटको और अनुवादो द्वारा, दूसरे वर्ग में ध्याम- 
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सुन्दरदास ने “नागरी प्रचारिगी सभा! द्वारा और तीतरे वर्ग में देवकीवन्‍्दत 
खतन्री, किशो री छाल गोस्वामी और गहमरी जी ने अपने मनवोरजक उपन्यासों 
द्वारा हिदी-साहित्य को अधिक-से-अधिक जन-प्रियः बनान का प्रयत्न किया । 
इन सबके अतिरिक्त ऐसे और अनेक लेखक तथा 'क॒वि प्रकाश मे आये, जिन्होने 
इनका अनुसरण करके कुछ प्रचारात्मक कार्य में हाथ बठाय।। वस्तुत इन अंनेका- 
लेक लेखको में संगठन की कमी होते के कारण और साहित्य में स्वेत्रछआाचारिता 
के करण तत्कालीन भाष। मे अराजकता बनी रही । 
हिदी-गद्य में श्रराजकता 
द्विवेदी-युग की पृष्ठभूमि में हिन्दी-गद्य में अराजकता फैछी थी, क्योकि यह 
शिंदी का जागरण काल था । प्रयोग हो रहे थे। जिस प्रकार राजनीति में ऐसे अव- 
सरो पर अराजकता छा जाती है, अनेक दल उठ खडे होते है उसी प्रकार 
साहित्य में भी ऐसा ही हुआ । इसके कई कारण थे। प्रथम, हिन्दी में हिन्दी में अग्नेजी 
ईशक्षितों का आगमन दो रहा था । लोग अपग्रेजी से अपनी समझ से जो कुछ प्राह्म 
समझते थे, उसे हिन्दी में लाने का प्रयत्न करते थे । तवीनता छाते का यह प्रयास 
इस प्रकार अधान्‌ूकरण के रूप मे हो रहा था कि स्वय ऐसा करने वाले ठीक-ठीक 
सही समझ रहे थे कि वे साहित्य का विकास और उसकी अभिवृद्धि किस आधार 
पर कर रहें है। दूसरा कारण यह था कि जनता की ओपतन्यासिक रुचि विचित्र 
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“अ्रकार की. थी । तिरुस्मी और जासूसी पुस्तकों की माँग बढ रही थी और इसमें 


'छोग विशेष रुचि दिखला रहे थे। निबन्ध, आलोचना, कविता और गम्भीर विषयो 
पर विचार करने के लछिए तन किसी के पास योग्यता थी, और न उत्साह ही। 
तीसरी बात थी अनुवादो की बाढ़ ।_दो-चार पुस्तकों को पढ़कर लोग अनु- 
चाद करने छग॒ जाते थे.) इसका परिणाम यह हुआ कि अनुवाद की भाषा ऊबेड- 
खाबड़ होने छगी। भाषा का ज्ञान छिछना होते के कारण लोग न मौलिक ग्र॒त्थो 
को ही ठीक से समझ सके और न अनुवाद में ही सौदयें छा सके । अनुवाद 
विशेषत बगल और अग्रेजी से होता था | इन बातो से यह स्पष्ट है कि व्यवसाय 
के लिए या अपना नाम प्रकाशित क राने के छिए छोग पुस्तको का अनुवाद करते थे और 
'हिन्दी की प्रकृति या सोदर्य-वृद्धि की ओर प्रयत्नशीर नही थे । चौथी बात व्याकरण 
_की उपेक्षा थी। अधिकतर लेखक उत्तरदायित्वहीन_ थे । उनके व्याकरण-सम्बन्धी 
दोष बडे भद्दे और भयकर होते थे। “इच्छा किया अथवा “आशा किया” आदि 


जाता था। ऐसा 


जैसी भूलो पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। ऐसा मालूम होता था जद हिंदी 


झुक एसी भाषा है जिसका न कोई व्याकरण है और न वैज्ञानिक आधार, सभी को 
इच्छानुसार भाषा लिखने की स्वतत्रता थी । इस समय बेंगला के अतिरिक्‍त 
गूजराती, पजाबी आदि भाषाओ से हिन्दी का सम्पक बढ रहा था। दूसरी 
भाषा के जानने वाले यदि हिन्दी में अपनी लेखती उठाते थे तो उनमें वाक्य 
दोष अधिक होते थे । शब्दों की अस्थिरता भाषा-शैछी को शिथिल् बना रही थी | 


2२० विचार और निष्कर्ष 


हिन्दी-स ।हित्य में आचार महावीरप्रसाद द्विवेदी के आने के पहले हिन्दी-गद्य की 
ऐसी ही दुरबस्था हो रही थी । 
ग्राचाये द्विवेदी के तीन उद्देश्य 


इस भ्रकार हम यह देख चुके है कि आचार्य महावीरप्रसाद द्िवेदी के पूर्व 
हिन्दी-गद्म की भाषा-दौली में कोई सयम नहीं था | सौभाग्यवश अनेकानेक दोषो. 
से ज्राहित्य को मुवत करने के लिए उपयुक्त अवसर पर द्विवेदी जी आये । डनके 
उप माउस स्य उद्दय थे। पहछा यह कि वे भाषा का सुस्कार करना चाहते ये । 
उनको भाषा-विज्ञान और व्याकरण का गृस्भीर अध्ययत किया था। वे हिंदी 
2 रमन श में सुधार करने में समर्थ भी हुए । पहले तो उन्होने व्याकरण-सम्बन्धी 
शो दूर किया। फिर अनगढ और अशुद्ध शब्दों का बहिष्कार किया # 

नवीतः छेख़को की कूदु आलोचना करक उन्हें अनुश्यासन मे लाने का. प्रयत्न किया । 
इस अ्रकार धीरे-धीरे, साहित्य में सयम्र आने छगा ।_ दूसरा उद्देश्य था--देश में 
आषा हारा राष्ट्रीय चेतना लाने का प्रयत्न | भारतेन्दु जी पहले लेखक थे जिनका 
ध्यान इस जोर गया था । दिश्रेदी जी भी राप्ट्‌ माषा की आवश्यकता को समझते 
थे और इसके लिए ये सस्ते साहित्य का प्रचार छोडकर भाषा द्वारा देश-प्रेम की 
भाषना फंलाने छगे । तीसरा उद्देश्य था हिन्दी को गम्भीरता प्रदान करना | किन्तु 
अब युग बदल रहां थ्रा और लोग समझ रहे थे कि यदि हिन्दी का साहित्यिक स्तर 
ऊँचा करना है तो उसकी गद्य की भाषा-शैली को सशक्त बनाना होगा की भाषा-शली को सशक्त बनाना होगा । इसके पूर्ण 
हिंदी में उपन्यास और ब्रजभाषा के अनेक कविता-ग्रथो को छोडकर अन्य किसी भी' 
जाशुतिक विषय पर गम्भीर साहित्य की रचना नही होती थी । द्विवेदीजी ने विषय 
की गस्‍्भीरता, सत्साहित्य के निर्माण, व्याकरण-सम्मत शुद्ध भाषा और राष्ट्रमाषा 
की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया और उसका जोरदार प्रचार किया । यह 

द्विवेदी जी के मौलिक कार्यों की सबसे बडी विजय थी । 
द्विवेदी जी द्वारा भाषा-परिष्कार 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने जिस भाषा को अपनाया वह भारतेन्द्‌ जी की 

भाषा से मिल्ती-जुलूती_है ॥ उनवा विचार था कि हिन्दी का स्ीधा व्यावहारिक 
सम्बन्ध सरकृत से है। इसलिए नस्यूत पर वे अजब आरम्त थे। उतर त्रापा को 
सरल-सु-सरलू रूप देने के पक्ष में _थे। उन्होंने 5८ शब्दों पा दहिप्शार उभा नहीं 
किया । जो भाषा अधिक-से-अधिक जन-प्रिय थी उसीको साहित्यिक रूप देकर 
उन्होने भाषा-सबम्त्धी इन्द्र को मिदाया, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि सभी 
समकालीन छेखको ने उसे मान ही लिया । कुछ ऐसे शब्दों का भी उन्होने सुधार किया 
जोअपभ्षश के तो थे पर उनका प्रयोग विचित प्रकार के परिवतंन के साथ होता था » 
संस्कृत के दाब्दों का उचित प्रयोग द्विवेदी जी ने हमें बताया, जैसे “मार्दव' के 
स्थान पर “मूदुता। “मृदृत्व या 'मृदूषपन! का प्रयोग करना इनकी दृष्टि में 
उच्चित नही था। इसी प्रकार श्रेष्ठ को श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम द्ाब्द रूप देना 
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उन्हें पसन्द नही था। “लेखनी' के बदले “कलम” ही लिखता और “नोकदार नाक' के: 
बदले 'नोकवती नासा” लिखना अच्छा नहीं समझते थे । उन्होने यह भी बताया 
कि उद्दँ और हिंदी में कोई भिन्‍नता नही है। द्विवेदी जी तो फारसी और अरबी 
के प्रचलित शब्दों को भी हिंदी का अग मानते थे। इनका विचार था कि “ हिंदी 
में जिन विदेशी धाब्दो को आसानोसंगाठण किया जा सके उन्हे शीघ्र ही अपने 
सें मिला लेना चाहिए।' वे सरल भाषा में गम्भीर भाव भरने के पक्षपाती थे। 


इसी मप्मर हिंदी थी मे मरी पाया के जमयाती बाज के. गधा, द्विवेदी जी ने अपनी भाषा को सर्व-व्यापी से 
स्पष्ट भाव-व्यजना, बगलछा से सरसता और मधरता, मराठी से गम्भीरता तथा 


उद् से प्रवाह छिया। अशुद्धियो तथा अनुपयुक्त शब्दों को त्यागने के लिए उन्होने 
प्रान्तीय भाषाओं के शाव्दों का बहिष्कार किया । ये ऐसे शब्द थे जो ग्रामीण तो 
थे ही, अनगढ भी थे और अथे का अनथे कर बैठते थे । द्विवेदी जी वाक्य-विन्यास 
में बडी सावधानी रखते थे । उनका एक-एक दाब्द पूर्ण और वास्तविक अर्थ 
रखता हैँ । उनके वाक्यो की रचना व्याकरण की दृष्टि से सर्वेथा शुद्ध है । सस्क्षत 
के विद्वान्‌ होने के नाते सस्कृत शब्दों का उपयुक्त अर्थ कहाँ पर क्‍या होना चाहिए, 
इसका उन्हे पूरा ज्ञान था। इस क्षत्र में उनका प्रतिदन्दी आज भी कोई नही है | 
उनके छोटे-छोटे वाक्यों मे चमत्कार और उदृ्‌ की-सी बहार है। सम्भवत वे यह 
अच्छी तरह जानते थे कि वे जिस हिंदी-गद्य की भाषा का नवसस्कार कर रहे हैँ 
चह निस्सदेह आगे चलकर राष्टू-भाषा का गौरव पायगी | 


द्विवेदी जी की शैली 


प० महावीरप्रसाद द्विवेदी की दौली उस कार की सब्वमान्य राष्ट्रीय 






भारतेन्दु-युग मे िंदी-गद्य की व्यक्तिगत शैली दी अधिक प्रचक्तित थी । भारतेन्‍्दु 
जी ने सर्वप्रथम हिंदी और उद् में सामजस्य उपस्थित करके राष्ट्रीय शैली का उपस्थित करके राष्टीय शैली का 
गठन क्रना चाद्दा था । लेकिन इस दिला में वे सफल न हो सके | किन्‍्त्‌ द्विवेदी 

_जी ने इसका सगठन किया और हमें राष्ट्रीय या जातीय शी दी । गद्य-दैली के 
निर्माण में वे एक निश्चित योजना लेकर चले थे, जिसकी कार्यान्विति में उन्हे पूरी 
सफलता भी मिली है। डॉ० श्रीकृष्णलाल के दब्दो में “द्विवेदी जी की गश-दौली में 


की जा कमा थे. हापिया ।” वास्तव में हिंदी-भाषा-भाषी 
बच्चे जिस रोचक शली में नानी से कहानियाँ सूनते आए है, उन्ही कप बदिवेदी जी 
ने स्वंसाधारण को लिए साहित्यिक रूप दिया। इस प्रकार उसकी. रोचकता 
बनी रही । द्विवेदी जी की शैली में एक प्रकार की सरसता, सीकपन, 
_घरेलपन तथा माधुयं है । कहानियो के समान उनका भी ढंग भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार 
से कहने का है। कभी उपदेश दे ना, कभी हँसा देना, कभी कठु आलोचना करना, 
कमी व्यग्य कसना उन्तकी गद्य-शैली की भुख्य प्रवृत्तियाँ है, जो उनकी सहृदयता 
और आत्मीयता की परिचायक्र है। 


१२२ विचार झोर निष्कर्ष 


निबधकार के रूप म॑ द्विवेदी जी अधिक लोकप्रिय नहीं हुए, क्योकि इनके 
'निबन्ध प्राय अनूदित है। और जो मौलिक है भी, वे उपदंदापुर्ण होते हुए भी 
साहित्यिक दुष्टि से अधिक मूल्य नही रखते । किन्तु सभी जगह इनकी हौली में 
वही अपनापन है । हृदय को आकर्षित और भुृग्घ कर देने वाल्ली उनकी जो करा है, 
वह अद्वितीय है। उनके आलोचनात्मक निबंध विशेष महत्त्वपूर्ण हे । द्विवेदी जी ने 
जिस शैली को अपनाया था उसके लिए वे किसी के ऋणी नही है, यह उनकी 
अपनी मौलिक देत हूं । यो तो द्विवेदी जी की गद्-शैली की अनेकरूपता हैँ, पर 
द्विवेदी जी की रचनाओ की प्रतिनिधि शैल्ली परिचयात्मक है। इसमें सरलू ढग से 
और सरल भाषा में विचारों की व्यास्यात्मकता छाते का प्रयत्न किया गया है । 
एक अध्यापक जिस प्रकार अपने छाज्नों को कोई एक गम्भीर विषय बार-बार 
दुह्राकर समझाता है और उसे अधिकाधिक बोधगम्य बनाने की चेष्टा करता है, 
उसी प्रकार की चेष्टा द्विवेदी जी ने अपनी शैली द्वारा की है। दाशंनिक और 
गम्भीर विषयो की समीक्षा द्विवेदी जी ने इसी हौली में की है । 


साहित्य में स्थान 

हिवेदी जी ने जिस क्षत्र में जो काम किया है वह युग-प्रवर्सन में सहायक 
हुआ है। इसीलिए आज उनके साहित्यिक कार्यों का ऐतिहासिक महत्त्व रह गया है ॥ 
मुख्यतः उनके तीन प्रमुख रूवय थ--( १) सस्कृत-साहित्य का पुनरुत्थान तथा 
प्राचीन भारत के गौरव की रक्षा, (२) ससार की वतंमान प्रगति से हिन्दी-साहित्य 
को परिचित कराना, और (३) पाश्चात्य शैली की सहायता से भाषा को भाव- 
व्यजक बनाना । 

उनकी रचनाएं इन्ही उद्देश्यो पर आधारित है और अपने यूग का प्रति- 
'निधित्व करती है । 'सरस्वती' के सम्पादक के पद से उन्होंने इन तीन कार्यों की 
करके दिखलाया है। एक साथ भाषा के शिल्पी, विचारों के प्रचारक और साहित्य 
के शिक्षक द्विवेदी जी ही थे | समाज मे नेतिक जागरण लाना उनका आदर्श था। 

द्विवेदी युग का महत्त्व इसलिए भी अधिक है कि इसी समय मैथिलीशरण गुप्त 
जैसे महाकवि, प्रेमचन्द-जैसे उपन्यास-सम्राटू, शुक्लजी-जैसे सृधी आलछोचक का 
उदय हआ था । द्विवेदी जी गद्य और पद्य दोनों का पथ-प्रदर्शन कर रहे थे | 
उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि खडी बोली में कविताएँ सफलतापूर्वक लिखी जा 
सकती है । इस प्रकार पहले से चले आते हुए सार॑ं विरोधो का अन्त उन्होने ही 
किया। आलोचना के क्षत्र मे उन्ही की तुती बोली । कवियों की अंणी का 
विभाजन सर्वप्रथम उन्होने ही किया। सूर-तुलसी की प्रथम कोटि बनी, देव 
आदि पृथक्‌ कर दिये गए और भारतेन्दु जी आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने 
गए । द्विवेदी जी ने कई बातो में भारतेन्दु जी का अनुकरण किया । 

इस प्रकार यदि हम द्विवेदी जी की बहुमुखी प्रतिभा पर सरसरी दुष्दि 
डालने की चेष्टा करें तो हमें यह मानना पडेंगा कि उनकी रचनाओं का भूल्य- 
निर्धारण करना अत्यन्त कठिन हैं। यद्यपि साहित्य के क्षत्र में आज हम उनके 


अहावीरप्रसाद द्विवेदी श्९रे 


अभाव से निकल चुकी है, कि्तु उनकी एंतिहासिक सत्ता आज भी अमिद है। 
सच्ची बात तो यह है कि भारतंन्दु जी ने जिस परम्परा की नीव डाली थी उसे 
सफलतापूर्वक विकसित करने का भार द्विवेदी जी को छोडकर उस काछ का 
कोई भी दूसरा साहित्यिक छे भी नही सकता था। इस दृष्टि से द्विवेदी जी और 
आरतेन्दु एक-दूसरे के पूरक थे । द्विवेदी जी ते अपनी इच्छा और बुद्धि के अनुसार 
निर्धारित नये मार्गों पर चलने के लिए हिन्दी-लेखको को प्रेरित किया, किन्तु 
वे साहित्य के क्षेत्र मे 'डिक्टेटर' नहीं थे। वे नये छेखको के जन्मदाता और 
साहित्य, समाज तथा राष्ट्र के शुभचिन्तक थे । यही द्विवेदी जी की महानता है। 


'रामचन्द्र शुक्ल श्श्ष 
ज्कला और साहित्य के मूल विषयो पर जो सैद्धान्तिक आछोचना उपस्थित की है वह 
अपने क्षत्र मे अनमोल है। ठीक इन्हीके बाद द्विवेदी-युग में आचाय॑ रामचन्द्र 
शुक्ल का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने हिन्दी-आलोचना की दिशा का युग-प्रवर्तन किया 
है। इसके अतिरिक्त हिन्दी मे निबन्ध-साहित्य के जन्मदाता भी शुक्ूू जी ही थे । 
चस्तव में शुक्ल जी आधुनिक हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ आकोचक और निबन्ध-लेखक थे । 


दुक्‍्ल जी का कार्ये-क्षेत्र 


आचाय॑ शुक्ल के दो प्रमूख काय-क्ष त्र थे--निबन्ध और आलोचना । 
यद्यपि इनका आादर्भाव एक कवि के रूप में हुआ था और शुरू-शुरू में उनकी कुछ 
सुन्दर कविताएँ भी प्रकाश मे आई थी, लेकिन उन्होने शीघ्र ही कविता को छोड़कर 
'जब-साहित्य को अपनाया 7 यह ठीक हक डी. उहा गया है के दुकल की हुदय से कर कि शुक्र जी हुदय से कवि, 
मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। जैसा कि पहले कहा जा चूका 


है कि आलोचक पहले कवि की आलोचना न करके अथवा उनके एक विशिष्ट 
काव्य-प्रन्थ पर दृष्टि न डालकर उनकी फुटकर पक्तियों पर ही प्रशसा या कट 
आक्ष प किया करते थे। किन्तु शुक्ल जी ने कवि और कृति दोनो को एक साथ 
लिया, देश, कारू और वातावरण को भी समझा, सा: पडा लक ये ना संद्धान्तिक दृष्टिकोण से उनकी 

_समीक्षा भी की । उन्होंने भावनाओं के आदश आर कल्पना को स्वच्छता तथा 
स्वाभाविकता कोदुष्टि में रखते हुए उनका मूल्याकन भी किया । निबन्धकार की 
डैसियत से शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य को एक नई दिक्षा प्रदान की हैं। इनके 
मनोवैज्ञानिक निबन्ध उनके ज्ञान की प्रौढता, विद्ञाल अनुभव तथा गम्भीर अध्ययन 
के परिचायक हे। आचार्य शुक्ल के सभी निबन्ध भावात्मक और विचारात्मक है ॥ 
निबन्ध के अतिरिक्त उन्होंने एक अन्य दिल्ला में भी प्रशसनीय कार्य किया है, वह 
है अनुवाद का क्षत्र। उन्होने छ पुस्तको का अग्रेजी से ओर एक पुस्तक का बेंगला 
से हिन्दी मे अनुवाद भी किया है, जो गद्यात्मक और पद्मचात्मक दोनो है। ये अनूदित 
निबन्ध दर्शन, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास और सस्कृति-सम्बन्धी है। अंग्रेजी 
की गद्य-शैली और निबन्ध-कला से प्रभावित होने के बावनृद भी शुक्ल जी में 
'मौलिकता और भारतीयता बनी हुई है । 


झाचायें शुक्ल की भाषा 

हिवेदी-काल हिन्दी-गद्य-साहित्य की प्रौदता के प्रयास का समय था। किन्तु 
बजमाषा की पुरानी छाप अभी भी बनी हुई थी। उस काल के ऊुगभग सभी 
साहित्यिक पहले ब्रजभाषा के कवि थे। किन्तु बाद में चलकर उन्होने खड़ी बोली 
को अपना लिया। आचार्य शुवलू _वी भाषा निव्रन्ध और आलोचना की भाषा हैँ, 
जो शुद्ध साहित्मिक है । इनका रूप दतना _दोन है पि दरा। एफ प्रकार की सचित 
'गम्भीरता बनी हुई है । इनकी रचनाओ की शैली गद्धित और प्रवाह स्वाभाविक 
है । शुक्र जी ने जिस साथा का अश्रंगोग किया है उसमें ऐसी शक्ति है, जो सभी 
विषयो को स्पष्ट करने की क्षमता रखती है। शुक्ल जी यही चाहते भी थे ॥ 
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विशेषत 2 बनन गत है। रत स्लो सा जमिक्ता हे सपने गे मनोविज्ञान और दर्शन-सम्बन्धी विचार प्रकट करते है वहाँ की 
भाषा प्रौढ़ लग ह शब्द-चयन गठित है। ऐसे स्थलों की [| के करण शुक्ल जी 
की भाषा कुछ बिलष्ट हो । सरक्ृत के तत्सम दाब्दो का प्रयोग_ अधिक-हुआ 
है । फिर भी भाषा कक हैं; क्योकि भाषा भाव के अनुरूप ही बदरूती गई 
हैं। एंसे त्थलो पर जहाँ वे किसी गूढ विषय पर प्रकाश डारूते हैं अथवा जहाँ 
'उन्हे व्याख्या करनी पडी हूँ वहाँ की भाषा सरल और व्यावहारिक है। जहाँ भाव 
गम्भीर है वहाँ भाषा की जठिलता होगी ही, ऐसी बात नही हैँ। उनका प्रत्येक 
शब्द साथेक है और उपयुक्‍त अर्थ रखने वारा है। कही भी ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि अमुक स्थान पर अमृक शब्द के बदले अमुक दाब्द होता तो ज्यादा अच्छा 
होता । उनका शब्द-चयन सजीव और साथ्थंक्‌ है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग 


करने से बहुत-से सस्कृत-शब्दो का उद्धार हुआ हूँ । पर ऐसे स्थलों पर, जहाँ शुक्र 
अल कह कतता। उप स्पा ने कोई सस्कृत-पर्याय नही दे सके जी छब्दो को अपनाने में उन्होने 
कोई सकोच नहीं किया। उनको रचनाओ में हम कई स्थानों पर अग्रेजी के वब्दों 
का 
व्यग्य और हास्य के लिए तथा किसी विशेष बात को अधिक प्रभावशाली बनोंने के 
िए। इस प्रकार संब मिलाकर । इस प्रकार संब मिलोकर हम कह सकते हैं कि शक्ल जौ की भाषा में सस्कू शुक्ल जी की भाषा मे सस्कृत 
के तत्सम, तद्भव तथा अपभ्रश छाब्दो से छूकर श्रग्नेजी तथा उद्द सभी छाब्दो का 
प्रयोग हुआ है । इस विशेषता के कारण शक जी की भाषा भे अपनापन और 
हृदयग्राहिता की विलक्षण शक्ति है। जैसी व्यवस्था इनकी भाषा की है 


शत््यत्र दुलम है । इस दृष्टि से वे आधुनिक गद्य-साहित्य के समर्थ निर्माता थे ॥ 
च्याकरण से लेकर भाषा-विज्ञान ओर भाषा-सौष्ठव, सब पर उनका पूर्ण अधिकार है ,॥ 


शक्‍ल जी की शैली 

आचाय॑ शुबक्ूक जी के समय हिन्दी-गद्य-साहित्य का बहुमुखी विकास हो 
रहा था। अनेक प्रकार के प्रयोग किये जा रहे थे । आलोचना और निबन्ध के क्षेत्र 
में शुक्ल जी साहित्य को नई दिशा प्रदान कर रहे थे। उनकी भाषा ने सजीव 
शैली के निर्माण में विलक्षण सफलता प्राप्त की है। उनकी शैली के कई रूप है । 
ये ऐसे दृढ़ के सके त्यिक स्तर पर प्रतिष्ठित हैं जिनकी विशेषता के कारण ये हिन्दी 
के प्रथम सफल हे 

शुक्क जी के निवन्धो "कह पक ने सी आर आद सन सब्त्न न 
समन्वय हुआ है । सच तो यह है कि धंली में भाषा और भाव का सम्मिल्ति क्रम 
गद्य की गति और दक्तित का निर्माण करता हूँ। ऐस्ी-प्रौदता है जो वाक्य-विन्यास 
को पृष्ट करती है । उसमें न तो एक शब्द अनृपयुक्त है और न एक' वाक्य शिथिरू 
है। भाषानौढ़ी का यह गदन सूत्रात्मक शैल्ली का परिचायक है। उनकी 
दाँली का दूसरा गुण प्रभावात्मकता है। भाषा में उनका व्यक्तित्व निख॒र आया 


है, जो उनकी व्यक्तिगत गभीरता और जाचायंत्व का परिचायक्.हैं। जहाँ भावों 
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की सुक्ष्तता और विचारो की गहनता है वहाँ शुक्ल जी अपनी प्रभावात्मकता की 
सिद्धि के लिए वर्णनात्मक शैली का आश्रय हछेते है, किन्तु पूर्ण सयम और स्वा- 
भाविकता के साथ । इसके साथ ही उपयुक्त स्थ॒लो पर व्याख्या द्वारा समझाने स्थलों प्र व्याख्या द्वरा समझाने की 
क्या की गई है । अत हम इनकी शैली को व्याख्यात्मक भी कह सकते हूं। यह 
कहा जा चुका हैँ कि इनके समस्त निबन्धो में भावता और विचार की 
प्रधानता है । वे_अपने कवि-हृदय की भावकता को कभी नही भूछते । अनेक स्थलो 
पर शुक्ल जी ने बड़े ही तीखे व्यग्य से काम लिया है। किन्तु उसमें विनोद का पु 
भी रहता है। अत हास्य की दृष्टि स्वाभाविक ढग से हुई है । गम्भीर विचार- 
विनिमय में इस प्रकार का हास-परिहास और मनोरजकता तो है ही, विषय को स्पष्ट 
करने की भी क्षमता रखता है । शुक्ल जी की स्वाभाविक गम्भीरता विनोद में भी 


बनी जुट गे है, जिसमें न तो कही अष्लीजता हैँ और न किसी के हृदय पर इस ओर न किसी के हुंदय पर इसकी 
अन 7ययत प्तिकियां दोदी है। इनकी गद्य-हैली में एक और विशेषता है--वह है 
भम्-परो "८ प्रयोग । मह्वरे शैली को अधिक स्वाभाविक बनाते है। यथास्थान 
सुन्दर और उपयूक्‍त कहावतो ने शुक्लजी की शैली की सौन्दर्य-वृद्धि में पर्याप्त सहायता 
यहुचाई है । विचारों की निदचयता से प्रसाद गुण का समावेश हो गया है। इस 
प्रकार हम देखते है कि हिन्दी-गद्य की भाषा और शैली दोनो पर उनका पूर्ण 
अधिकार है । जैसा कि पहले कंहा जा चुका हूँ शुक्क जी की शैली में हम कई 
प्रकार के नवीन प्रयोग पाते है । इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होने कई प्रकार 
के विषयो पर अपनी लछेखनी उठाई है। यो तो भावों और विचारों के अनुरूप 
उनकी शैली कुछ-त-कुछ बदलती गई हैँ, फिर भी साधारणत हम उनकी शैली 
को इन चार भागो में बाँट सकते है --- 


१, व्यास्यात्मक़ शेली--शुक्ल जी की व्याख्यात्मक छैली का परिचय 


लगभग सभी प्रकार के निब॑न्धो मे मिलता हूँ । ऐसे स्थछो प्र उनकी समझाते की 
विधि सर्वसाधारण के लिए बड़ी सुबोध है। प्राय कहावतो तथा अन्य चढकीले 


उद्धरणो की बहुलता ऐसे स्थानों पर पाई जाती है, जिससे तके के आधार पर 
विषयो का स्पष्टीकरण आस।नी से हो जाता हू । इस दौली के अन्तर्गत जिस भाषा 
का विधान किया गया है वह साहित्यिक होते हुए भी सर्वेसाधारण के अनुकूल है ॥ 
इसमे उदू या चलछते-फिरते शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है । 

२. सृत्रात्मक शैली--शुक्ल जी छोटे-से-छोटे वाकयो में गम्भीर भाव भरने में 
बहुत ही कुशछ सिद्ध हुए है। इस दृष्टि से उनमें गागर में सागर भरने की अपूर्त क्षमता 
वर्तमान है। किन्तु ऐसी शैली का प्रयोग जहाँ भी हुआ है वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट 
और दुरूह हो गई.है । ऐसे स्थानों पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ 
हैं । कहावतो और भुहावरों की अनुपस्थिति के कारण भ्रह शैली शुष्क हो गई है । 

३. झआालोचतात्मक शेली--शुक्छ जी आलोचनात्मक दैली के ज़न्मदाता थे ॥ 
यह उनकी मौलिक देन है । विशुद्ध आ्रालोचना-दौलीं के अन्तगेंत उनके छोटे-छोटे 
सयत वाक्यों में अश्विक भार्िकंता हूँ । ऐसे वाक्यों में व्याश्यात्मकता का तादात्म्य 
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है । आलोचना-दौली में जहाँ व्यग्य आये है वहाँ वाक्य अधिक बड़े हो गए हैं। 
व्य ग्यात्मक आलोचना में शिष्टता बनी हुई है । इस प्रकार आलोचना के लिए 
शुक्ल जी ने दो प्रकार की दौलियो को अपनाया हूँ । विशुद्ध आलोचनात्मक शैली 
बहुत गम्भीर है और उसके समझने में विशेष कठिनाई होती है । व्यग्यात्मक शैली 
में बिनोद के साथ तके भी मिलता है। 

४. भावात्मक शेली --शुत्ल जी ने जहाँ मनोवेज्ञानिक निबन्‍न्धो की रचना 
की है वहाँ उनकी बौली भावात्मक हो गई है। यह भी हिन्दी-साहित्य को उनकी 
अपनी देन है। इसमे विचारों की श्रद्धा है और दाब्दों का सगठन। वाक्य 
प्राय छोटे है और भाव-व्यजना स्वाभाविक | मनोविकारों की जहाँ व्याख्या हुई 
है, वहाँ की शैली व्याख्यात्मक हू । इस पर साहित्यिक शैली का प्रभाव स्पष्ट है । 

साहित्य में स्थान 

दावल जी के पूर्व आलोचना की जो परिपाटी चली आ रही भ्री उससे हम 
'परिचित हो चुके है । द्विवेदी-युग ने आलोचना का उचित मापदण्ड निर्धारित कर 
दिया था। उसका श्रेय निस्सन्‍्देह शुक्ल जी को ही है। हिन्दी का निबन्ध-साहित्य इन्ही 
से शुरू हुआ है । यह भी हम जान चुके है कि शुक्ल जी ने हिन्दी-गद्य-शली को 
कई मौलिक दिशाओं का दान दिया हूँं। _ इनकी महत्ता, आलछोचक और 
_निबन्धकार के रूप में, अद्वितीय. है। सम्पादन के क्षत्र में भी इनका स्थान बहुत 
ऊँचा हू । वागरी प्रचारिणी सभा की मुख्य पत्रिका का सम्पादन उन्होने ही योग्यता- 
पूवेंक किया था। “हिन्दी शब्द सागर' नामक कोष उन्हींके सम्पादन में प्रकाशित 
हुआ था । सूर, तुलसी और जायसी पर उन्होने ही प्रामाणिक आलोचनाएँ लिखी हैं । 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की प्रतिनिधि रचना है और कम-से-कम इसी 
एक पुस्तक के लिए थे यूग-युग तक स्मरण किये जायेंगे। 

इस प्रकार द्विवेदी-युग़ ने गुप्त, प्रसाद, प्रेमचन्दर और शुकद्न जिन चार 
विभूतियों को जन्म दिया है उनमें शुक्रढ्ष जी हमारे प्रथम आलोचक और प्रथम 
निब धकार है । शुक्छ जी की आलोचनाओ भ्रें हम जो गम्भीर अध्ययन, गठित भाषा- 
शैली और निष्पक्षता पाते हैं वह अन्गत्र दिखाई नहीं देती। अब तक हिन्दी- 
साहित्य में आचाय॑ शुक्र के जोड़ का कोई दूसरा आलोचक उत्पन्न नहीं हुआ । 
अपने सभी क्षत्रो में उन्होंने मौलिकता प्रदान की हैं । उनके सभी निबन्धों में हम 
आरतीयता का पूर्ण निर्वाह पाते है। विचारों की नवीनता ने हिन्दी-गद्य-साहित्य में 
नव जागरण पैदा किया है। आचाय॑ शुक्ल के प्रभाव में हिन्दी के बहुत-से आलोचक 
आये है और उनकी परम्परा को अक्ष्‌ ण्ण बनाये रखने की चेष्टा की है। शुक्ल जी 
के चरण-चिन्हों पर चलकर हिन्दी में अनेक आलोचना-ग्रन्थ' लिखें गए है। उनकी 
लोकप्रियता का इससे अधिक बड़ा प्रभाण और क्‍या हों सकता है कि उनके जीवन- 
काल में ही किसी ते उनक- विरोध नहीं किया, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके 
विरोधी प्राय कम हीं मिलते है। वें हमारे आलोर्चना के आचायें है और उनके 
उविचारो का उद्धरण देकझुदेमारे आलोचक या विद्यार्थी गौरव का अनुभव करते है । 
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प्रेमचन्द 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य के उषा-काल में भारतेन्दु जी ने हिन्दी-गद्य को 

खडा होना सिखाया और भविष्य के सघर्ष' के लिए उसे अपनी शैली हारा दृढ़ 
£ आधार दिया । भारतेन्दु-काल में सबसे बड़ी बात यह हुईं कि हिन्दी-गद्य अधिक-सें- 
अधिक' जन-सम्पर्क में आया । फलत हिन्दी में तितस्मी और जासूसी उपन्यास्रे को 
अमुखता मिलने छगी, जिसका नेतृत्व देवकीननन्‍्दन खत्री और ग्रोपालराम गहमरी 
कर रहे थे। इनकी भाषा प्रचार की भाषा होने के कारण सरल चलते-फिरते उदूँ 
डाब्दो से भरी होती थी । भारतेन्दु जी ने जिस गद्य की साहित्यिक भाषा को अपनाया 
था वह सरल थी, किन्तु द्विवेदी-युग में ही हिन्दी-गद्य का वास्तविक सस्‍्कार हुआ ६ 
प्रसाद और रामचन्द्र शुक्ल की भाषा कलात्मक हैँ । उसमें तत्सम छब्दो को ही प्रायः 
प्रश्नय मिला है। उधर भारतेन्द्‌ के पूवं और उनके समकालीन भी कुछ ऐसे छेखक 
थे जो हिन्दी भाषा में उदूं और फारसी के शब्दों को भरना नहीं चाहते थे। 
साहित्यिक भाषा के नाम पर वे छाब्दो के लिए केवल सस्कृत के ही ऋणी थे | 
किन्तू फिर भी उन्होने क्लिष्ठता से बचने का सदंव प्रयास किया। इस प्रकार के 
रूेखको में राजा लक्ष्मणस्सिह प्रमुख थे। कहने का तात्पयं यह है कि हिन्दी-साहित्य 
की गद्य-शैली के विकास-काल में मुख्यत, लेखकों के दो वर्ग थे । पहला वर्ग ऐसा 
था जो सरल भाषा के पक्ष में था और जन-सम्पर्क में आने के लिए सर्वेशाघारण की 
भाषा को अपनाने का प्रयत्त करता था। यह भाषा मिश्रित थी। इसका प्रयोग करने 
यालो में भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, महावीर- 
असाद द्विवेदी, ध्यामसुन्दरदास, चत्रधर शर्मा गुलेरी, देवकीनन्दन खत्री और 
प्रेमचन्द प्रमुख थे । दूसरा वर्ग शुद्ध साहित्यिक भाषा-शेली को अपनाने के पक्ष में 
था । इसके अनुसार उत्कृष्ट साहित्य के लिए भाषा का सस्कार बहुत आवश्यक हूँ 
और यह भी ससस्‍्कृत की सहायता से ही सम्भव है । इस भाषा के प्रथम उल्तरयक 
राजा लक्ष्मणर्सिह थे, उनके बाद प्रेमंधन, राजा राधिकारमण, प्रसाद, रामचनद्र 
शुक्ल, चतुरसेन शास्त्री आदि ने कछात्मक भाषा को अपताया। यद्यपि इस वर्ग की 
भाषा सस्कृत-प्रधान थी तथापि इसमें किसी प्रकार की अस्वाभाविकता नहीं आई | 
विज्येषत प्रसाद और शुक्ल ने तो एक नवीत सुससस्‍्कृत भांषा-ओली की नीव डाली, 
जो वास्तव में साहित्यिक भाषा का छुद्ध रूप है। इन सभी यदयकारों में राजा 


] 
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राधिकारमण एक ऐसे रुखक है जिन्होने विलष्ट भाषा के शुद्ध साहित्यिक रूप को 
छोड कर उदू और सस्कृत की मिली-जुली चुसत भाषा-शैल्ली को अपनाया है। इस 
दिशा मे राजा साहब और प्रेमचन्द ने हिन्दी-गद्य-ओभाषा के निर्माण भे जो योग 
दिया है उसमे हम उनकी भाषा-नीति का एक लक्षण पाते है। प्रयोग मे भिन्‍नता 
छखक की स्वाभाधिक प्रवृत्ति है । हिन्दी-गथ के इस उत्थान-काल मे प्रेमचन्द जी 
का प्रमुख हाथ रहा । प्रेमचन्द जी का कार्य-क्षत्र मुख्यतः उपन्यास और कहानी 
तक सीमित था, अद्यपि उन्होंने कई जीवनियाँ भी छिखी और कुछ अग्रेजी से अनुवाद 
भी किये । प्रेमचन्द में माटक भी लिखे है, किन्तु इनके नाटकों का अधिक प्रचार 
नही हुआ । इसके अतिरिक्त उन्होने 'हंस' नामक मासिक पत्रिका को सस्थापित 
और सपादित भी किया था| 'जागरण' भी कुछ दिनो तक उतके सम्पातस में चला 
था। प्रेमचन्द ने कूछ मिलाकर दस मौलिक उपन्यास और लगभग ढाई सौ कहानियाँ 
लिखी है| सबके कूछ भमिबत्त भी है, जो उनके साहित्यिक विचारों को स्पष्ट: 
करते हैं 


प्रेमचन्द के भाषा-विषयक विचार क्‍ 
प्रेमचल जी उदू से हिन्दी मरे भाये थे । इसलिए उनकी भाषा झें, दद के 
शब्दों का पुट अधिक है । भाषा की सम्बन्ध में प्रेमचनद जीं के जो अ हि हतिद्रान्त 

ओ, वे इस प्रकार हैँ--- ह 
(3) खत्की भाषा पात्रों के अनुसार बदलती गई है। उसकी हिन्दू और 
सुसर्यान पावर दो प्रकार की मापा का प्रतिनिधित्व करते' है। हिन्दू जहोँ सरकृत- 
अधान भाषा को' प्रयोग करते हैं, वहाँ मुसलमान उद्दू -प्रधान भाषा का। किन्तू यह 
बात विशेषतः शार्धारिक पान्नो और शिक्षित समुदाय के लिए ही लागू है | गाँव के 
रहने वालों मे संस्कृत और सूदू वा जोई अन्तर नहीं होता। अत उनके एामीण 
पात्नी की भाषा मिली-जुली है। उनके ह्िस्वू और मुसकृमाम चरित्र ऐसी शाप का 
प्रयोग करते है, जिनका शब्द-चयन सर्वेसाधारण के ज्ञान की सीमा के कषन्‍्दर है, 
अन्तर केबल स्थानीय भाषा! और खडी बोली का है । कही-कहीं' गाँव के बढ या 
कछ साधारण कोदि के छोग स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते दिखाई पडते है । 
इस प्रकार भाषा के सम्बन्ध में प्रेमचन्दर जी का अपना सिद्धान्त था। थे इस प्रकार 
लिखते थे मानों यह दिखाना चाहते हो कि लेखक ' स्त्रथ अपने पात्री से अलग है और 
उसकी अपनी कोई मिदिचत भाषा-शैली नही हूँ । प्रसाद जी ने भी ग्रामीण पात्रो 
का चित्रण किया हूँ, किन्तु उनके मुसलप्ान पात्रों को सस्कृत-प्रधान भाषा बोकनी 
पड़ती है । प्रेमनन्द जी क्रे पात्रों! मे धर्म-सस्काश के अन्तर को कारण थोडी-सी 
वभिन्‍्नता अंबदय है, सही तो सभी को अधिक-से-अधिक र्कभाधथिक भाषा वोलनी 

डी हे। 

(7) उपचातों और कहामियों क्षी भाषा->प्रमचश्द जी के उपन्यासों और 
कैहानियो की भाषा' उनकी अपनी है, क्योकि पान्नो के चित्रण में थे जपने-अंग्रको 
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दूर रखते हैँ। प्रेमचन्द की भाषा सभी प्रकार के पाठंको को आर्कर्षित करने की 
' क्षमता रखती है । इसमे ऐसे शब्दों का व्यवहार हुआ' है जिनका प्रग्मोग हम नित्य- 
"प्रति किया करते है और जिनसे हमारी आत्मीयता बनी होती है। उदाहरण 

की लिए उटगी, घामड, घटाटोप, तरके, उडाक्‌, भाँवर आदि ऐसे शब्द है, जिन्हे सभी 
'छीग घरेल भाषा मे व्यवहार भे छाते है। उनके चरित्र जब कंभी अपम्रंश शब्दो 

का प्रयोग करते है तो हम ऐसे शब्दों को पाते हैं, जो तोड-मरोडकर ग्रामीणों की 

व्यवहार मे आये है। उदाहरण के लिए, छिच्छा (शिक्षा), जैजात (जायदांद) 

आदि है । कुछ ऐसे छषद भी मिलते है, जिनका अर्थ स्पष्ट नही होता । ये दाब्द 

स्थानीय भाषा के अन्तगंत आते है, जिनका प्रयोग अधिक नहीं होता--जैसे अवघड , 
>पृञअत्तर अथवा बूडब्॒कन आदि है । इन उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि 'प्रेमचन्द जैसा 

देश वैसा वेश' के सिद्धान्त को मानते थे। ऐसे चरित्र या स्थल, जहाँ शिक्षित समाज 

होता है अथवा जहाँ श्राधुनिकता का वातावरण उपस्थित है, वहाँ अग्रेजी शब्दों का 

व्यवहार अधिक हुआ है, जैसे--स्पीच, चाजं, कैनवास, मेहनलिस्ट, चास, गेम, 

फेयर आदि । अग्रेजी के पारिभाषिक छब्द भी बहुत आये है, जैसे->अपीछ, कौंसिल, 

आफिस, सेकैटरी, प्रोग्राम आदि। शिक्षित वर्ग ऐसे प्रग्रेजी शब्दों का प्रयोग अक्सर 

करते' रहते है | ये शब्द है--ठाइम, टेब्‌ल, ट्‌ न, कप, रुटीन आदि। जिस प्रकार हम 

बगाली और अग्रेजो को टूटी-फूटी भाषा में बात करते पाते है उसी तरह प्रेमचन्द 

जी के उपन्यासों और कहानियो में अग्रेज और बगांली पात्र बाते करते है। 

उपन्यासो और कहं[निथो भे जब कभी ऐसे स्थकू आये है, जहाँ किसी गम्धीर विधेय 

पर विवेचन हो रहा हो या कोई भाषण आदि का अडझ हो वहाँ भाषा भे कुछ 
“सत्सम शब्द अधिक आये है और दली भी बदल गई है । प्राकृतिक दुँद्थो का वणन 

अथवा किसी मनोवेज्ञानिक विषय की व्याख्या जहाँ की गई है, वहाँ की भाणा 

कृवित्व'कर आनन्द मिलता है और दशब्द-चयन अधिक कोमछ है 

लिए ससस्‍्कत शब्दों का ही प्रयोग अधिक हआ “* 

(पा)  तिबस्सी क्री” “ 

चरण का चित्रण झब्दो न 

का अधिकार नही होता 

सें अन्तर'होता है। प्रेम 

की भाषा साधारण होते * 

नाटक अधिक प्रचलित नह 

निबन्धों की भाषा साहित्य 

उसमे उदू शब्द कम तो अब 

(7)  साधारणव 

अधिक सजीव और सरछ बना 

ऐसे स्वाभाविक हैं कि वे कहीं 

रचनाओ का 'क्रिकास कुछ 
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है । उद्‌ से हिन्दी में आने पर कहीं-कहीं कुछ सस्कृत शब्दों का अनुपयुक्‍्त प्रयोग भी 
हुआ है, कितु ज्यो-ज्यो हिन्दी की प्रकृति से उवका परिचय बढता गया है, वें सजग 
और सावधान होते गए है। अत यह कहना उचित है कि भाव, विचार और 
विषय के अनुकूल ही उतकी भाषा चली है। गम्भीर भाव को प्रकट करने के लिए 
गम्भीर भाषा का प्रयोग करना उन्होंने सीखा था। विचारो के उतार-चढ़ाव के 
साथ भाषा का उतार-चढाव भी स्वाभाविक है । 


प्रेमचन्द्र जी की शैली 


प्रेमचन्द्र जी की शैली पर उदू का प्रभाव स्पष्ट है । उनकी प्रारम्भिक रच- 
नाओ में उनकी शैली रडखडाती हुई-सी दीख पडती हैँ। किन्तु भाषा पर प्रेमचन्द 
का आशातोत अधिकार था । उन्होने उपन्यास और कहानी के जिस झग को स्पझों 
किया है और अपने जिस आदर्श की ओर वे उन्मूख हुए हैं उसे एक सम्मानित 
स्थान तक पहुँचाकर ही छोडा है। फलत: उनकी बाद की रचनाओ में उनकी शैली 
परिमाजित और स्वाभाविक है | उनकी शैली के चार प्रकार है। ये जैलियाँ हिन्दी 
की प्रकृति के अनुरूप हूँ । 'गोदान' में इनकी वहुमूली ली ने एक निद्चिचत गति 
और स्थान प्राप्त कर लिया है, और यही उनकी परिणति है । हिन्दी और उद' के 
प्रभाव से उन्होने जिस समन्वय का रूप स्थिर किया है, वह वर्तमान हिन्दी-गद्य की 
एक विशेषता बन गया हूँ । उदूं की रगीनी और चुठबुलाहट तथा हिन्दी की 
गम्भीरता और सजीवता, दोनो प्रेमचन्द की शैली में वतंमान हैं, इसमें नाटकीय 
तत्त्व भी मिलते है । इसलिए उनकी शैली में अभिनयात्मकता भी मिलती हैँ । ऐसे 
स्थान की भाषा ओजपूरों है । भाव की गम्भीरता और प्रवाह की प्रखरता ऐसे 
स्थलो पर देखी जा सकती है । प्रेमचन्द ने मुहावरों और कहावतो का प्रयोग बहुत 
अधिक किया है । इससे भाषा-शैली में एक प्रकार की भघुरता आ गई हूँ। कही- 
कही एंक ही वाक्य में मुहावरे और सूक्तियो का सामजस्य अदूभुत सूष्टि करता 
है। यह प्रेमचन्द की भाषा-शली की मौलिक विद्येषता है । इसी प्रकार हास्य और 
&व्यंत्य भी इनकी शैली को विद्येष रूप से अनप्राणित करते है । इनका व्यग्य सामा- 
जिक, राजनीतिक और घामिक क्रीतियों या पाखण्डो के प्रति बडा तीखा और 
है । हास्य में एक प्रकार की गम्भीरता बनी हुई है। अग्रेजी में एक 
--जि9)06 ल्‍8 0०७ 7७). प्रेतचन्द पर यह सूक्ति अक्षरश: सत्य 
इनकी शैली में इनका अपना हृदय बोल रहा हूँ । पं० दजारी- 
ने एक' स्थान पर लिखा है कि सहज मनुष्य ही सहज भाषा बोल 
जी जिस प्रकार स्वय' सहज थे उसी प्रकार उन्होनें सहज 
52 निर्माण किया है । वर्णतात्मक शैली के अन्तगात उन्होंने 
दिया हैँ । भाषा पर उत्तका ऐसा अधिकार था कि कठिन 
में व्यक्त कर देना उनके जैसे कमेंठ छेखक का कास है। 
और सौन्दयं का चित्रण करते हैँ वहाँ उनकी छौैली 
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आलकारिक हो गई है । इससे भाव-व्यजना में मरधुता और स्तिग्धता जा गई 
है। चित्र प्रस्तुत करने में प्रेमचन्द जी बहुत कृदार है । शब्दो के द्वारा प्राकृतिक 
चरित्रो की अवतारणा उनकी मूर्ति-विधायिनी शक्ति की द्योतक हूँ । प्रेमचन्द कीः 
लेख नी से निकली हुई भ्रत्येक पवित हृदय को प्रभावित करती हैँ । उसकी प्रभावो- 
त्पादकता का प्रधान कारण यह है कि जिन सघर्धों और कठिनाइयो से हमारा 
व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन उलझता रहा है, उन्हे वे बर्डी 
कृशलूता के साथ सर्वंसाधारण के लिए चित्रित करके हमारे हृदयो को अधिक स्पदन- 
शील तथा चेतनशील बनाते गए है । हृदय को स्पर्श करने की जितनी शक्ति प्रेम- 
चन्द जी में है उतनी शायद किसी अन्य लेखक मे नहीं है । हम उनके पात्रों के साथ 
अना यास ही आत्मीयता स्थापित कर लेते हैँ और उनके प्रति हमारी सहानुभूति 
जाग पड़ती है। इस प्रकार की शैली में एक सफर कहानीकार की कलात्मकता 
सुरक्षित रहती हूँ । प्रेमचन्द की अन्य तीन प्रकार की छौछियाँ विचारात्मक, 

भावात्मक और आहलोचनात्मक है । किन्तु गहन-से-गहन भावों और विघारों मे 

उनका सहज व्यक्तित्व जीवित रहता है । कही-कही ठत्सम शब्दों की अधिकता 

भी होती है, किन्तु उनकी स्वाभाविकता कभी नहीं मरती | 

साहित्य में स्थान 
हिन्दी के किसी भी उपन्यास-प्रेमी से पूछिये--'हिन्दी में सबसे बडा 

उपन्यासकार कौन है ? उत्तर होगा--'प्रेमचन्द ।” हिन्दी-साहित्य में प्रेमचन्द को 

वही स्थान प्राप्त है जो बंगला में शरत्‌चन्द्र को दिया गया है । प्रेमचन्द जी हिन्दी- 

कथा-साहित्य में यूग-प्रवतेक थे । सफल कलाकार वह है जो अपने युग की प्कार 

को सुनता हूँ, जो अपने पडोसी के हृदय को टटोलता हूँ, जो अपने समाज के दुःख- 

देन्य का अनुभव करता है और समान्यत पद्‌दलितो की कराह को सुनकर विकर 
हो जाता हैँ । प्रेभचन्द जी स्वय अपने-आपको मजदूर कहते थे । उनकी आत्मा 
भारत के कोटि-कोटि मजदूरों की आत्मा से सचमुच हिल-मिल गई हूँ। अपने 

नायको के स्वर में प्रेमचन्द जी स्वय बोलते है। उन्होंने समाज की जिस जज॑र 
नीव को स्पर्श किया हैँ उसे हिलाकर ही दम लिया है, उसकी प्राचीनता नष्ट करके 

नवीन बलरू देने का प्रयास किया हूँ । समाज के अन्धविध्वास, आडम्बर और ढोग 

आदि के प्रति उन्होने विद्रोह किया है और अशिक्षित पात्रों में संजीवनी फूंकी है $ 
इसके अतिरिक्त उन्होने यथार्थ का चित्रण करके आदहों का दिल्ला-निर्देश किया हैं 
और क ।ल्पनिक पात्रों से दूर रहकर व्यावहारिक जीवन से सामग्रियाँ एकत्र की है # 
प्रेमचन्दर जी को मनोविज्ञान की छोटी-से-छोटी बातो का पूर्ण ज्ञान था। उपन्यासों 
का अपे क्षा कहानियो में प्रेमचन्दर और भी अधिक सफल हुए है। कहानियो के 
थान्नो में जिन सुन्दर भावनाओं और स्वाभाविक चरित्रों का चित्रण हुआ है उससे 
उनकी शबित और भी अधिक बलवती हो गई हू । प्रेमचन्द के पात्नो ने एक 
आदशें का निर्वाह किया किन्‍्तू वह यथार्थ भी है, क्योकि उसने अपनी दुबंलताएँ नहीं 
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खोई है । प्रेमचन्द्र की औपन्यासिक कल्पना में अमीर-से-अमीर, दीन,' भिखारी, 
मध्यवर्गीय परिवार, चोर-छुटे रे, विद्वान, भूखे, चरित्रवानू, पतित सभी आते है । 
पुरुष पात्रो के चरित्र-चित्रण मे ये विशेष रूप से सफल हुए हैँ। नारी-जीवन की 
करुणामयी और दयामयी भूति का अत्यन्त माभिक चित्रण हम प्रेमच॑न्द जी की 
स्‍त्री पात्रियो में पाते है। इस प्रकार जहाँ तक कथा-साहित्य का सम्बन्ध है, प्रेमचंन्द 
ने फिसी भी कोने को अछता नही छोड़ा । 

प्रेमचन्द जी का साहित्य आधुनिक यूग का साधाजिक और ' राजनीतिक' 
इतिहास हूँ । वे देश भे होने वाली सभी क्रातियो और परिवंतंनो के' प्रति जांगरूक 
थे । हिन्दी-कथा-साहित्य मे नवीनता छाने के लिए भिन्न-भिन्न देशी तथा विंदेशी' 
लेखकों की धाराओं को समझने का प्रयत्न किया था । किन्तु उन्होने जो कुछ भी 
लिखा है वह विशाल अनुभव के साथ उनके विशाल हृदम का परिणाम है। गाधी 
जी और टाल्सटाय की आदशोें भावनाओं नें उनकी भावना पर अमिट छाप छोडी है। 
प्रेमचन्द के साहित्य की पृष्ठभूमि बडी सदाक्‍त है । इन्ही सब विशेषताओं के 
कारण---“प्रेमंचन्द का साहित्य सगम के जल से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । उसमें 
अनुभूतियो का सगम है, आद्ों का सगम है सामाजिक प्रवृत्तियो का सगम हैँ, 
मानव की आश्या-आकाक्षा का सगम है, दो सम्यताओं और दा सस्क्ृतियो का 
समम है। गया और यमुना की भाँति उसकी घाराएँ भिन्‍नु-भिन्‍न नहीं हैं, वे मिल- 
कर एक रग हो गई है । यहीं प्रेमचन्द के साहित्य का सौत्दयें है ।* 


९, इदॉज्रलसिह गोड़ ६ 
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प्रसाद जी का साहित्यिक क्षेत्र 

आधुनिक हिन्दी साहित्य ने जिन विभूतियों को जन्म दिया है उनमें प्रसाद 
जी को प्रमुख स्थान प्राप्त हूँ । इसका सबसे बडा कारण यह है कि उनकी प्रतिभा 
बहुमुखी थी । जिस साहित्या डर पर उन्होने छेखनी चलाई, उसमें वे खूब चमके । बंच- 
पन से वे कवि रहें, आगे चलकर नाटककार हुए और फिर उपन्यास तथा कहानियाँ 
भी इनसे अछूती न रह सकी । कवि के रूप में छायावादी साहित्य की सेवा करते हुए 
उन्होने 'आँसू', 'लहर', 'झरना' और “कामायनी -जैसी काव्य-पुस्तकों की शचला की।॥ 
“कामायनी' छायावादी काव्य का एक-मात्र महाकाव्य है। “आँसू में फ्रतादजी के हुदय 
'की सर्वेदनशीलछूता प्रकट हुईं है । नाटककार के रूप में भी उन्हें पर्याप्त सफलता मिली 
है । भारतेन्दु और प्रसाद के अतिरिक्त और कोई नाटककार प्रसिद्ध नही हुआ और 
न हिन्दी-नादय-साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित ही कर सका। उनके नाटक, 
दो को छोडकर सभी ऐतिहासिक है । प्रसादजी ने दर्जनों नाटक लिखे, किन्तु सबसे 
बडी विशेषता उनकी मौलिकता और भारतीयता है।वे नअग्रेजी नाठकों से 
प्रभावित हुए और न बगला से। हिन्दी-नांटको का वास्तविक विकास इन्हीकें 
द्वारा हुआ । उपन्यास के क्षत्र में भी इनकी अपनी गतिविधि रही। प्रसाद अपने 
जीवन में कूल तीन ही उपन्यास लिख सके--“'ककाल', 'तितली और “इरावती ॥ 
जुनमें अन्तिम उपन्यास अधूरा है। साहित्यिक दृष्टिट से ये उपन्यास भी बहुत सफक 
उतर है, इनमे प्रसाद का अपना व्यक्तित्व और चरित्र-चित्रण की मौलिकता हैं ४ 
प्रेमचन्द की अपेक्षा यद्यपि इनक चरित्र अधिक जटिल है, इसका कारण छेखक की 
आवुकता और दाशंनिकता है, तथापि सयम का अभाव नहीं। कहानीकार प्रसाद 
उपन्यासकार प्रसाद से कही अधिक सफल हुए है। “छाया, “प्रतिध्वति, “आँघी 
और, 'इन्द्रजाल' इनकी कहानियों के सग्रह है । प्रसाद के चरित्र शिक्षित नागरिक 
हीते है । अत ये चरिंत्र हलके न होकर बहुत गम्भीर है। भ्रसाद जीं चाहे कवि हों 
या उपन्यासकार, नाटककार हो या कहानीकार, उनका कवि सभी स्थानों पर वतें- 
'मान रहता है । थें अपने कवि-दृदय को कही भी छिपा न सकें । यही कारण है कि 
उनका कथा-साहित्य प्रेमचन्‍द की तरह सर्वताधोरणं की आवश्यंकेताओं को पूर्ति 
नही करता | फिर भी 'इसीसे प्रसाद की महत्ता और प्रतिभा पंर॑ कोई आँच नहीं 
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आती, क्योकि इनके गम्भीर ओर दाशंनिक व्यवितत्व तक स्वंसाघारण की पहुँच 
नही हैं । इन्होने कुछ निबन्धो को भी रचना की है, जो 'काव्य और कला तथा अन्य- 
निबन्ध नामक पुस्तक में सकलित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान हिन्दी- 
साहित्य की अभिवृद्धि के लिए प्रसाद के पास एक विशिष्ट योजना थी जिसके अनु- 
सार वे हिन्दी-गद्य और पद्म दोनो को पूर्णता तक ले जाना चाहते थे, किन्तु ४७ वर्ष 
मी अवस्था में राजयक्ष्मा ने इस अलौकिक विभूति से हमें वडिचित कर दिया । 
प्रसाद के गद्य की भाषा 
हम देख चुके है कि भ्रसाद ने साहित्य के अनेक भअज्भो पर सफलता- 
पूवंक छेखनी चलाई है । अत यह जानना आवश्यक हैँ कि इनकी भाषा ने 
कहाँ तक व्यापक क्षत्र का निर्वाह किया है। भाषा पर विचार करने के पूर्व 
यदि हम प्रसादजी के भाषा-सम्बन्धी कुछ सिद्धान्तो को समझ हे तो हमारा कार्य 
सरऊ हो जायेगा । प्रसाद सरकृत के प्रेमी और प्राचीन भारतीय ससस्‍्कृति के साधक 
थे। इनके ऐतिहासिक नाटक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक कथानक पर आधारित 
है । अत. पात्रो की सस्कृति के अनुसार उनकी भाषा 'चरूती हैँ। उनके पात्रो की 
ससक्ृति प्राचीन भारत की सरकृति है । फलत वे सदा छुद्ध साहित्यिक हिन्दी का 
भ्रयोग करते हैं। इसके अतिरिवत प्रसाद की भाषा देश और कार के अनुसार भी 
चलती है । यद्यपि उनके समस्त साहित्य की भाषा का मूलाधार ओर मूल प्रेरणा 
सस्कृत है तथापि आवद्यकतानूसार जहाँ-तहाँ कुछ अन्तर आ ही गए हैँ । 'जजात- 
वात्रु के पान्न जिस भाषा का व्यवहार करते हूँ, 'राज्यश्षी' के पात्र इनसे कुछ भिन्‍न 
स्वर भे बोलते हैं। इसी तरह 'राज्यश्वीी की भाषा और “ककाल की भाषा में 
स्पष्ट अन्तर है | इससे पता चलता है कि देश और काल के बारे में प्रसाद सावधान 
रहते है, यद्यपि सामान्यत इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हैं ओर भाषा का सगठन 
एक ही आधार पर हुआ है। प्रसादजी की भाषा मे खिचडी भाषा-जैसी मिलाबठ 
नही है । इनकी यह धारणा है कि पात्रों की विविधता के कारण भाषा में विविधता 
लाना अच्छी बात नही । इसी विश्वास के आधार पर इनके सभी पात्र तत्सम शब्दो 
का अधिक प्रयोग करते है, चाहे वह पात्र सिकन्दर-सा विजयी हो, सुरमा-जैसी 
साध।रण सालिन हो, या दाण्डायन-जैसे दा निक हो । विशेषतः दो पात्रो के वार्ता- 
लाप में जब किसी गम्भीर विषय पर त्क-वितर्क होने रगते हैं तो इनकी भाषा 
बडी ही विलष्ट हो जाती है। दार्शनिकता और कविता के आग्रह से ऐसे स्थल 
सर्वंसाधारण की पहुँच के परे होते है। भतः प्रसाद के गद्य पर दर्दोन की गम्भीरता 
ओर कविता की रमणीयता अपनी छाप छोड गई है । सर्वसाधारण को इनकी भाषा 
बोझिल भालछूम होती है पर किसी भी साहित्यकार को इसमें ओज, प्रवाह और माधुये 
को त्रिवेणी के कछ-कुछ निनाद का अनुभव होता है । प्रसादजी ने मुहावरो का प्रयोग 
बहुत कम किया हूँ और कहावतें तो मिलती ही नही, छेकिन छब्दों की सजावट 
इतनी आकर्षक और व्यवस्थित है कि इनकी कम्मी नहीं खटकती । सभी शब्द जैसें 
आष्य ऋतापूर्वक भथा स्थान नगीने के सम्रान जडे हुए है, जितमें न कही शिथिलता 
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है और न प्रवाह का अभाव | 
श्राक्षेप श्लोर परिहार 


प्रसाद जी की भाषा अपनी वक्लिष्ठता के कारण आलोच्य विषय बन 
चुकी है । तत्सम शब्दों की प्रधानता के कारण वह दुरूह हो गई है । इसीलिए 
कुछ लोगो के विचार से इनकी भाषा 'पथरीली' हैं। एक दूसरा आक्ष प यह है कि 
प्रसाद की भाषा में प्रसाद गुण का सम्पूर्ण अभाव हैं ओर यही कारण है कि उनके 
नाटक अभिनयोपयोगी नहीं है भ्रौर कहानियाँ साधारण जनता के मन को आकर्षित 
नही करती । इस प्रकार जहाँ तक भाषा का प्रश्न है प्रसादजी ने उसे वर्तमान 
अशिक्षित सर्वंसाधारण की निकटता से सदा बचाया हैँ । इनकी भाषा 'पथरीली' 
है, ऐसा कहना उचित नही, क्योकि भाषा वही “पथरीली” होती है जैसा स्वाभाविक 
भ्रवाह नही होता । सच तो यह है कि प्रसाद की भाषा में सरिता का स्वाभाविक 
प्रवाह है । कोई भी भाषा सस्कृत-प्रधान या उदृ-प्रधान होने से दुरूह या 'पथरीली' 
नही होती । प्रसाद के लिए भाषा सस्कृति का वाहन बनकर आई है। भाषा में 
पथरीलेपन का अनुभव तब तक नही होता जब तक पढते-पढते हमें कही अचानक 
घवका नही रूगता या यह भावना हृदय में नही उठती कि अम्‌ृक स्थान पर अमुक 
शब्द होता तो अधिक सुन्दर होता । भाषा में विरूष्टता का कारण यह नही है कि 
प्रसाद अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसका कारण यह हाँ कि एक 
विराट व्यक्तित्व की अभिव्यवित और भारत की महिम ससस्‍्कृति का प्रकाद्नन हुआ 
है जो अपने में पूर्ण है । छब्द-चयन मे कही भी आडम्बर नहीं। प्रसादजी स्वय 
जाडम्बर -रहित थे। जहाँ तक प्रसाद गुण का प्रइन है यह कूछ सीमा तक ठीक ही 
है । इसके परिहार में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रसाद की भाषा अध्ययन के 
विस्तार के साथ ही अपेक्षाकृत अधिक विलष्ट होती गई है । बौद्ध-साहित्य के अध्य- 
यन भौर दाशनिक चिन्तन के कारण भाषा थोझिल और गम्भीर हो गई है। अतः 
पहले तो उनकी भाषा बहुत खटकेगी, पर ज्यो-ज्यो हम अपनी रुचि का परिष्कार 
करते हुए प्रसाद के व्यवितत्व से परिचित होते जायेंगे वे हमारे लिए अधिक सरल, 
अधिक सरस और अधिक आत्मीय होगे । उन्होने अपने वर्तमान नाठक, रगमणज्च 
के लिए नही लिखें । अत नाटकों के अभिनय में कठिनाई हैँ तो कोई आइचय नही । 
किसी भी बडे कछाकार का काम रगमण्चीय आवद्यकता की पूर्ति करना नही 
ता 4 न तो इससे कला का पोषण होता है, और न भौलिक विचारो की अभिव्यक्ति 
हां होती है । प्रसाद को रंगमण्च का स्तर ऊँचा करना था इसलिए भी उन्हें 
भाषा का नूतन सस्कार करना पडा | 


प्रसाद की शैली 
भाषा के अनुरूप प्रसाद की शैली को भी एक ठोस आधार प्राप्त हूँ।' 


अप्रनी रचनाओ |में थे अपने-आपको कभी नही भूले है, चाहे वह गद्य-साहित्य 
हो या पद्म । उनकी प्रत्येक पंक्ति में उनकी आत्मा बंठी है, काव्य का सौष्ठक 
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वर्तमान है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि प्रसाद का कवि अपना 
अस्तित्व कभी नेही खोता । उसका स्पन्दन पक्ति-पकित में प्रस्फुटित है। इसके 
अतिरिक्त दाशनिक प्रसाद ने भी कवि प्रसाद को कभी अकेला नहीं छोड़ा । छोदें- 
छोटे वाक्यो मे दाशेंनिक भावों का गुम्फन और उपमाओं तथा उक्तियों द्वारा सूधी 
पाठकों के मन पर प्रभाव का सृजन करना प्रसाद के गद्य की अपनी विश्लेषता है। 
उनकी गद्य-हौली को हम मुख्यत तीन भागों मे विभक्‍त कर सकते है -- 

(क) भावात्मक शली--किस़ी भी कवि के गद्य की भावात्मक दैली में भावों 
की सरतता का होता स्वाभाविक है। गद्य में जहाँ प्रसाद भावावेद्न में आ जाते 
हैं वैसे स्थरू पर लेखक की भावुकता और सरसता स्पष्ट हो जाती है। पात्रो के 

अन्तहे न्द्व-चित्रण में लेखक ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली को 
छोटे-छोटे सरस वाक्यों से बडी शक्ति मिलती है और उसमे गति और प्रवाह होते 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पात्रों का भाषावेश प्रसाद के व्यक्तिगत भावावेरश 
का ही प्रतिबिम्ब है। उनकी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का परिचय हमें ऐसे स्थलों 
पर मिलता है। लेंखक के हृदय की तरक भांवुकता पानी में छलकते हुए भौर चमकते 
हुए तेल के सद्श सतह पर दिखाई पड़ती है । 

(क्ष) चित्रात्मक शेही--चित्रात्मसक शैली नाठककार और कहानीकार के 
लिए आवश्यक होती है, क्योंकि चरित्रो की अव॑स्थाओ का प्रदर्शन, भावों की अभि- 
व्यजना और विषयो का स्पष्टीकरण इस शैली द्वारा सुयमूम और सरकछ होता हूँ। 
प्रसाद परिस्थितियो का वर्णन चित्रों की अवतारणा द्वारा करते है। उतके दाब्द- 
चित्र छेख़क की कुशल चित्र-कला के परिचायक है । कुछ साथंक शब्दों को चुनकर 
किसी बाह्य परिस्थिति और मानसिक स्थिति का वर्णन करने में लेखक को बड़ी 
सफलता मिली है। इत चित्रों में प्रसाद की स्वेदनशीकता, मामिकता और 
'कान्यात्मकता दर्शनीय है । 

(ग) व्यग्यात्मक शली--तीसरी विशेषता, जो हम प्रसाद की गद्य-शैली में 
पाते हैं वह है उतका व्यग्य। उनके व्यग्य बडे चुटीले और मार्भिक होते है। ये 
स्वस्थ भी है और यथार्त्न भी। इस दौछ़ी में किसी महिम सत्य की ओर लेखक 
का सकेत होता है जिसमे गम्भीर परिहास भी कभी-कभी झाँक जाता है। विद्येषतः 
नाढको में व्यग्य के प्रयोग से वर्णव सजीव हो उठा है। 

इनके अतिरिक्त प्रसाद के गर्म मे बहुत बडी सख्या में सूक्तियाँ मिलती है । 
इन सूक्तियों में छालित्य के साथ मन को प्रभावित करके झकझोरुने की अद्भुत शक्ति 
है। मुहावरों का प्रयोग तो लगभग नही हुआ है, पर कही है भी तो उसमे प्रेमचन्द 
के मुहावरों की चुछबुकाहुट नही हूँ । किन्तु प्रसाद जी अपनी शैछी मे इसकी अपेक्षा 
भी नही करते । 

प्रसाद की भाषा-शेली--उपसहार 


धर व महक बज जे गे वजन जपकारो प्रसाद की भाषा-शैली यकतान सार भावो के अन्‌ रूप बदरूती 
गई हैँ, अत यह व्यास्यात्मक नहीं है। उनकी भाषा में के 
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का अम्बार है और न मुहावरों की मादकता। उसका अपना स्वृतल्त्र रूप है, जो 
केवल गब्द-चयन पर निर्भर करता है । प्रसाद जिस द्विवेदी युग में लेखक बनकर 
पैदा हुए थे वह भाषा की सरलता को युग था; सरसता की ओर बहुत ही कम 
खेखको का ध्यान गया था। प्रसादजी ने युग की माँग के विपरीत सादित्यिक ने यंग कू [कु शैली 
में काव्य की रमणीयता और सरसता भरी । यह उनका अपना प्रयोग था। फछत: 
भाषा-शेली क्लिष्ट हो उठी और व्यावहारिक भाषा औ-साहित्यिक आवरण में सज॑- 
सेंवरकर बाहर निकली। उनके वाक्य सतुलित और व्याकरण-सम्मत है। जहाँ वें 
किसी घटना का वर्णन करने रूगते है या किसी कथानक का विकास होने लगता हैं, 
यहाँ सजग पाठको की उत्सुकता जागृत करने में इनकी भाषा-शै्ी सहायक हुई 
है। एक सीमा तक हम शुक्लजी और भ्रसादजी के गद्य की तुलना कर सकते हैं ॥ 
शुक्लजी मूलत” मनिबन्धकार और आलोचक थे पर प्रसाद एक साथ कथाकार, नाठक- 
कार और कवि थे । अत' शुक्लजी की शैली व्या्यात्मक और प्रसाद की शैली 
भांवात्मक है। प्रसाद का साहित्य गम्भीर विचारकों तथा साहित्य में स्वस्थ रुचि 
रखने वालो के लिए लिखा गया है जो साधारण लोगो की पहुँच के परे हूँ 

यह कहा जाता है कि प्रसाद ने स्वंसाधारण के छिए कुछ नही लिखा, किन्‍्तू 


इसमे प्रसाद का कोई दोष नहीं। बे अपने युग के सारे गरलू को नीरूकण्ठ महादेव 


६ के हि उप जाए बह पाप शाप पा तरह गले के नीच उतार चुके थे। यनका हिन्दी-गद्य उस दिन की राह देख रहा 
हैं कवि का गाल बनी आदी वि हे लिप उनकी इक की 
बॉदिक और आध्यात्मिक चेतना के परिष्कार में समर्थ होगा। उनकी कृतियों का 
यथार्थ मूल्याकन आने वाली पीढ़ी करेगी। प्राय प्रसाद की तुलना रवीखनाथ से 
की जांती हैँ । वास्तव में वे हिन्दी के रवीन्द्र थे, किन्तु हिन्दी का यह मौन साधक 
प्रचार और आडम्बर की दुनिया से दूर रहा। ज॑से कि वे आडम्बर-रहित थे बसें 
ही उनका गद्य बनावट से दूर है । प्रसाद का बौद्धिक दृष्टिकोण इतना विकसित हूँ 
कि उनके साहित्य में उनकी आत्मा हिन्दी-गद्य-साहित्य का आगामी कितने वर्षों 
तक पथ-प्रदर्शत करती रहेगी । कहा नही जा सकता कि उनकी पव्ित-पंक्ति में 
आदर्श, स्वर-स्वर मे करुणा, भाव-भांव में विश्व-प्रेम और पद-पद में माधूर्य मरा 
हैँ । प्रसादजी अपने गठित शरीर, चौडे ललाट और सुन्दर मुखमण्डल के द्वारा जिस 
प्रकॉर हजारों के बीच पहचाने जाते थे, उसी प्रकार उनका एक-एक असाधारण 
धाक्य, स्वस्थ शब्द-चयन, सुन्दर भाषा-दैली और पुष्ट विचार हजारो -छाखो वाक्यों 
के बीच पहचाने जा सकते हैँ। उनके गद्य का यूग अभी आया नही, आने वाला है 


१६: 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी-साहित्य में स्थान 

आचार्य शुक्ल ने हिन्दी-तिबन्ध-साहित्य की, जिस स्तर पर, प्राण-प्रतिष्ठा की” 
वहाँ से उसे भारतीयता प्रदान करके उन्मृवतत वातावरण मे छाने का श्रेय डा० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी को ही है । यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो शुबलजी के बाद द्विवेदी 
जी ही हिन्दी के सफल और सबल निबन्धकार है। द्विवेदी जी को शुक्ल जी से 
भी साहित्यिक प्ररणा मिली थी। यह बात दोनो की भाषाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन से परिरक्षित हैँ । किन्तु शैली, विषय और वातावरण की दृष्टि से दोनो 
एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्‍न है। द्विवेदी जी एक मौलिक निबन्धकार है और इसीमें 
उनकी श्रेष्ठता निहित है । द्िवेदीजी को रवीन्द्रनाथ और क्षितिमोहन सेन- 
जैसे व्यक्तियों के साहचर्य का अवसर प्राप्त हो चुका है, फलत. उनके निबन्धों में 
प्राकृतिक पदार्थों के प्रति आत्मीयता का भाव झलरकता है । निबन्धकार के रूप 
मे उन्होंने साहित्य की जो सेवा की है उससे उन्रकी महत्ता सिद्ध होती है । उन्होने 
प्राचीन भ्रन्थो का जो उद्धार किया है वह व्यापक है। इनके निबन्‍्ध प्राचीन-से- 
प्राचीन शौर आधुनिक-से-आधुनिक किसी भी विषय से अछूते नही है। इतिहास, 
ज्योतिष, भारतीय सस्क्ृति, जँन-धर्म, बुद्ध धर्म, नाथ सम्प्रदाय आदि से रेकर 
सस्कृत, बगला और हिन्दी का व्यापक ज्ञान तथा गम्भीर अध्ययन इनके निबन्धों 
को बहुत ऊँचा उठाता है। जालोचना-साहित्य का उन्हीने जो दिशा-निर्देश किया 
है वह भौलिक तो है ही, साथ ही स्वस्थ और स्वच्छन्द भी हूँ । 'हिन्दी साहित्य 
की भूमिका तथा धूर और कबौर की आलोचनाएँ इस नवीन प्रयोग मे सफल 
उतरी है। राजनीतिक प्रदनों पर साहित्य की दृष्टि से, समाधान उपस्थित करना 
द्विवेदी जी की एक नई विदेषता है भौर इस क्षत्र में वे रवीचद्रनाथ का अनुसरण 
करते दिखाई देते है । गद्य के सकृचित क्ष भ्र मे रहकर भी द्विवेदी जी की साधना 
अहुमुखी है, एक भौन साधक रहकर भी वे अपने सदेशों को एक विद्िष्ट उद्देश्य 
से मभूखरित करने में सफल हुए है । श्राचाययं शुक्ल की मृत्यु के बाद प० हजारी- 
अ्साद ही नियन्ध साहित्य में मार्ग-दशेन का कारयें कर रहे हैं और इसमे सन्देह 
नहीं कि इनकी प्रतिभा अभी विकसित होती जा रही है। अत. निविवाद रूप से 
इतका आवशधरयंत्व अक्षणण है। हिन्दी-साहित्य को अभी इनसे बडी-बड़ी दाज्ञाएँ 
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है । अब हम इनके मनिबन्धो पर विचार कर गे । 
अपनी सतुलित और सुविकसित विचार-धारा को प्रतिपादित करते हुए 
"द्विवेदी जी अपने निवन्ध-साहित्य के जिस रूप को सामने रखते है, वह समन्वय का 
रूप है । यह समन्वय हैँ आधुनिकता और प्राचीनता का, नवीन सभ्यता का और 
आचीन ससस्‍्क्ृति का । बीसवी शताब्दी में पहली शताब्दी के आचार-विचारों को 
अतिबिम्बित करना और पहली हछाताब्दी मे बीसवी शताब्दी के अकूरों का 
अन्बेषण करते हुए दोनो में सामजस्य उपस्थित करना ही इस समन्वय का स्पष्ट 
उद्देय है । हम द्विवेदी जी को एक ऐसे प्रतिष्ठित स्थान पर पाते हैं, जहाँ इने- 
'गिने साहित्यिक ही पहुँच पाते है। इनके निबन्धो का अध्ययत दो भागों में कियां 
जा सकता है -एक हूँ अन्तरग की परीक्षा और दूसरा बह्रिग की समालोचना ॥ 
इस प्रकार हमारे सामने दो पक्ष उपस्थित हुए है--कला-पक्ष और भाव-पक्ष । कला 
पक्ष के अन्तर्गत उनकी निबन्ध-कलछा, दौली, भाषा आदि की विवेचना उपस्थित 
की जा सकती है। भाव-पक्ष की सीमा में हम उनकी सस्क्ृति, वेश, भाषा और 
समाज के प्रति प्रकट की गई गूढ भावनाओं का रहस्योद्धाठन करंगे | 


सामान्य मानव-सस्क्ृति 

पहले हम बाह्य अगो की विशेषताओ को ही समझ लें। द्विवेदी जी अपनी' 
सस्कृति के प्रति अत्यधिक जागरूक है । जब हम सस्क्ृति के प्रति इनके प्रेम की 
बात करते है, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि रूढिवादिता उनसे उतनी हो दूर 
है, जितना असत्य सत्य से । इनकी पक्षितयों में जिस सल्कृति का समर्थन किया 
गया हूँ वह समस्त मानवता को अपनी परिधि से ढक छेने में समय है। इनकी 
दृष्टि में जातीय पक्षपात, अपने धर्म और साहित्य का अन्ध-विश्वास, उसकी हठ- 
वादिता और जडवादिता--मानवता के मार्ग में सबसे बडी बाधक है । भेरे निवन्ध 
के नायक इन दोषो से मुक्त ही नही वरन्‌ इतने व्यापक विचार वाले हैं कि कभी- 
कभी हमे इनकी बोद्धिकता की अतिशयता का बोध होने छूगता हैँ। “भारतीय 
सस्कृति की देन! छीष॑क निबन्ध में वे छिखते है---“मभारतीय सस्कृति पर कुछ 
विचार करने से पहने में यह निबंदन करना कतेव्य समझता हूँ कि मैं सस्क्ृति 
को किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की अपनी मौलिकता नहीं मानता। मेरे 
विचार से सारे ससार के मनृष्यो की एक ही सामान्य भावव-सस्कृति हो सकती 
है । मानव-सस्कृति की इससे विशद और स्पष्ट परिभाषा और कया हो सकती 
हैँ ? अपने इसी विचार को आधार मानकर हिवेदी जी आज की सम्यता में 
सच्चा विश्व-बन्ध॒ुत्व देखना चाहते है, किन्तु उन्हें घोर निराद्ा तब होती है जब 
वे देखते है कि बौद्धिका की -रात्र मदिरा से प्रभावित होकर आज के मानव ने 
अपने हृदय' को आप ही नष्ट कर डाला हूँ । यही कारण है कि द्विवेदी जी का 
' आब्द-शब्द भारतीय सस्कृति की दुहाई देना चाहता हे । 

इनको निबन्धों में सावंभोभ राष्ट्रीय चेतना--विश्युद्ध 'राष्ट्रीयता की बडी ही 
सीजब्र भावना वतंमाव है । विशुद्ध इसलिए कि इसमें राष्ट्रीय पक्षपात (पं 


नजर 
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ए7७]0ए0706 ) की गन्ध नही है । यह हमार यूग की माँग है। इसमे सन्‍्देह 
नही कि निबन्ध के क्षात्र में द्विवेदी जीने युग की जो प्रतिध्वनि स्पष्ट की है वह 
एकाध अपवाद को छोडकर, किसी दूसरे निबन्धकार मे नही मिली। इनकी राष्ट्रीयता 
में जन्म-भूमि, साहित्यकार, आछोचक, और प्रकाशक सभी आते हूँ । इनकी राष्ट्री- 
यता ने हिन्दी-भाषा को आधार मानकर पन्द्रह करोड से भी अधिक हिन्दी भापा- 
भाषी, दीन-हीत कृषकों से छूकर बडे-बड़े विह्ृज्जनो तक को समेट लिया है। 
इनकी राष्ट्रीयता ने आयं-सस्क्ृति और प्राचीन इतिहास का बहाना बनाकर भारत 
के चालीस करोड हृदयो को अपना लिया है । अधिक व्यापक रूप में इनकी राष्ट्री- 
यता ने मानवता के नाम पर समस्त मानव को बन्यु बनाकर अ्तर्राष्ट्रीयता का 
रूप खडा किया है। द्विवेदी जी की राष्ट्रीयता हमारे यूग की सबसे स्वस्थ और 
सुन्दर सूझ है, जिसे गोल्डस्मिथ ने ( (४प्र८७छक्काफ््‌ ० फ्ा8 छठणेते ),की 
सज्ञा दी थी। आधुनिक या भावी साहित्यिको को उन्होने जो सदेश दिया हँ,.वह 
एक दाब्द में, जागृति का सदंश है, प्रगति का सदेश है । अपने सर्देशो में जिस 
प्रकार की राष्ट्रीयता का बोध ये कराना चाहते है, उसमे विद्व-बन्धुत्व की भावना 
स्पदित है । 
द्विवेदी जी का हिन्दी-प्रेम अन्ध-विश्वासियो की पूजा करने वाली वृत्ति से 
बिलकल विपरीत है । ये हिन्दी-प्रेम का अथं हिन्दी-भाषा-भाषी के जागरण से 
छोते हैं । ये श्स बात की भानते है कि हिन्दी में शब्दावली की कमी है और 
इसके लिए विदेशी क्राषाओ के दाब्दों को अपना छेने मे कोई हानि नहीं है । 
उन्होंने बतलाथा हैँ कि देव-साथा सस्‍्क्ृत ने भी अनेक विदेशी भाषाओं को 
अपनाया था। उन्हीके शब्दों मे “अपने साहित्य का सर्वोत्तम देकर दूसर के 
साहित्य का स्रोत्तम प्रहण करना ही, इनके हिन्दी-प्रचार की सुन्दर योजना हैँ ५ 
जहाँ तक !हित्य से इतका सम्बन्ध है, ये अपने को एक निबन्ध में स्पष्ट करते है 
और कहते है--'मनृष्य ही साहित्य का' लक्षण हैं ।” साहित्यकारों के दायित्व की 
व्याख्या क्तरते हुए द्विवेदी जी ते जिस मार्ग का निर्धारण किया है, यदि उसका दशाश' 
औ कार्य रूप में परिणत किया गया तो हिन्दी-साहित्य' का बहुत बंडर उपकार होगा । 
इस कार्य के लिए उस्हे ऐसे भूवकी की आवश्यकता हे जिन्हे ग्रदंड के समान 
साहित्यिक भूख लगी है । 
चौथी और प्रमुख विशेषता जो हम द्विवेदी जी भें पाते है वह है वस्तृ- 
निरीक्षण की सूक्ष्मता | अशोक के फूल' शीर्षक निब्न्ध' को पढ़कर मुझे बरबस 
चेस्टर्टन की याद आती है, जिसने एक बार अग्रेजी सिक्के को! देखकर इगलूड के 
प्राचीन इतिहास की कल्पना कर की थीं। इसी प्रकार छोटी-छोंटी वस्तुओं पर 
एक अत्यल्त गम्भीर निबन्ध अस्तुत कर देता द्विवेत्वी जी की नई विशेषता है। 
इससे हम उनकी उस भावुकता का परिचय मात है जिंस॑ते, उनके निवन्धों में हंदय- 
आहिता की सुगन्ध भर दी। है । तय वर्ष भा गयां मिबन्ध लिखकर लिथि, विन 
शव सबत्‌ का इतिहास धता देवा, 'एक' कुत्ता और एक मेना' कझ्ीर्षक विबन्ध में 
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कुत्ते ओर मेना की अन्तर्भावनाओं का चिंत्र उपस्थित कर देना, “मेरी जन्म-भूमि' में 
एक साधारण संग्राम का ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक महत्त्व निर्धारित करना, द्विवेदी 
जी की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक हँ। उनका अध्ययन विद्याल्ल हूँ। प्राचीन से 
ले कर आधुनिकतम विषयों में उनकी गहरी पैठ हू । 
भाषा-दैली 
ढिवेदत जी ने जिस भाषा को अपनाया है, वह सरल है । इनकी भाषा मे 

शब्दों का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप हुआ है । जहाँ जिस प्रकार के भाव.की 

अभिव्यक्ति हुई है वहाँ भाषा भी वंसी ही लिखी गई है। यही कारण है.कि 
उन्होने उदू, फारसी, अग्रेजी आदि शब्दों को अपनाने मे सकोच नही किया हैँ | 

आप द्विवेदी जी के निबन्धों में सबूत, मजहब, पेशा, शौक, काबू, गलती, चीज, 

अक्ल, मशा, बिस्मिल्‍छा आदि से लेकर प्राइवेट, पुलिस केस, सुपरिण्टेण्डेण्ट, 

इज्जेक्शन, फैक्टरी, डावटर-जैसे विदेशी शब्दों को यथा-स्थान पा सकते है । 

किन्तु शब्दो के भ्रयोग्र में द्िवेदी जी सदेव सतर्क रहते है, जिससे निबन्ध का प्रवाह 

न कही दूटता हूँ और न कही अस्वाभाविकता ही आती हूँ । फिर भी सस्कृत 

के सरल शब्दों को ही अधिकतर स्थान देने का यत्न उन्होने किया है । जहाँ-वहाँ 

भावों की गहनता के अनुसार सस्क्ृत के तत्सम दाब्दो का प्रयोग हुआ हूँ । द्विवेदी 
जी ने जिस भाषा का व्यवहार किया है वह सवंसाधारण के साहित्य की भाषा है । 

मुहावरो का प्रयोग कम हुआ है, किन्तु वावयो की बनावट और हब्दों की योजना 

सुन्दर और स्वाभाविक है । 

द्विवेदी जी ने जिस शैली का प्रयोग विशेष रूप से किया है वह है गवें- 

घणात्मक शैली । भाषा का पअवाह स्वाभाविक है, कही प्रयत्न का आभास. तही 
मिलता । शक्ल जी की शैली जोर हिवेदी जी की शैली मे मूल अन्तर ग्रही है 

कि जहाँ शुक्ल गबल जी की शी मुलात्मक हूँ वहाँ हिवेदी जो की व्यास्य मुलात्मक_ह वहाँ द्विवेदी जी_की व्याख्यात्मक । 

हम कह सकते हूँ कि द्विवेदी जी का विपय ही ऐसा हू जिसके लिए उन्हे सूत्र-वाक्‍्य 

अस्तृुत करने की आवश्यकता ही नहीं होती । किन्तु _ तब भी भावों का तारतम्य 

और विचारों की ग्रम्भीरता इस प्रकार बनी-हुई है कि पाठक कभी भी अपनी 
तनन्‍्मयता नहीं खोता । इस प्रकार की शैली की दो विश्येषताएँ होती है--एक तो 
_गहुन-से-गहन भाव सद्सा बोधगम्य हो जाते है और दूसरी यह कि विचार अधिक 
प्रभावशाली बन जाते है। हिवेदी जी की हैल्ली झवछ जी की अप्रेजी शैली से 

प्रभावित नही हू । उनमे मनोविश्लेषण की वेसी (आचाये शुक्कूजैसी) क्षमता न 
होने के कारण बसा प्रयास भी नही दिखाई देता। किन्तू सहसा हूदय मे उत्साह 
जगा देने की कला हिवेदी जी ही जानते हँं---/संम्रद आयग्रा जब ऐसे म्रह्मपुरुष 

शीघ्ष ही पैदा होगे घस दिन दुनिया देखेंगी कि कौन ऐसा साहसी होता है जो 
सिंह के केसर को पैर से छूने की हिम्मत करता हूँ " * * / अथवा “सहज़ मनुष्य 
ही सहज भाषा बोल,संकता है । दाता महान्‌ होने से दान महात्‌ होता है .।। 


2४४ विचार शोर निष्कर्ष 


ढिवेदी जी के निबन्धों में हम कही-कही व्यग्य का पुद भी पाते है और 
हास्य का प्रयोग तो अनेक स्थानों पर हुआ हूँ । पश्षी-दम्पति में जो वार्ताकाप 'एक 
कुत्ता ओर एक भैता' शीर्षक निबन्ध में किया गया है वह इसका एक सुन्दर प्रमाण 
है । व्यग्य और हास्य दोनो का एक सम्मिलित उदाहरण इस प्रकार है--“पर सही 
बात यह है कि अधिकादय ऊपर से ऐसा दिखाते रहने पर भी भीतर-ही-भीतर अपनी 
आलोचनाओ को उतना महत्त्व नही देते । अगर वे अपनी-अपनी सम्मतियों को 
सचम्‌च ही स्वीकरणीय मानते तो दो-चार साहित्यिक पुलिस-केस हर शहर में होते 
रहते ।” इस प्रकार के उदाहरण अनेक स्थलों पर मिलते है जिनका उल्लेख इस 
छोटे-से निबन्ध में कठिन है । 

द्विवेदी जी की भाषा और झैछी पर विचार कर लेते के बाद हम कह सकते 
है कि निवन्ध-कला को इन्होने किस रूप में स्वीकार किया है । निबन्ध की जो परि- 
आाषा शुक्ल जी ने जी ने दी हूँ वह इन पर छाग नही होती | ईनके निबंध हिंदी में [83899 
का अथ और भाव दोनो रखते हैं। यही कारण है कि कही-कही इनकी रचनाओं में 
निबन्ध ओर प्रबन्ध दोनों को शैली देखी जाती है । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि द्विवेदीजी 
तभी निबन्ध की रचना करत है जब ये हृदय से विवश हो गए है। कहने का 
तात्पयं यह है कि एक कवि के साथ इनके भावोद्देंग की तुलना की जा सकती है । 
अतएव हम इनकी रचनाओ में व्यक्तित्व के दर्शन करते हैं । ये जो भी लिखते है, 
पहले वह अपने अनुभवों का ढाँचा तैयार कर लेते है, फिर उस पर अपने अध्ययन 
की सिट्टी और अन्त में अपनी भावुकता का रग डाल देते है। इतना कर लेने के 
बाद ये जिस निबन्ध को सामने रखते है हम उनमें एक प्राणमय चित्र की सजीवता 
पाते है। तैयार की हुई प्रतिमा में अपने ही प्राणो को स्पदित कर देने में ये बहुत 
संफल हुए है । तिबन्धो में ऐसा प्रतीत होता है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने 
पाठको को प्रेरित कर रहे है या स्पष्ट वाणी में कुछ आदेश दे रहे हैं, किन्तु ऐसे 
सदेशो की शैली ऐसी है कि इनका आचाय॑ट्व कही भी नष्ट नहीं हुआ है । हिवेदी 
जी की रचनाओ में हम तक मी पाते हैं। यहू तक कमी-कमी व्याख्यान का रूप 
धारण कर लता है ।- निःसनदेद यह एक दुपेठता है। इसी प्रकार यदि हम दिवरी 
जी के निबन्धो की प्रारम्भिक पत्तियों _पर ध्यान दें तो _ऐसा _प्रतीत होगा मानो 
किसी भाषण का प्रारम्म हो रहा है या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ फिये गए 
वार्तालाप का अश हो । इनके निबन्‍्धो का अन्त निणसात्मक होता हू । 

अभी मैने निबन्ध और प्रवन्ध की जिस आँख-मिचौनी का उल्लेख छिया है 
वह एक उलझा हुआ विषय हूँ । यहाँ मेरा तात्पयं विषयान्तर के प्रश्न से है । ये 
जिस विषय पर निवन्ध लिखना प्रारम्भ करते है उसका एक ही तरह से निर्वाह न ही 
करना द्विवेदी जी की एक दुबंछता मानी' जा सकती है । किन्तु मेरे विचार से इस 
निष्कर्ष पर एकाएक नही पहुँचा जा संकता । विषयान्तर का दोष होते हुए भी यह 
झनेक बार गूंण बन गया है। विषयात्तर का दोष तभी भिठ जाता हैँ जब हम 
मिबन्ध के शीर्षकों को उन्हीके अर्थ में लेते है। 'इस' दृष्टि से वे स्वच्छन्द है। 
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'कृत्त और मैना' पर निबन्ध लिखने के कई तात्पयं हो सकते हैं--उनकी उप- 
योगिता का वर्णन, उनके भावों का चित्रण अथवा उनसे सम्बद्ध किसी सस्मरण का 
स्पष्टीकरण । इसी प्रकार किसी विषय को समझाने की उन्तकी अपनी विधि है। 
फूलवारी का वर्णन करते-करते, वे कभी क्यारी का भी उल्लेख कर देते है, जो कि 
विषय का अन्तर न होकर उसकी सहायक व्याख्या है। इसी प्रकार किसी फूल को 
देखकर उनके हृदय पर क्‍या प्रतिक्रिया होती है, इसके लिए वे अपने को एक कवि 
की तरह स्वतन्त्र रखते है। तभी तो हम कहते हे कि उनकी रचनाओं में उनका 
व्यक्ति प्रधान है । 
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करने से अपनी कार्य-कुशछूता का परिचय देती हैँ उतना दूसरे वर्ग के पात्रो के 
वर्णन में नही। फठे हालो, कगालो और निस्सहायो का चित्रण करने मे प्रेमचन्द को 
छोडकर कोई भी दूसरा लेखक हमारे साहित्य मे नही है । यह सब-कुछ होते हुए भी 
उनके चरित्रो के व्यक्तित्व स्वतत्र नही है । ये लेखक के इशारे पर नाचते हुए से 
दीख पडते हैँ । इसका कारण है लेखक का आदरशंवाद | प्रेमचन्द की अन्तिम 
कहानियों मे यह दोष दूर हो गया है । 
प्रमचन्द की कहानी-कलछा की सफलता का बहुत बडा श्रेय कथोपकथन 
(+0700206) को है । चरित्र-चित्रण और कथावस्तु के विस्तार मे इसका उप- 
योग किया गया है । उनकी प्रारस्भिक कहानियों मे कथोपकथन की अस्वाभाविकता 
पाईं जाती है, लेकिन बाद की कहानियों मे इसका रूप बिखर गया हूँ । प्रेमचन्द के 
कथोपकथनो की पहली विशेषता यह है कि जहाँ-जहाँ कथोपकथन का व्यवहार 
किया गया है वहाँ-वहाँ पात्रों की स्थिति और सुरुचि का पूरा खयाल 
रखा गया है । वर्गंगत कथोपकथन इसकी विशेषता है । दूसरी बात यह है 
कि इसके व्यवहार मे सपम और नियत्रण से काम लिया गया है । आवश्यकतानुसार 
ही इसका उपयोग किया गया हूँ । तीसरी बात यह है कि इनके कथोपकथन मे 
सुसम्बद्धता पाई जाती है। फिर भी यह कहना होगा कि इनके वार्तालाप कहानी- 
कार 'कौशिक' जी की अपेक्षा सफल नही है। 
प्रेमचन्द की कहानी-कला और उसकी लोकप्रियता का सबसे बडा कारण 

है उनकी भाषा-शैली। भाषा की सरकृता, चलते मुहावरों का प्रयोग तथा 
हास्य और व्यग्य का सम्भिश्चित व्यवहार उनकी भाषा-क्षछी कौ कुछ खास 
"बाते है । 
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जयशंकर प्रसाद 
[सन्‌ १८६१--१६३७ ई० ] 
हिन्दी-कहानी-साहित्य में प्रसाद 

हिन्दी-कहानी के साहित्याकाश में प्रसाद जी सूर्य की वह पहली 
किरण थे जिसके आलोक से हिन्दी-कहानी-साहित्य चमक उठा । जिस 
समय उन्होने कहानी लिखना आरम्भ किया, वह हिन्दी-कहानी का उदय-क्राल 
था । ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसाद जी ही हिन्दी के सबसे पहले मौलिक 
कहानीकार है जिनके हाथो आधुनिक हिन्दी-कहानी-साहित्य का श्रीगर्णेश हुआ । 
यह बडे ही आएचरय की बात है कि हिन्दी-कहानी के उषा-काल में इतनी सश+<त 
और प्रौढ कहानियो का जन्म सम्भव हो सका | अत यह कहना पडता है कि प्रसाद 
की कहानियाँ किसी प्रसन्न देवता के मुक्त वरदान है। यह प्रसाद की अपरिमेय 
प्रतिभा का ही चमत्कार था कि कहानी-साहित्य की बाल्यावस्था मे इतनी ग्रौढ 
कहानियो की सृष्टि हो सकी । प्रसाद जी के पहले हिन्दी-कहानी का न तो कोई 
स्थिर स्वरूप था और न मौलिक कहानीकार ही थे | मौलिक कहानियो का सर्वथा 
अभाव था। अधभिकाशत कहानियाँ अनूदित होती थी। उन दिनो बगला और 
विशेषकर रवि बाबू की कहानियो की बडी घूम थी। बगला, अग्रेजी, फ्रेक्च और 
रूसी कहानियो का अनुवाद हिन्दी के पत्रो में घडलले से निकल रहा था। हिन्दी के 
कथा-साहित्य में प्रेमचन्द और प्रसाद ने ही पहले-पहल कहानियो के भहत्त्व को 
समझा और इसीलिए दोनो ने कहानी को समृद्ध और उन्नत बनाने की आप्राण 
चेष्ठाएँ की, जिनमे उन्हें आाद्यतीत सफछता भी मिक्तली । यह प्रेमचन्द और प्रसाद 
के ही सम्मिलित प्रयत्नों का सुपरिणाम है कि आज हम हिन्दी-कहानी-साहित्य को' 
इतना उन्नत, विकसित और समुद्ध पाते है । यदि यह कहा जाय कि आधुतिक हिन्दी- 
कहानी-साहित्य की इमारत प्रसाद-प्रेमचन्द की नीव पर ही खडी है और उन्हीकी 
परम्परा में हिन्दी-कहानी का विकास हो रहा है तो कोई अत्यूक्ति न होगी । लेकिन 
हिन्दी के कहानी-क्षे त्र मे प्रसाद का आगमन प्रेमचन्द से पहले ही हो चुका था। 
हिन्दी में आने के पहले प्रेमचन्द उर्द-कहानी-साहित्य को अपनी कहानियों से पुष्पित 
और पल्लवित कर रहे थे । हिन्दी-कहानी मे उनका आगमन सन्‌ १९१४ मे हुआ । 
इसके पहले प्रसाद जी हिन्दी-कहानी-साहित्य को अपनी अनेक मौलिक कहानियो का 
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मृक्त दान दे चुके थे । कहा जा चुका हूँ कि हिन्दी-कहानी के जन्म, विकास और 
प्रगति में हिन्दी की दो-तीन प्रमुख पत्रिकाओं “सरस्वती, 'इृद' और फिर 'हस' का 
सक्रिय हाथ रहा है । हिन्दी-कहानी को विकास-पथ देने के लिए ही प्रसाद जी ने 
“इन्दु' शीर्षक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। इसमे प्रसाद की प्रथम कहानी 'ग्राम' 
सन १९११ मे प्रकाशित हुई थी। वास्तव में “ग्राम कहानी आधुनिक हिल्दी- 

कहानी की वह नीव है जिस पर बतंमान हिन्दी-कहानी का भवन खडा हुआ है । 

हिन्दी-कहानी के क्षेत्र मे प्रसाद जी एक मौलिक कहानीकार है । अपनी 
सुविधा और विद्यार्थियो की सहुलियत के लिए यह कहा जा सकता है, जैसा कि 
मैंने अन्यत्र कहा भी है, कि प्रसाद की कहानियो से हिन्दी-कहानी-सा हित्य मे कहानी- 
कारो के उस स्कूल का जन्म हुआ जिसे कूछ लोग 'प्रसाद-स्कूल' की सज्ञा देते है । 
वास्तव मे 'प्रसाद-स्कूछ' की कहानियो की अपनी विश्लेषताएँ है ? अपने विद्वास 
है, अपनी धारणाए' है । यह स्कूल हिन्दी-कहानी के अन्य स्कूलों से बिलकुरू भिन्‍न 
है, जिसकी चर्चा और व्याल्या में पिछले पृष्ठो में कर चुका हूँ । हिन्दी-कहानियो 
को स्कूलो में विभाजित करना आलोचक की निश्चित नीति का ही परिचायक हूँ। 
हिन्दी मे कहानियो के स्‍्कूलो की भरमार चाहे न हो, लेकिन दो स्कूल---प्रसाद 
स्कूल” और 'प्रेमचद स्कूल' तो स्फटिक की तरह स्पष्ट हैं । यह समझना कि प्रसाद 
और प्रेमचद के कथा-साहित्य भे या उनकी “कृतियों में कोई विशिष्ट रूपभेद अथवा 
रचना-पद्धति की विभिन्‍नता नही पाई जाती'* एक दुराग्रह है । 

प्रसाद और प्रेमचद में उतना ही भेद हूं जितना नारी और पुरुष, पाँद 
और सूर्य तथा रूसी कहानीकार ठाल्स्टाय और तूर्गनेव में अन्तर माना जाता है। 
प्रसाद को कला मे नारी की दया, क्षमा और करुणा है और प्रेमचन्द की कला में 
पुरुष की कठोरता, सूर्य का ताप और टाल्स्टाय का उपदेश्ात्मक प्रचार | प्रसाद 
की कहानियाँ नारी की कोमछता, चाँद की शीतलछता ओर तृर्गतेव की साहित्यिकता 
की अन्यतम प्रतीक है । अतएव प्रसाद और प्रेमचद को एक ही “व्यक्ति! कहना 
बिलकूल युक्ति-सगत नही जेंचता । 

हाँ, तो, हिन्दी-कहानी-साहित्य के प्रथम अग्रदूत प्रसाद जी ही थे, जिन्‍्होने 
अपनी सृजनात्मक शक्ति और प्रतिभा के बल पर हिन्दी-कहानी की प्राचीन परम्परा 
को ध्वस करके एक नितान्त नृतन सृष्टि की । उनके पहले कहानियाँ तो पौराणिक 
होती थी, या धामिक । उनमें 'साहित्यिक क्रियाओं का वर्णन” अधिक होता था । 
हिन्दी में प्रसाद जी ही पहले कहानीकार थे, जिन्होने कहानी के आन्तरिक और 
बाह्य रूपो का पूर्ण सस्कार किया । उन्होने शरीर से अधिक आत्मा, रूप से अधिक 
शवित को मान्यता दी । हिन्दी में चरित्र-प्रधान कहानियो का जो अभाव बहुत दिनों 
से खटक रहा था, उसकी पूर्ति प्रसाद ज़ी ने ही की | प्रसांद के पूर्व जिन कहानियों 
की रचना होती थी उनके पात्र किसी वर्ग या सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, 

लेकिन प्रसाद ने चरित्र-चितण की इस परिपाटी को सदा के लिए दूर करके व्यक्ति- 
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चरित्रों का सृजन किया । कहानी का रूप ही बदछ गया। अब कहानी का विपय 
समाज न होकर व्यक्ति हो गया । प्रसाद जी ने व्यक्ति की शक्ति और हस्ती को 
समझने का भरसक प्रयत्न भी किया । इसीलिए उनकी कहानियो के सभी पात्र 
भानव है, जो किसी रहस्यमय अभाव से पीडित रहते है--वैभव की गोद में पलने 
वाले व्यक्ति दुखी है, ससार के सभी सुख-साधन उपलब्ध होते हुए भी विरागी है। 
अपनी अभिलाषाओ की पूचि होते हुए भी त्यागी है । इस तरह हिन्दी के कहानी- 
साहित्य में प्रसाद ही पहले कहानीकार थे, जिन्होने परम्परा से चली जाती हुई 
कहानियो की आत्मा का परिष्कार किया और उसमे नवचेतना और नवजागरण 
का सचार किया । 

इसके अतिरिक्त हिन्दी-कहानी के “प्रसव-काल' में प्रसाद जी ने कहानी-कला 
को जिस ऊंचे घरातलू पर बिठाया उसका ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, लेकिन इस- 
से यह भी पता चलता हैं कि यह कलाकार कितना दूरदर्शी था। वास्तव मे, प्रसाद 
जी की कहानियों मे कहानी-कला ने हरूम्बी-लम्बी डगे भरी है जैसे भगवान बावन 
की तरह वह भी कछा का ससार एक ही पग से नाप लेने का प्रयत्न कर रहे हो । 
प्रसाद की कहानी-कला अपने में अनूठी और अद्वितीय है । इस तरह की कहानियाँ 
न तो पहले कभी लिखी गईं और न आज भी देखने को मिलती है । हाँ, प्रसाद- 
स्कूल के कूछ कहानीकारो ने उनका अनूकंरण करने का प्रयत्न अवश्य किया है; 
छेकिन प्रसाद की कहानी की जो अपनी सूक झौर देन' है वह उतमे भी नहीं है । 
इस स्कूल के कहानीकारो मे पंडित विनोदशकर व्यास, रायकृष्णदास तथा पडित 
मोहनलछाल महतो 'वियोगी' के नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये सभी प्रसाद-स्कूल 
के मान्य कहानीकार है, जिसकी खास विशेषता सानव-मन की किसी एक भनोंवृत्ति 
का चित्र उपस्थित करने मे होती है और जिसमे घटना और चित्र की प्रधानता नही 
रहती । इसलिए ये कहानियाँ अधिकाशत भावात्मक या वातावरण-प्रधान होता है । 

प्रसाद का कहानी-साहित्य 

प्रसाद का कहानी-साहित्य हिन्दी-साहित्य की नृतन सृष्टि है । उनकी 
समस्त रचनाओं को तीन कांछो में विभाजित किया जाता है। पूर्वकाल-सन्‌ 
१९१०-२१, मध्यम काल-सन्‌ १९२३-२९; अन्तिम काल-सन्‌ १९२९-३७ । 
प्रसाद जी की कहानियाँ इन तीन कालछो को स्पर्श करती हुईं विकसित 
हुई है । पहले काल में उनकी कहानियो के दो सम्रह “प्रतिध्वनि' और “छाया 
प्रकाशित हुए । उनसे छाया उनका प्रथम कहानी-सग्रह है। दूसरे काल मे 
आकाश दीप' कहानी-सग्रह प्रकाश में आया और तीसरे काल भे कहानियो के दो 
अन्य सग्रह 'भांधी औौर “इन्द्रजाल” निर्केक्न । प्रसाद की कहानियो को उपरिकथित 
तीन कालो में विभाजित करके अध्ययन करने से रुपष्ठ हो जाथगा कि इन कहानियों 
के विषय-पृक्ष और कला-पक्ष दोनो में सूक्ष्म परिवतंन जौर विकास होते गए हूँ। 
ड्ा० सत्येन्द्र ने विकास की इन रेखातो को शब्दो मे बाँधने का बडा ही अच्छा 
प्रयत्न किया है--'प्रसाद जी की आररम्भिक रचनाओं मे किशोरीहृारकू गोस्वामी के 
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द्वारा अपनाई बग-शैली के दर्शन होते है, जिसमे भावों की रगीनी के स्थूल विकारों 
का प्रदर्शन करने के लिए शब्दों की रगीनी का आश्रय लिया गया है । पर 'आकाश- 
दीप” तक आते-आंते उनके अन्तरस्थ कला के गहरे सागर के हृदय की झलक पूरी 
तरह उभर आई और वे कल्पना के हिमधौत लोक मे ऊंची चोटी पर उषा के 
रग मे रेगकर जा पहुँचे--हिमालय के पथिक बने, स्वर्ग के खड॒हरो मे विचरे | 
वहाँ से करुणा तथा प्रेम की ययार्थ अनूभूति लेकर वे “इन्द्रजालः और “आँधी' 
बी रचना करने बैठे-उनकी दृष्टि शतधा हो गई, कल्पना की रग्रीनी यथार्थ भे, 
जगत्‌ के जीवन मे से, अस्पृष्य क्षेत्रों मे से उडने छगी ।” इस उद्धरण से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रसाद की कहानियाँ मानवीय भावों की रगीनी के स्थूल विकारों 
का प्रदर्शन' करती हुई, “कल्पना के हिमधोत-लोक मे विचरण करती हुई, हृदय में 
करुणा तथा प्रेम को समेटे, किसी “रहस्य-लोक' की ओर अग्रसर होती गई है । यही 
उनकी कहांनी की कहानी हैँ और इसी पृष्ठ-भूमि पर प्रसाद की कहानियों का 
अध्ययन किया जा सकता है । अत उनकी कहानियों में विकास की रंखाएँ बहुत 
स्पष्ट है, पारखियों की आवश्यकता हूँ । 

प्रसाद का कहानी साहित्य उनके 'हृदय-मथन' का सुपरिणाम हूँ। श्री 
रायकृष्ण दास ने 'इक्कीस कहानियाँ की भूमिका में प्रसादीय कहानी की परिभाषा 
स्थिर करने का प्रयत्न निम्नलिखित पक्तियों में किया है----प्रसाद जी ने एक बार 
इन पक्तियों के लेखक (रायकृष्णदास) से प्रसगवण एक बात कही थी जिसका भाव 
लेकर कहानी की परिभाषा यो बनाई जा सकती है--“आखरूयायिका में सौन्दयय की 
एक झलक का रस है। मान लीजिये कि आप किसी तेज सवारी पर चले जा रहे 
है, रास्ते मे गोल-मटोल शिशु खेल रहा हूँ, सुन्दरता की मूति । उसकी झलक मिलते 
न मिलते भर में सवारी आगे निकल जाती है । किन्तु उतनी ही झलक ऐसी होती 
है कि उसकी स्थायी रेखा आपके अन्तपंट पर अकित हो जाती है। यही काम 
कहानी भी करती है ।' श्री शातिप्रिय हिवेदी ने इसी भाव को प्रकारान्तर से इस 
प्रकार कहा है--“प्रसाद की कहानियों मे एक निष्फल यौवन, एक करुण प्रणय, एक 
दर्दीक्षी स्मृति के चित्र भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार से चित्रित होते रहते है और इन्हीके 
साथ-साथ किसी सूक्ष्म मानवी मनोवृत्तियो की एक पतली-सी रहस्यपूर्ण रेखा 
भी खीच दी जाती है । उनकी सभी कहानियो के प्लाट प्राय, एक-से ही है, केवरू 
स्थान और पात्रों के नाम मे अनेकता है । उत्तकी कहानियो को हम एक प्रकार का 
प्रेम-पूर्ण कथात्मक गद्य-काव्य कह सकते है, जिसमें घटना और चरित्र-प्रधान न 
होकर भाव ही प्रधान होते है । इस भावाभिव्यक्ति के लिए वे कथा की सृष्टि गद्य- 
काव्य के ढग पर कर देते है । उसमें कहानी उतनी ही सूक्ष्म रहती है जितनी 
पललवो में उनकी शिराएँ, जो उनके भाव-विकसित हृदय के हरित विस्तार में ढेंकी 
रहती है। '** - प्रसाद जी की कहानियाँ एकाकी नाटकों की भाँति एकागी 
है, जिनमें एक मनोवृत्ति, हृदय का एक चित्र, अथवा घटना की एक रेखा है।”" 

“7. हमारे साहित्य निर्माता, पृ० ११० १११ 
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ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि प्रसाद की कहा नियो में भावों तथा 
कछा का क्रमिक विकास होता गया है, उनमें घटना अथवा चरित्र के स्थान पर 
किसी एक मानवीय मनोवृत्ति का चित्र अकित किया गया है तथा उनके बिषय 
'निष्फल प्रेम' 'करुण प्रणय” और “दर्दीली स्मृति” आदि होते है जिनकी परिणति 
किसी रहस्य की छाया में होती है । उनकी अधिकाश कहानियाँ भावात्मक होती 
है । सामान्यत इनमे स्थूछ जगत्‌ की अपेक्षा कल्पना-छोक या भाव-लोक की सृष्टि 
को गई है। इसलिए ये कहानियाँ साधारण पाठको को नही रुचती । बात यह है 
कि प्रसाद का कहानी-साहित्य मनोरजन और मनोविनोद की सामग्रियाँ प्रस्तृत नही 
करता । इसमे “मनोहर कहानियाँ" और “माया -जैसी सस्ती कहानियो का पूर्ण अभाव 
है । प्रसाद की कहानियाँ उनके लिए है जो भावना को पख फैलाने का अवसर 
देते है, जो कल्पना को उडान भरने देने के लिए थोडा समय निकाल लेते हूँ, जो 
आन्तरिक चेतना के स्फूरण और शवित को स्वस्थ बनाये रखने मे विश्वास रखते 
है और जो भावना के साथ कामना और वासना के साथ साधना तथा भावुकता 
के साथ विवेक को अपने साथ लिये चलते है। उनकी कहानियाँ न तो कारखानो 
के मजदूरो को हडताल के लिए उत्साहित कर सकती है और न किसानों को जमी- 
दारो के निर्दोष शिशुओ की हत्या करने के लिए ही प्रेरित कर सकती है । प्रगति- 
वादियों को इनसे बडी निराशा होगी, क्योकि प्रसाद जी ने इनमे यूग की समस्या 
को न लेकर युग युग के सास्कृतिक प्रश्नो को उठाया है और यही झाोदवत प्रहन 
उनकी कहानियो के विषय बनकर आये है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि प्रसाद जी यग के प्रति बिलकूल उदासीन थे। सच तो यह है कि यूग की मूल 
समस्या की ओर उनका भी ध्यान था, जैसे राष्ट्रीय और सास्कृतिक समस्या | 
अपनी कहनियो में उन्होने वर्तमान यूग की समस्याओं की ओर भी पाठको के 
ध्यान आक्ृष्ट किया है । यह सच है कि अपनी कहानियो मे नाटकों की तरह हू 
वे अतीत की ओर गये है और उनमे भी राजे-महाराजे, रानियाँ, राजकुमार औ: 
राजक्‌मारियों का अत्यधिक वर्णन हुआ है, लेकिन उन्होंने उनके जिस जीवन पः 
प्रकाश डाला है वह पू जीवादी लेखक से बिल्कूल भिन्‍न हूँ । प्रसाद जी की दुष्धिः 
शरीर से अधिक आत्मा की ओर रूगी रहती है । इसके साथ ही उनकी कहानियों 
में जो एक नई बात देखने को मिलती है वह यह कि राजा-महाराजाओ के साई 
निम्त वर्ग के व्यक्तियों को भी स्थान दिया है। 'प्‌रस्कार' कहानी में कृषक-बालिक' 
मघूछिका और “आकाश दीप' में प्रहदी की बेटी चम्पा इसके ज्वरून्त प्रमाण है 
नाठकों क्री अपेक्षा कहानी-साहित्य में प्रसाद ने निम्न वर्ग के व्यक्तियों को जितन 
स्थान दिया हैँ, वह अन्यत्र नही मिलता । यह ठीक हैँ कि यहाँ भी वे अतीत के खड 
'हरो में ही विचरः रहे है, लेकिन अतीत के जिन लोगो को उन्होने अपनी कहानी क 
उपादान बताया है वे इतिहास के उपेक्षित पात्र है, जिन पर इतिहासकारो क 
“ध्यान कभी गया ही नहीं । प्रसाद जी अपने साहित्यिक जीवन में अतीत से वतंमाः 
की ओर केवल दो ही बार खुककर आये थे--'ककालहू और 'तितली' में । छूकिः 
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अपनी कहानियो में वे अतीत की ओर ही अग्रसर होते रहे । उनकी कहा नियो मे 
मानव-जीवन के राग-विराग का, दु ख-सुख का जो अतहंन्द्र विखलाया गया है वह 
उन्यत्र दुलंभ है। उपरिलिखित बातो से यह स्पष्ट है कि प्रसाद की कहानियो कें 
पाठको का बौद्धिक स्तर जब तक ऊँचा नही होता तब तक उनकी कहानियाँ समझी 
नही जा सकती । डा० सत्येन्र ने ठीक लिखा हैँ कि 'प्रसाद जी की कहानियों का 
धरातल बहुत ऊ चा हँ । ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी कहानियों का भहत्त्व इसलिए 
है कि उन्होने हिन्दी के पाठको का ध्यान बंगला और अग्रेजी की कहानियों की 
ओर से हटाकर हिन्दी-कहानियो की ओर रूगा दिया | डा० सत्येन्द्र के शद्दो में 
प्रसाद जी ने जिस समय लिखना आरम्भ किया उस समय हिन्दी पर बंगला को 
आतक था । नाठको मे हिजेन्द्रछाक राय की घूम थी, काव्य-कहानी में रवीन्द्र की । 
प्रसाद जी ने बगार की इन कहरो को मेला, और उनके कलाकार ने मौलिक 
रचनाएँ देकर उसके विचार और मानस के धरातल को ऊँचा कर दिया । बगाल 
के लिए जो लहक थी, उसका दामन प्रसाद जी ने किया--वह प्राय उसी कोटि की 
वस्तुएँ देकर जिस कोटि की बँगला दे रही थी ।” 
प्रसाद की कहानी-कला 

प्रसाद की कहानियाँ नियमों के बन्धन को स्वीकार नहीं करती । उनमे 
हृदय के भावों तथा उद्गारो की अभिव्यक्ति टेकनीक की अपेक्षा अधिक हुई हू । 
अत उनकी कहानियो की आलोचना कहानी के मूल तत्त्वों के आधार पर नही 
की जा सकती। प्रसाद की कहानी-कछा उनकी प्रवृत्ति की सहचरी है जो 
सदेव उनके साथ 'समरसता' की स्थिति में बनी रहती है। इसीलिए उनकी 
कहानियों की कला मे एकरूपता और समररूपता पाई जाती हूँ । यदि उनकी 
भाषा और उसकी प्रकाशन-शैली में भिन्‍नता न होती तो सभवत उनकी कहानियाँ 
मन को उबाने वाल्ली होती। यद्यपि प्रसाद की कहानी-कछा में एकरूपता है 
तथापि प्रत्येक कहानी में उसका आकर्षण तथा प्रभाव भिन्‍न है । 

प्रसाद की कहानी-कला की पहली विशेषता ऐतिहासिक वतावरण की 
सुष्टि मे हैं। में कह चुका हूँ कि उनकी कहानियाँ अतीत की पुकार है । वे जिस 
यूग का चित्र खीचना चाहते हे, उसकी साकार तस्वीर हमारी आँखो के सामने 
स्वत खिच जाती है । प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना अद्भुत थी। इस काल मरे 
उनकी समता करने वाला हिन्दी का कोई भी दूसरा छेखक नजर नहीं आता,॥ 
उस यूग के राजनीतिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक तथा वैयक्तिक जीवन का मू्त 
चित्र ऑकने में उन्हें आशातीत सफलता मिली है । यह उनकी कहानी-कछा की 
एक ऐसी विजय हैँ जो कठोर साधना के बाद ही प्राप्त होती है। जिस रोमाण्टिक 
ससार के चित्र उन्होंने हमारे सामने खड़े किये है, थे इतने भव्य, मनोहर और 
आकर्षक है कि पाठकों का मन उस 'सुदूर' के लिए रलक पडता है। उस ससार 
का समस्त वातावरण हमारे वर्तमान ससार से भिन्‍न है। “श्राकाश् दीप' में संमु- 
द्विक जीवन का जो रूप खडा किया गया है वह भारतीय पाठको के लिए बिलकूक़ 
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नवीन और मौलिक है, क्योकि भारतीयों को समुद्र -दर्शन करने का अवसर कम ही 
मिलता है । 'प्रस्कार' कहानी मे जिस राज-परिवार के ऐश्वयंमय जीवन का चित्र 
प्रकित किया गया है वह यथार्थ और स्वाभाविक हूँ । 

प्रसाद की कहानी-कला की दूसरी विशेषता व्यक्ति-बरित्र ([तएातप्र्षा 
७४७&7४066०) के मानसिक दन्दों की अवतारणा में है । मै कह चुका हूँ कि प्रसाद 
के पात्र किसी समाज, सम्प्रदाय या वर्ग का प्रतिनिधित्व नही करते । यद्यपि वे किसी 
वर्ग के ही प्रतिनिधि-जैसे लगते है, लेकिन जिन मानसिक परिस्थितियों के दवन्द्रमय 
जीवन से उन्हे गुजरना पडता है वह वर्गंगत चरित्र से बिलकुल भिन्‍न होता है। 
उनके पात्र मानव है, जो आन्तरिक अभाव से पीडित रहते है । उन्तमे राग-विराग, 
पाप-पृष्य तथा सूख-दु ख का घात-अतिधात होता रहता है। उनके अतह॑न्द्र स्वा- 
भाविक। है, जीवन की कठोर परिस्थितियाँ उन्हे उत्तेजित करती है। प्रसाद के पात्र 
जब किसी आदर्श भाव से आक्रान्त होते है तब उनके अतद्न्द्र चरम सीमा पर 
पहुँच जाते है । 'पुरस्कार' मे मधूलिका का आन्तरिक हन्द्र चरमावस्था को प्राप्त 
हो जाता है जब वह कतंव्य और प्रेम के बीच अपन्दोलित हो उठती है । एक ओर 
राष्ट्र की रक्षा का प्रदन है और दूसरी ओर अरुण का प्रेम छीचता है । किसी भी 
व्यक्ति के लिए यह परिस्थिति कितनी कठोर सिद्ध हो सकती है, इसका अनुभव 
किसी भी समझदार व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे-ऐसे अवसरो पर प्रसाद की 
कहानी-कला का आकर्षण बढ जाता हूँ । यही पर छेखक भन का विश्लेषण करने मे 
लग जाता हैं । वह एक ओर मनोभावों का चित्र खीचने रूगता है और दूसरी 
ओर शारीरिक व्यापारों का भी वर्शान करता है। चित्रण की हाकित प्रसाद की 
कला की अपनी देन हूँ । इसके उदाहरण उनके नाठको, उपन्यात्तों और कात्रो में 
सवंत्र देखनें को मिलते हैं । 

प्रसाद की कहानी-कला की तीसरी विशेषता दृश्य-वर्णन मे हैँ । उन्होने समया- 
नूसार तथा युगानृकूछ प्रकृति-तगर, ग्राम और समाज के सुन्दर चित्र उपस्थित किये 
है । उनका दृश्य-वर्णन वातावरण की सृष्टि के लिए हुआ है । उन वर्णनों से वातावरण 
की यथार्थंता ओर स्वामाविकता में पाठक का विश्वास दृढ हो जाता है। “आकाश 
दीप' में समुद्र और जहाँ-तहाँ बिखर हुए द्वीपो के जो दृश्य वर्णित किये गए है वे 
काफी स्वाभाविक और सजीव है। यहाँ भी प्रसाद जी ने अपनी चित्रण-शक्ति का 
परिचय दिया है । 

प्रसाद की कहानी-कछा की चौथी विशेषता भाव-प्रवणता में है। यह कहा 
जा चुका है कि प्रसाद जी पहले कवि थे फिर और कुछ | उनके कवि की भाव-प्रवणता 
उनकी कहानियों से भी समाविष्ट हो गई हैँ । इसलिए उनकी कहानियों गद्य-काव्य 
का आनन्द देती हैं। काध्य की कल्पना और भावुकता का प्रयोग यहाँ भी हुआ हूँ । 
जहाँ-जहाँ लेखक ने भावुकता,तथा कल्पना को व्यावहारिक रूप दिया है वहाँ का 
भय स्तिग्प मौर काव्यमय ही है, उससे प्रसाद की प्रतिभा की गहराई का पता भी 
चलता है । 
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प्रसाद की कहानी-कला पर प्रकाश डालते हुए डा० सत्येर्द्र ने लिखा है कि 
प्रसाद जी की कहानी की टेकनीक का सबसे प्रधान लक्षण यह है कि उसमे बीज 
विकास की अवस्था में नहीं, कहानी में जैसे एक विन्दु विशद होकर उपस्थित हो 
गया है और वह विषद रूप अपने में सौन्दर्य लिये उस विन्द से पूछता हे--“ओ तू ! 
मुझे आइना बनाकर अपना रूप देख ।” तभी प्रेमचन्द ने कहा था कि प्रसाद 
जी की कहानियों का अन्त अपने ढंग का निराछा होता है--बडा भावपूर्ण, 
ध्वन्यात्मक और सहसा. पाठक का मन कझ्षकझोर उठत। हैँ, वह एक 
समस्या को पून सुलझाने लगता है।” वास्तव मे प्रसाद की कहानियाँ प्रसादान्त 
होती है । अन्त में न॒तो सूख की प्रधानता होती है न दुख की । आकाश दोप' 
में बुद्धयूप्त तथा चम्पा का अन्त तक विवाह सम्पन्न न होना इस बात को प्रमाणित 
करता है। कहानी के अन्त में प्रसाद अपने सूधी पाठकों के लिए बहुत-कुछ 
छोड देते है, ताकि वें समस्या का समाधान अपनी ओर से निकाल सके । अत उन्होने 
अपनी कहानियों को उपदेशात्मक और प्रचारात्मक होने से बचा लिया है । उनकी 
कहानियाँ विवेकशील व्यक्तियों के लिए लिखी गई है । जो स्वय कुछ सोचने समझने 
की क्षमता रखते है । 

प्रसाद की कहानियाँ सकलन-त्रय (]97९७ ऐं7968) के नियम को भी स्वी- 
कार नही करती। वे स्थान और काल के वन्धन और सीमा को तोडकर स्वच्छन्द 
विचरण करती है । उनमे न तो समय की एकता का निर्वाह किया गया है ओर न 
स्थान की एकता का ही। लेकिन प्रभाव की एकता (0709 ० एणाए7688070) का , 
सफल निर्वाह सव॑त्र हुआ है, क्योकि प्रसाद जी रस के उद्बोधक थे और कहानियो में 
किसी एक रस का परिपाक करना ही उनका ध्येय था । आरम्भ से अन्त तक 'करुणा की 
ललकार' सर्वत्र पाई जाती है। 

भाषा-शैली 

प्रसाद की कहानी की सफलता का कारण उनकी भाषा-शैली भी है। 
कहानियो मे उनकी भाषा-शैलीं का लगभग वही रूप हैं जो उनके नाठको में प्राय. 
रहा करता है । उनकी भाषा के दो रूप है--व्यावहारिक और सस्क्ृत-प्रधान 
व्यापहारिक भाषा का प्रयोग उपन्यासों मे जधिक हुआ है और सस्क्ृत-प्रधान भाषा 
का कहानी-नाटकों मे । ऐतिहासिक वातावरण का चित्राकन करने के छिए ही उन्हें 
अपनी भाषा को ससस्‍्कृत प्रधान बनाना पडा । यह स्वाभाविक बात भी है। भाषा 
में प्रवाह, प्रभाव और कलात्मकता हर जगह देखी जा सकती हूँ । उतकी कहानियों 
की गद्य-भाषा गद्य-काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण हूँ । - 


: ३. 
कक 
जेनेन्द्र कुमार 
[सन्‌ १६०५] 
कहानी-साहित्य में स्थान 

पिछले एक हजार वर्ष के हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे जैनेन्द्र जैसे अद्भुत 
प्र सीधे लेखक का दर्शन कभी हुआ ही नही । वास्तव मे ये हिन्दी के एक “अदभुत- 
लेखक' है। इसलिए किसी की दृष्टि में ये आचार के पोषक है, किसी की दृष्टि में 
एक महान्‌ कलाकार, किसी के लिए ये अनाकाक्षित शज्भार तथा “अनाचार के 
प्रचारक हैं, और किसी के लिए कला के विदूषक | प्रेमचन्द और जैनेन्द्र की तुलना 
करते हुए प्रो० नलिन विलोचन शर्मा ने ठीक ही कहा है कि “प्रेमचन्द और जैने न्द्र 
दोनो हिन्दी के ऐसे कहानीकार है, जैसे हुए नहीं, है भी नहीं, होगे तो जरूर ही, 
होने ही चाहिएँ । * 

श्रीयूत मैथिलीदरण गुप्त ने भी उचित ही कहा है “जैने-द्र के हिन्दी-कहानी- 
साहित्य मे आ जाने से शरत्‌ और बकिम का अभाव अब नही खटकता ।” विचारक 
की हैसियत से जैनेन्द्र बट ण्ड रसेल (35677'970 .फ्िप्र888) है और कहानीकार 
की दृष्टि से रूसी कहानीकार दस्तयोवस्की (400808079४े2ए) । १९२० के 
बाद हिन्दी-कहानी-साहित्य के रूप मे आमूल परिवर्तत लाने का एक-मातर श्रेय 
श्री जैन्रेन्द्रकुमार को है । यद्याप तब तक श्री बेचन शर्मा उग्र, श्री भगवतीप्रसाद 
बाजपेयी, श्री इलाचर्द्र जोशी-जैसे उच्चकोटि के कहानी-लेखक हमारे साहित्य मे 
का गए थे, रैँकिन इन सबमे जैनेत्र का स्वर सबसे ऊँचा है। उम्र, उल्कापात 
की तरह आये और चले गए, जोशी जी अपनी बनाई रखाओ पर आज भी चल 
रहे है । पर जनेसत्र हिमालय-जैसे अडिग और गअ्रडोल पर्वत की तरह आज भी 
वही है जहाँ वे आज से कई वर्ष पहले थे | श्री प्रभाकर माचवे के शब्दों मे “हिन्दी 
के घटना-प्रधान कथा-साहित्य को पात्र-प्रधान बनाने का श्रेय जैनेन्द्र को ही है! 
पात्र भी दो-ही-चार चुनकर उनके अल्तदंन्द्दों मे पैठने की शैली हिन्दी मे अपने ढंग 
की एक ही है । उनके बाद के सभी कहानीकारों तथा उपन्यासकारों नें कम-अधिक 

परिमाण में उसे ग्रहण किया है ।* 

१. वृष्टिकोण', 'प्रेमचन्द झौर जैनेंद्र' क्षीष क लेख में । 
२. 'साहित्य-संवेश, भ्रवतुबर १६४५ । 
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“जैनेन्द्र', श्री इलाचन्द्र जोशी के शब्दों में “वास्तविक अर्थ में हिन्दी के 
प्रमुख वैज्ञानिक कथाकार हूँ । उन्होने हिन्दी-साहित्य की निर्जीव औपन्यासिकता 
मे, (जिसमे या तो किसानो तथा' जमीदारों के बीच सघधर्ष दिखाने वाले निर्जीब 
कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, या काव्य-जगत्‌ के अवास्तविक जीवो के 
स्वर्गीय प्रेम! का स्वाँग भरा जाता था ) सप्राण और अ्रन्तरसचर्षशील' पात्रो 
की सजीवता भर दी ।”* श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
की दृष्टि से प्रेमचन्द से लेकर जैनेन्द्र तक के क्रम-विकास का स्वरूप इस प्रकार 
स्थिर किया है--पहले सत्-असत्‌ अलग-अलग व्यक्तित्वों मे विभक्‍त था, एक 
पात्र अच्छा रहता था दूसरा पात्र बुरा, यथा प्रेमचन्द को साहित्य में । 
यथाथ्थंवादी चित्रण मे सत्‌-असत्‌ का वर्गीकरण टूट गया, सिर्फ असत्‌ की 
अनेक विकृतियो को ही बहिर्मतम और अवचेतन मन का यूगल धरा- 
तल मिल गया, यथा, “उग्र” के साहित्य मे । आदर्शंवाद की ओर से जैनेन्द्र जी ने 
यथाथवाद को एक मनोवैज्ञानिक नवीनता दी। उन्होंने सत्‌-असत्‌ को एक ही 
“यक्तित्व मे स्थापित करके दोनो की सार्थकता दिखलछाई । पूर्ण आदर्श और पूर्ण 
यथाथ (प्रेमचन्द-उग्न) को एकत्र करके जनेन्द्र ने दोनो यूगो को भी एकत्र कर दिया 
है । यथार्थवादियों की अपेक्षा इनकी अभिव्यक्ति अधिक आधुनिक है ।”* 

इसके अतिरिक्त “जैनेन्द्र ने हरत्‌ की दिल्ञा में एक नवीन प्रयोग किया । 
शरत्‌-साहित्य मे नारी शान्त है, यथा, पावंती और साविन्नी । पुरुष उत्कान्त हैं, यथा 
देवदास और सतीश । असल में नारी ओर पृरुष के दो व्यक्तित्व नही, बल्कि एक 
ही व्यक्तित्व की दो परिणतियाँ है, नारी की अशान्ति पुरुष के जीवन में साकार 
है, पृषष की शान्ति नारी के जीवन भे । इन दोनों परिणतियो को एक में मिलाकर 
जैनेष्द्र ने नारी को उत्क्रान्त शान्त बना दिया, यथा, “कल्याणी' और "त्याग पत्र' में, 
(जैनेन्द्र की 'पत्नी' शीर्षक कहानी सुनन्‍्दा इसी प्रकार की नारी हूँ ।) जीवन की दो 
जिन्‍त परिणतियों मे शरत्‌ की नारी मानो कहती है--तुम स्वेच्छाचारी भृक्‍त पुरुष, 
में प्रकृति प्रेम जजीर ।' किन्‍्तू जैनेन्द्र की नारी जीवन की अभिन्‍न परिणति में कह 
सकती है--'बदिनी बनकर हुई मै, बन्धनों की स्वामिनी-सी” ।* जेैनेन्द्र प्रधानत एक 
मनोविश्लेषक हैँ । प्रेमचन्द ने इनके बारे में ठीक ही कहा है कि “जैनेन्द्र में अत - 
प्रेरणा और दा निक सकोच का सधर्ष है । इतना हृदय को मसोसने वाला, इतना 
स्वच्छन्द जैसे बन्धनों मे जकडी हुई आत्मा की पुकार हो ।' 'पत्नी' कहानी की 'सुनन्‍्दा' 
इसी प्रकार की 'आत्मा' है । जैनेन्द्र के बाद हिन्दी भनोवैज्ञानिक-साहित्य के सुजन 
मे श्री अज्ञेय ने ही इस धारा को उन्मुकत किया तथा विकास-पथ दिया । “अ्रतस्तल के 
उद्देलित तरगाक्‌ल प्रदेश का जैसा मामिक तथा सजीव चित्रण इस लेखक ने किया है 
वैसा पहले कभी हुआ ही न था । अत मनोविज्ञान जैनेन्द्र के साहित्य का भेरुदण्ड' है । 

१ साहित्य सदेश , अक्तुबर १६४४, पृष्ठ १९७. 
२. 'सामयिकी', पृष्ठ २६२-२६२३ 
३. 'सामयिकी , पृष्ठ २६३ 
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जैनेन्द्र का कथा-साहित्य नितान्त नवीन है, उसमें मौलिकता की अतिशयता 
हैं। आलछोचक गगाप्रसाद पाण्डे ने इनके साहित्य के सम्बन्ध मे एक बडे ही मार्क 
की बात बताई है। वह यह कि सामाजिक विद्वास (आदर्श) को व्यावहारिकता 
(यथा) देने के लिए हिन्दी-कथा-साहित्य में प्रथम बार जैनेन्द्र ने व्यक्ति के माध्यम 
से उनका अध्ययन करने की चेष्ठा की। समाज-सुधारको द्वारा समाज की जिन 
कृप्रथाओ को दूर करने की चेष्टा बगाल से प्रारभ हुई थी उसे हमारे समाज और 
साहित्य ने अपना रखा था। प्रेमचन्द के सामाजिक सघर्ष और उसके सूधारों की योजना 
का भी स्वरूप कुछ वेसा ही है । जैनेन्द्र ने व्यक्ति का संघर्ष समाज के प्रति सचेत 
किया । शरत्‌ की भाँति प्रेमचन्द ने पारिवारिक जीवन की झाँकी दी उसे और भारतीय 
सस्क्ृति, सौन्दयं से सजाया, किन्तु जैनेन्द्र ने फ्राइड (7674) की भाँति व्यक्ति का 
मुक्त (निरावरण) रूप समाज के सामने रखा ।”  हिन्दी-कहानी-साहित्य मे 
यह एक नई बात हुई । जैनेन्द्र के सभी प्रइनों के मध्य मे भारतीय नारी होती है । 
सघर्षशील पात्र होने के कारण इनकी कहानियाँ सुखान्त और दु खान्त न होकर 
प्रइनान्‍त होती है । कहने का तात्पर्य यह कि उन्होने व्यक्ति के माध्यम से वर्तमान 
समाज की दुरवश्था और उसके दृषणों का विश्लेषण किया है। जहाँ प्रेमचन्द 
के साहित्य मे समाज का संघर्ष व्यक्ति के प्रति बिखलाया गया है वहाँ,जैनेन्द्र ने 
व्यक्ति का सचर्ष समाज के प्रति दिखलाया है । 

वर्तमान हिन्दी-लेखको मे जैनेन्द्र ही एक ऐसे छेखक है जिनकी भाषा को 
देखने से पता चलता हैँ कि उनकी कहानियो की भिन्‍न कथा की तरह उनकी 
भाषा भी भिन्‍न तरह की है। उसमे स्वाभाविकता और सजकता है। भाषा भाव 
की अनुगामिनी है । भाषा की कट्टरता तथा एकरसता जैनेन्द्र में नही पाई जाती । 

कहानीकार जेनेंन्द्र 

जैनेन्द्र यूग-प्रवतेक कहानीकार है । प्रेमचन्द्र के बाद हिन्दी के सर्व- 
श्रेष्ठ कहानीकार यही माने जाते है। इनकी पहली कहानी “छाया” १९२७ ई० 
में प्रकाशित हुई । इसी कहानी के साथ जैनेन्द्र हिन्दी मे आये। हिन्दी साहित्य 
में इनके दो रूप है--कहानीकार और उपन्यासकार। इन दोनों रूपो मे कौन 
किससे घटकर हैं यह निशचयप्‌र्वंक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि इन दोनो क्षेत्रों 
“-कहावी और उपन्यास मे इनकी कार्य-कृशछता अपने ढग की निराली और अद्वि- 
तीय है। इनके साहित्य-क्षेत्र मे आ जाने पर पाठकों तथा आलक्लोचको को बिलकूल नई 
कहालियाँ पढने को मिली । छोग अदृचयंचकित हो गए । इनके पूव्॑ लोग प्रेमचन्द 
की घटना-प्रधान कहात्तियाँ पढने में इतने व्यस्त थे कि बहुतो को जैनेन्द्र की कहा- 
नियो में “अनाकाक्षित श्द्भधार की उद्दाम वासना' का दर्शन हुआ । लेकिन ज्यो-ज्यो 
समय बंदलता ग्रया, त्यो-त्मो इनकी कहानियाँ भी विकसित होती गई' और 
अन्त में उनकी सत्ता-महत्ता पर स्वीकृति की मुहर छगा दी गई। आज अजैनेन्द्र, 
प्रेंमचन्द्र के बाद हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मामे जाते है । 


१. 'आधुत्तिक फषा-साहित्यँ, पुष्ठ ४९ । 
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जैनेन्द्र को अपने पिछले यूग की परम्परा से दर्शन को छोडकर, दायद कुछ भी 
ने मिला | हाँ, महात्मा गॉधी के दार्शनिक सिद्धान्तो ने उन्हे अवश्य प्रभावित किया। 
इसलिए उनमे हम इतना गहरा “दाशंनिक सकोच पाते है। जैनेन्द्र का सब-कुछ 
अपना हूँ | कहानी-कछा की परिभाषा, विषय और उद्देश्य रूब-कुछ उनके उरवर 
मस्तिष्क की सृष्टि है। प्रेमचन्द से उन्हे यदि कुछ मिला तो इतना ही कि अपने 
साहित्यिक जीवन की सध्या में प्रेमचन्द ने कहानी के सम्बन्ध मे जो धारणा बना 
रखी थी उसीका विकास जैनेन्द्र ने किया | मै कह आया हूँ कि प्रेमचन्द की कला- 
सबधी' धारणाएँ सदेव बदलती रही हूँ । अपने जीवन के शेष दिनो मे उन्होने 
'मानसरोबर' की भूमिका में स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि 'सबसे उत्तम कहानी वह 
होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो ।” जैनेन्द्र ने इस 'मनों- 
वेज्ञानिक सत्य' की खोज काफी' बडे पैमाने पर की जिसमे उन्हें पर्याप्त सफलता मिली 
इस दृष्टि से ये प्रे मचन्द के ऋणी हो सकते है। कहानीकार के रूप मे प्रेमचन्द और 
जनैन्द्र की स्थिति ठीक तीन और छ -जैसे अको की हैं । जिस सूत्र को प्रमचन्द ने 
जहाँ छोड दिया था वही से जैनेन्द्र का साहित्यिक जीवन आरम्भ होता हू । दोनो मे 
यही महान्‌ अतर है । 

सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने अपने लिए बहत-से सामाजिक तथा 
सैद्धान्तिक बन्धन बना लिये है, अपनी सहज स्वाभाविकता पर क्त्रिमता का आवरण 
डाल दिया है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक मानवीय भावनाएँ कुछ दुरबंल तथा क्षीण 
पड गई है और छरूढियो ने स्वाभाविकता का स्वरूप धारण कर लिया है। इसीको 
की प्रतिक्रिया स्वरूप आधूनिक उपन्यास तथा कहानी-साहित्य ने मन को अत्यधिक 
ममता दी है। मन अनिदरिचित ओर गतिशील हैं। इसकी गतिविधि का अन्वेषण 
करना, मनोविज्ञान के आधार पर जैनेन्द्र के कह्नीकार का प्रधानोहेदय है ।' *** 
परिस्थितियों के प्रभाव से मनोभावों के विकास मे जो परिवततंन देखे जाते है, उन्ही 
को जैनेन्द्र ने वाणी दी हूँ । य॑ मानव-मन के साथ उसके हृदय की भी परख करना 
चाहते है । इसके अतिरिक्त उनकी कहानियो में सामाजिक सस्कारो के रूह 
नीति-बन्धन, रूढ विवाहपद्धति, रूढ क्राग्तिकारिता और स्त्री की स्वतत्रता आदि 
की सच्ची जाँच मिलती हे । जैनेन्द्र ने व्यक्ति के भाध्यम से रूह समाज और उसके 
दृषणों का विश्लेषण किया है । उन्होने व्यक्ति का संघर्ष समाज के प्रति सचेत किया 
है ।** यह है जैनेन्ध्र के कहानी-साहित्य का भ्रधान विषय जिस पर उन्होने अनेक 
कहानियाँ लिखी है । इनमे बूद्धि और हृदय का समाज और व्यक्ति का एक अविराम 
सधषं पाया जाता है । + 

जैनेन्द्र की कहानियों में समाजवाद की अपेक्षा व्यक्तिवाद को और भौतिकता 
की अपेक्षा आध्यामिकता को अधिक व्यक्त किया गया है । ये न तो साम्यवादियों 
की तरह सामाजिक, राजनीतिक मानव को लेकर चलते है श्लौरन आदक्ष॑वादियों 
की तरह सास्क्ृतिक मानव को। ये न यशपाक-पहाडी है, और न प्रेमचन्द-सुवर्शन । 
१, आधुनिक कथा साहित्य,” पृष्ठ ९०-११ 
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ये बाहर की घटनाओ को मानव-मन के अन्दर देखना चाहते है । 
जैनेन्द्र के पात्र अपने जीवन की परिस्थितियों तथा उनके वातावरण से 
असतुष्ठ है। इसलिए वे परिस्थितियो पर विजयी' होने के छिए सतत तथा अथक 
परिश्रम करते है । वे क्रान्ति करने पर भी उतारू हो जाते है। इस दृष्टि से 
जैनेन्द्र एक प्रान्तिकारी कहानीकारी है। रूढिगत विवाह-पद्धति उन्हे अमान्य है । 
भारतीय नारी बन्दिनी है, घर की चहारदीवारी के अन्दर कद है । यह उन्हे 
परेशान करता है । उसकी मुक्ति के लिए ये जागरूक है। इनके पात्र जीवन की 
विषम परिस्थितियों और टढी-मेढी स्थ्तियो से युद्ध करने के लिए तैयार होते है, 
छेकिन उन पर वे विजयी नही होने पाते । उन्हें मुह की खानी पडती है । जीवन 
की विषम परिस्थितियों से असन्तृष्ट होने पर भी ये प्रेम और अहिंसा के द्वारा 
उनमें घुलने-मिलने की चेष्टा करते है। जनेन्द्र का रास्ता सघर्ष का न होकर समझौते 
का है, समपंण का है । हारकर थक जाने पर इनके पात्र आत्म-त्याग कर देते 
है। आत्म-त्याग इनकी सफलता-असफलता का एक-मात्र साधन बनता है। इसी 
लिए इनमें बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता अधिक है । लेखक ने पाठक की हादिक 
सहानुभूति और आस्था को प्रेरित किया है। इनकी कहानियो के उद्देश्य की अपेक्षा 
हृदय के उद्देश्य क्री अपील मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय के प्रति होती है । भवितव्यता 
और भगवान्‌ में अटूट श्रद्धा रखने वाले जैनेनद्र के पात्र जीवन की दोड में थके-माँदे 
पथिक है । 'पत्नी' कहानी में सुनन्‍्दा, जो वर्तमान भरतीय नारी-जीवन का प्रति- 
निधित्व करती है, उत्क्रांन्त होते हुए भी शान्त बनी रहती है। वह इतना तो 
अवश्य कहती है कि तो में भी गुलाम नही हूँ कि इनके (अपने पति कालिन्दीचरण 
कं) ही काम मे छगी 'रहूँ लेकिन अन्त में वह भावकता की पुतली बन जाती है । 
सुनन्‍दा को दु ख इस बात का हैँ कि वह रात-दिन घर के काम-काज में मशीन की तरह 
छगी रहती है, लेकिन उसके पति कालिन्दीचरण ने एक बार भी नही पूछा कि तुम 
वंया खाओगी । फिर भी वह अपना पेट का अपने पति के आये हुए मित्रों को अपना 
भोजन दे देती है। बह पति के शोषण को शोषण न समझक'र वरदान समझकर 
शान्त हो जाती है। वह अपने मत को समझाते हुए कहती है-'छि ! सुनन्‍्दा 
तुझे ऐसी जरा-सी बात का अब तक खयाल होता है । तुझे तो खुश होना चाहिए 
कि उनके लिए एक दिन भूखा रहने का तूझे पृथ्य भिला । यह है जैनेन्द्र का 
पौराणिक आध्यात्मिक समपंण, जीवन की विषम परिस्थिति के प्रति । इसलिए यह 
ठीक ही कहा गया है कि ज॑नेन्द्र की नारी उत्कान्त-शानन्‍्त है । उसकी उत्क्रान्ति 
क्षणिक होती हे और समर्पण ओर समझौते की भावूकता मे जाकर श्वान्ति पा लेती 
है। इनके व्यक्तित्व की यह बहुत बडी कमजोरी है। श्री अज्ञेय की कहानी भे इसी 
बिन्दु को काफी गहरा रग दिया गया है--- जीवन एक अविराम संघर्ष है उसके प्रति 
सम्रपंण हमारी सबसे बंडी कमजोरी है। इसको विपरीत, जैंनेद्र का कहना है कि 
कहानी के मूल भावों का सम्बन्ध हृदय (70009) से होता चाहिए, मस्तिष्क 
की कूट बुद्धि से नहीं ।/ इनके कृगमग सभी प्रात बुद्ध की करुणा, भह्ववीर की 
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अहिसा और महांत्मो गाधी की सहानृभूति-सवे दना से अनुप्राणित हैं । 

जैनेन्द्र के चरित्र न तो देव है, न दानव, वे केवल हाड-मास के मानव है, 
अपनी इच्छा-अनिच्छओ से परिपूर्ण । इनकी कहानी मे व्यक्ति-चरित्र की मानसिक 
दाओ का बडा ही सूक्ष्म और मार्भिक चित्रण हुआ है । इस कला में ये अद्वितीय 
है । हृदय के रागो- विरागों की उथलू-पुथल, व्यक्ति की प्रवृत्तियो का दमन, तथा 
उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया आदि का बडा ही विदद वर्णन जैनेन्द्र की कहनियों मे हुआ 
है । इस ऊँचाई पर यदि अब तक कोई पहुँच सका है तो वह श्री अज्ञेय ही है । 'पत्नी' 
मे सूनन्दा का चरित्र-चित्रण बडा ही मार्मिक हुआ है । इसलिए इनकी कहानियाँ 
घटना-प्रधान न होकर चरित्र-प्रधान होती है । इनमे घटना बडी ही सुक्ष्म होती है । 

कहानी-कला 

कहानी-कला की दृष्टि से जैनेनद्र जी को आधी सफलता मिली है। 
उन्होने कहानी को अपनी परिभाषा दी है। उनकी दृष्टि में 'कहानी मानव- 
जीवन के चिरतन प्रदनो, शकाओ भर चिन्ताओ के उचित समाधान की 
खोज है ।' सत्यानुन्धान करना उनके कहानीकार का प्रधान उद्देश्य हैं । यह एक 
दार्शनिक परिभाषा है । सामाजिक समस्याओं ने इस लेखक को बिलक्‌ल परेशान 
नही किया । मानव के चिर नवीन और निरतन प्रदनो का सभाधान निकालना 
इनका कतंव्य है । उन्होने रवय कहा हँ--“कहानी तो एक भूख है, जो निरतर 
समाधान पाने की कोशिश करती है। हमार अपने सवार होते है, शकाएँ होती 
हैं, चिन्ताएँ होती हँँ और हमी उनका उत्तर, उतका समा धान खोजने का सतत 
प्रयत्न करते रहते है । हमारे प्रयोग होते रहते हे । उदाहरणो जौर मिसाछों की खोज 
के प्रयत्न का एक उदाहरण है । वह एक निश्चित उत्तर ही नही दे देती, पर यह 
अलबत्ता कहती हँ कि शायद उस रास्ते मिले | वह सूचक होती है, कुछ सुझाव देती 
है और पाठक अपनी चिन्तन-क्रिया के सहारे उस सूझ को ले लेते हे ।१ इस तरह 
जैन न्द्र की कहानी का पाठक साधारण कोटि का व्यक्ति न होगा, इसके लिए परिष्कृत 
मस्तिष्क वाला पाठक चाहिए । विषय की दुर्‌हता के कारण ही इनकी कहानियाँ 
स्वंसाधारण में प्रचलित नही हो सकी है । जैनेन्द्र की तरह पाठक को भी भावूक 
और चिन्तक होना होगा, तभी वह इनकी कहानियो के मर्मे को समझ सकेगा । इनमें 
मनोरजन, उपयोगिता आदि के छिए कोई गुजाइश नही है । उन्होने अपनी कहानियो 
मे जिन समस्याओं को उठाया है वे चिरतन है । सिद्धान्त की अतिशयता, (फ्रायडवाद 
और गाँधीवाद) श्री प्रभाकर माचवे के शब्दों भे, उनमे के कछाकार को खा 
गई है । 

जैनेन्द्र की कहानियो मे न तो सस्ते मनोर॒जन के लिए कोई जगह है और न 
जीवन की साधारण उपयोगिता के लिए ही कोई गुञ्जाइश है । ये हृदय के रागो 
(77ल्‍7077079) को बहुत अधिक प्रश्नय देते है | हृदय से उठने वाली सहज भाव- 
घाराओ के लिए किसी बंधन की आवश्यकता नही पडती इसीलिए जैनेन्द्र को कहानी 

7 श_ जननेन्द्र के विचार, पृष्ठ २७३ 
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वाला सघटित करने वाला जो भाव (069) है उस पर उसका ध्यान केन्द्रित 
रहे । यदि एंसा हो तो कहानी के सब अवयव दुरुस्त रहेगे ओर सारी कहानी मे 
ऐक्य तथा प्रवाह रहेगा । जिसे चरम उत्कर्ष (7795) कहते है उसकी भोर ही 
सारी कहानी बही जा रही है यह बात स्वय आ जायगी। जहाँ वह उत्कर्ष पूर्ण होगा 
वही कहानी का अन्त हो जायगा ।” 

जैनेन्द्र की कला मे मनोविज्ञान का बहुत बडा स्थान है। कथोपकथन मे 
मनोविज्ञान का प्रयोग उन्होंने ही पहले-पहल किया । इनके पूर्व 'प्रेमचन्द' तथा 
कौशिक ने कथोपकथन का सुन्दर प्रयोग अवदय किया हूँ, छेकिन इसका व्यवहार 
उन्होने कथा के विकास के लिए किया था । जेंनेनद्र ने मानव-मन के रहस्यों तथा 
गाँठो को खोलने के लिए ही कथोपकथनो का प्रयोग किया हैँ । श्री माचवे ने कहा 
है कि नेत्र के पान्नों का मनोविज्ञान-निरूपण कुछ सवादो द्वारा होता है। 
जैनेन्द्र मनोविश्लेष्क है । व्यक्ति की मानसिक स्थितियों तथा उसकी दुबंहताओ का 
सुन्दर चित्र उपस्थिति करने में इन्हें पूरी सफलता मिली है । इस क्षेत्र मे ये 
अकेले है। 

जेनेन्द्र की कहानी-कला में भाषा का अपना स्वमूप है, जो अन्य लूेखको में 
नही पाया जाता । 'हिन्दी के सामाजिक उपन्यास के लेखक श्री ताराशकर पाठक 
का कहना हूँ कि “जैनेन्द्र बी सबसे बडी विशेषता इनका रचना-चमत्कार, कहने का 
ढंग या शैली है ।' यद्यपि व॑ रचना-दैली की उतनी परवाह नही करते जितनी इस 
बात की कि उन्हें क्‍या कहना है, तथापि जनेन्द्र की भाषा-शैली निज की है । 
इनकी भिन्‍न कहानियों की तरह उत्तकी भाषा भी भिवन्‍न है । उनमें भाषा मे भावों 
की ऊचाई तक उठाकर उन्हें अभिव्यक्ति करने की गजब की शक्ति है । उनके 
वाक्य प्राय छोटे-छोटे, चलते, पर साथ ही मानो फूल बिखेस्ते हुए-से चलते है। 
त्रे पारे की तरह ढुल-मुल-से करते रहते है मानो हमारे हाथो की जेंगुलियों का 
स्पर्श हुआ नहीं कि वह हिल पडा, छितरा पडा । उद से घृणा नही अग्रेजी, से पर- 
हेज नही, सस्क्ृत से दु ख नही । उनके यहाँ भेद-भाव की बू तक नहीं। केवल क्षतं 
है तो स्वाभाविकता की, सहजता की, और बोधगम्यता की ।* 

जैनेन्द्र पर श्राक्षेप 
हाड-माँस के मनुष्य मे दोष और गण दोनो होते है। चाँद में भी कलूक 
को कालिमा है। गगा-जैसी पवित्र नदी में भी भनन्‍्दे नालो का पानी गिरता 

हैं। फिर यदि ज॑नेन्द्र में कुछ छोगो को दोष दिखाई पडते हूँ तो इसमे उनका 
बया दोष ? प्रो० नन्‍्ददुलार वाजपेयी ने जैनन्द्र के साहित्य में दो दोष देखे है--- 
१. कुत्रिम भावात्मकता का लबादा--इनके सभी पात्र एक ऊंचे उद्देश्य को 
७कर उच्च भारनासक भूमि पर व्यवहार करते दीखते है, किन्तु सच्ची चारिश्िक 
उच्चत। और उदात्त मन स्थिति उनमे नहीं । *. पढने पर एक अनाकाक्षित 
श्रृद्धारिकता की अन्तर्धारा हमे दिखाई देती हूँ” "और ऊपर से विशद्ध-सी 

१. डा० वेवराज, 'विश्ञाल भारत के एक लेख से 
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वस्तु जान पडती है, २. अस्पष्ट चरित्र --जैनेन्द्र जी अपने पात्रों को सुस्पष्ट 
व्यक्तित्व नही देते, न उनके जीवन के सूख-दु ख को सुलझते हुए रूप मे हमारे सामने 
रखते हैं । उनके पात्र एक बडी हद तक रहस्यवादी बने रहते है । उनके प्रति पाठकों 
की आकाक्षित सहानुभूति उप्पन्न नहीं होती।? इनके अतिरिक्त कलकत्ता से 
सिकलने वाले (विव्वमित्र' पत्र के सहायक सम्पादक स्व० श्री रामनारायण 'याददवेन्दु' 
ने जैनेन्द्र-साहित्य मे दो दोष और निकाले है--१ जैनेतद्र की कला में हम मानवता 
का स्पष्ट, पूर्ण और स्वस्थ चित्र नहीं देख ते । उनकी कतियाँ पाठकों के लिए पहेली 
बनी रहती है, २. ज॑नेन्द्र की भाषा और भाव प्रकाश शैली बडी अस्व(भाविक और 
कृत्रिम-सी होती है, ३ वह अपने पात्रों को पूरा दार्शनिक बना देते है और एक 
विचित्र-से वाग्जाल में पडकर अपनी शक्ति और ओज को नष्ट कर देते है । 

जैनेन्द्र के साहित्य पर तरह-तरह के आलोचको ने अपने ढंग से आक्षेप लगाये 
है। में यहाँ उनके औचित्यानौचित्यः का विवेचन न करके इतना ही कह देना 


चाहूँगा कि 'मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना' इस विषय पर स्वतन्त्र पुस्तक लिखने की 
आवश्यकता है । 


१. हदी साहित्य * बीसवीं दाताब्दी, पृष्ठ १६२ 
२. 'साधुरी १६४० (सात) 


४३ 
अत्नेय 
[सन्‌१९६११] 


ग्रज्लेय का व्यक्तित्व (7768009/॥/09) * 


श्री अज्नेय हिन्दी के एक शक्तिशाली लेखक है । इनका-सा छायक और प्रभाव- 
शाली व्यवित्तत्व हिन्दी के किसी भी दूसरे लेखक मे नही पाया जाता । इनके व्यक्तित्व 
के अनेक पहल है| साधारण प्रतिभा इनकी सबसे बडी विशेषता है । इतनी कम उमर 
मे जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रो पर सम।न अधिकार रखना साधारण व्यक्ति का काम नही । 
इनकी रुचि से विविधिता और विभिन्‍नता व्यक्तित्व को और भी महान्‌ बनाती है । 
एक साथ अनेक भाषाओं का अध्ययन करना इनकी प्रव॒त्तियो की असाधारणता का 
सूचक है । १४ वर्ष मे मैट्रिक पास करना, केबल १० वर्ष म कविताएँ लिखना, सिर्फ 
१३ वर्ष की उमर मे अग्नेजी मे उपन्यास और कविताएँ लिख देना और १८ वर्ष 
में राजनीतिक क्षेत्र मे क्रान्तिकारी काये करना--ये बज्ञेय के अद्वितीय तथा महान्‌ 
व्यक्तित्व के परिचायक हूँ। व्यक्तिव की यह महानता हिन्दी के किसी भी 
दूसरे लेखक मे नहीं पाई जाती । अज्ञेय-जैसे व्यक्ति और लेखक इस देश की दूसरी 
भाषांओ में शायद ही मिले । ये गुलाम भारत मे पैदा न होकर यदि किसी स्वतन्न्र 
और सम्पन्न देश मे पंदा हुए होते तो अब तक ये विश्व-विख्यात छूेखक हुए होते और 
पद्िचम वालो को इन्हें नोबुल पुरस्कार देने मे जरा भीहिचक न होती । लेकिन 
हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लेखक का समूचित सम्मान तक करने मे असमर्थ हे । 
हिन्दी के प्रति हमार देश के राजनीतिक नेताओ में सामूहिक तथा साहित्यिक 
चेतना का अभाव होने के कारण आज स्वतन्त्र भारत मे भी इनका सम्मान और 
स्वागत नही हो पा रहा हूँ । व्यक्ति अज्ञेय महान है ओर इससे अधिक महान है उचका 
साहित्यिक । श्री प्रभाकर भाचवे ने श्री अज्ञेय के साहित्यिक जीवन का बडा ही 
सुन्दर रंखाचित्र 'हस' में खीचा हूँ जिसकी कुछ पक्तियों को मे उद्धृत कर रहा 
हूँ । इस रेखाचित्र से हम अच्छी तरह समझ जायेंगे कि अज्ञेय में जो असाधारण 
गूण छिपा है, उसका स्वरूप क्‍या हूँ । हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखक शायद 
अज्ञौनवद्ञ इनकी सदैव उपेक्षा करते रहे है। यही कारण है कि हमारे साहित्य के 
इतिहास-केखको ने इनके सभ्बन्ध में दो शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं समझी । 
सच्ची बात तो यह हू कि १९२४ के बाद हिन्दी-साहित्य मे जिन प्रतिभा-सम्पन्न 
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रेखको--अजैय, जैनेन्ट, इलाचन्द्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा आद्वि का आगमन 
हुआ हैँ, उनके सम्बन्ध मे हिन्दी के पाठक बिलकुल अन्धकार में पडे है 4 इनक 
साहित्य का अभी तक पुस्तक के रूप मे मूल्याकन नहीं हुआ हूँ। 
आज कवि, वहानीकफार या उपन्यासकार की अपेक्षा आलछोचक की आवश्य- 
कता हूँ । वर्तमान हिन्दी-साहित्य मे उच्चकोटि के आछोचको का अभाव बेतरह 
खटकता है। आलोचको का अकाल होने के कारण प्रतिभा के पुत्र अज्ञेग आज तक 
पाठकों को अज्ञेय न हो सके । श्री माच ने अज्ञेय' के रेखाचित्र मे उनके 
व्यक्तित्व की विशालता का परिचय देते हुए उनके कहानी-साहित्य पर भी 
सक्षेप में विचार किया हूँ | वह इस प्रकार ह--“ तार (76627०॥70- 
ऊऋा॥6) के नीचे वैसे अक्सर वे अपने को शवत्स” लिख देते है , मगर एक बार 
अप्रेजी में अज्ञेय लिखा। 'ज्ञ के द्विविव उच्चारण के कारण उसके हिज्जे हुए 
“0 2707०७/--जिसे चाहो तो हिन्दी मे पढ़ सकते हो “आग्तेय' | अज्ञेय की कोई 
भी कहानी जिसने पढी हो वह जान सकता हैँ कि उनमें कितनी सार्निकता 
है, कितना विरोधपन । या जैसे उन्होने स्वयं अपना आत्म परिचय” कविता में 
लि्खि था 
'में वह धनु हैँ जिसे लगाने में प्रत्यचा दूट गई, 

अज्ञेय' को सिर्फ उनकी किताबों से ही नहीं जाँचना होगा बरन्‌ 'विश्वमित्र' 
और 'हस , “विशाल भारत और कभी “माधुरी , 'विदव बन्बु' आदि अनेक पत्रनो में 
निकली उनकी कहानियाँ, कविताएँ और लेखादि-जैसे शान्तिनिकेतन मे महा- 
युद्धोपरान्त हिन्दी-कविता, पर अग्न॑जी में दिया हुआ व्याख्यान, जो मूल 'विदव- 
भारती” में छापा और भावानुवाद 'विव्वमित्र” आदि से ले लेना होगा । और 
साहित्य मे ही 'सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन' को और जानना हो तो 'सैनिक' 
के सन्‌ ३७ के शुरू के मासों के सम्पादकीय, विशाल भारत” की उनके सम्पादक के 
समय की सपादकीय टिप्पणियाँ और कई छोटी-बडी आलोचनाएँ और “नक्काश : एक 
बन्दी कवि, और “अन्धों की शिक्षा-जैसे लेख भी ले लेने होगे । 'एक्षिया' और दूसरे 
पत्रो मे प्रकाशित आपकी अग्नेजी कविताएँ भी क्या छोड देने की बात हँ ? और 
इधर क/ प्रकाशित उपन्यास 'शेखर एक जीवनी” (दो भाग)। 

कहानी कार शज्ञेय 

अज्ञेय के विप्लवी तथा विस्फोटक व्यक्त्तिव की अभिव्यक्ति इनकी कहानियों 
और उपन्यासों मे हुई हैँ । इधर हाल की प्रकाशित रचना 'शरणार्थी” में उन्होने 
भारतीय शरणाथियो कौ दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। इनकी कहानियों का 
एक ऐसा वर्ग हैँ जिन्हें हम राजनीतिक कहानियाँ कह सकते है | इनमे नि शी वाता- 
वरण (रूस चीन) की और सृष्टि की गई हैँ । वैदे शिक पृष्ठभूमि पर. कहा/'े लिखने 
की परिपाटी अज्ञेय ने ही शुरू की। 'विपथगा”, “मिलन,” 'हरित', 'अकलरूक', और 
एकाकी तारा ऐसी ही कहानियाँ है । इनमें पात्र और घटनाएँ विदेशी चादर ऑईकर 
जामने आये है। इस कहानियों में छेखक ते नारी की दृढता और कार्य-शक्ति की 
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निपुणता का परिचय दिया है। इनमे नारी-पूरुष के प्रेम और देश-प्रेम के सघर्ष का 
इन्द्दात्मक चित्रण किया गया है । कतंव्य बडा है या प्रेम इसकी विवेचना की गई है । 
अज्ञेय की दृष्टि मे कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है--- 
“कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वय एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा 
है, जो उम्र-भर मिलती है और समाप्त नहीं होती ।! * कहानीकार अज्ञेय के बारे 
में श्री प्रभाकर माचवे के निम्नलिखित विचार है---“अज्ञय सिफ्फ कहानी नही 
कहता । वह साथ में चोट देता चलता है । कहानी के लिए कहानी लिखना उसने 
सीखा ही नहीं । * दो ही चीज तो अज्ञेय की कथा के प्राण है--एक तो बदी- 
जीवन की झनझनाती हुई जजीरो और अपरिवतं और अडिग खडे सीखचो को तोड- 
कर भाग खडे होने वाली मृक्ति लरिप्ला वह दुनिया की स्वीकृत शासन-व्यवस्था 
और नीति-मूल्यो के विष्द्ध तनकर खडा हो जाना चाहता हैँ और कहता है-- 
खतरो का चुम्बन ही जीवन ! या नीत्से के छव्दो मे ज्वालामुखी के पास अपने 
धर बनाओ, सदा युद्ध-भावना में रंगे रहो। और दूसरी चीज है, भावना के सूक्ष्म 
तारो को हल्के से छोड जाना, मनोविज्ञान के लोक में वह नई-से-नई गुत्थी स्पर्श- 
मात्र से खोलकर दिखाना, जिसे किसी ने आज तक छुआ नही हो और भावुक पाठक 
को अपनी कविता ममता से मर्माहत कर देना । इस प्रकार की कहानियो मे गहरी 
वेदनानुभूति प्राधान्य है, मानो वे रोजेटी (.008600) की सुकुमार पक्तियो में 
कहती हे 
पफ8 7086 8क्ाएी पा थ6 तै0्ए जण 
[ 870 706 शि।/', 
७ पराए 40ए70॥79688 78 9007 
एडफ़ुणा 8 0५ 
“सिपाही और चित्रकार कवि की दोहरी भूमिका उनकी कथाओं में स्पष्ट 
बिम्बित दीखती है। पर अग्रेजी का प्रभाव कहो या बन्दी-जीवन की मनोभूमि 
की ही कूछ विकृति कहो, कई जगह अज्ञेय जी भावुक से ज्यादा चिन्तनशीर दीख 
पडते है। उनके कथा-लेखन के विकासंतिहास मे निए्चय ही दो खड है--एक तो 
अमर वल्लरी,' 'मैना,' 'सिगनेरूर,' “रेल की सीटी' आदि सर्वेदनात्मक और हल्के 
गहरे रोमान्स से रंगी भावना-प्रधान चीजे । और अब बन्‍्दीगृह से छुटकर आये 
हुए अज्ञेय ने कथा द्वारा वतंमान सभ्यता के वैषम्य पर व्यगोपहास पूर्ण ध्वनि से जो 
माभिक और कठोर चोट देने की यह नई बात विकसित हुई है, उसके उदाहरण 
है--'सभ्यता का एक दिन, 'नयी कहानी का प्लाट', “राघा का नाच, 'कोठरी की 
बात, नम्बर दस आदि | ये सब नाम 'विपथगा' के बाहर के है ।” 'विपथगा' में 
'रोज' ही एक ऐसी कहानी है जिसमे हमें अज्ञेय की उपयू,क्त दोहरी, प्रवृत्तियो का 
सामूहिक दर्शन होता है--मालती के प्रति लेखक की वेदनान्‌भूति, उसके वियोग की 
पीडा और भारतीय नारी-जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण । “अज्ञेय जी ने 'रोज' 
१. 'विपयगा' को करेड्याँ क्षीषेक कहानी में, पृष्ठ २२२ 
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में भारतीय क्‌टठुम्ब की इस बंडी गहरी त्रुटि का विश्लेषण कियां है, जिसे दूर फिये 
बिना वह एमशान बना जा रहा है--म्‌र्दो की बस्ती, फिर ऐसे कृटुम्बो की समष्टि, 
समांज में जीवन कहाँ से आये । 'भाहार, निद्रा, भय, मैथुन' के सिवा कृटुम्ब मे एक 
जिन्दादिली, एक चहल-पहल भी होनी चाहिए। हमार जीवन मे तो दिन-रात वही 
पसीना वही पसीना ।'''कोई स्वस्थ विनोद या बौद्धिक मनोरजन जीवन का एक दैनिक 
अग हुंए बिना अपने यहाँ अनेक कृटुम्बो की आज वही दल्षा हो रही है जो हम रोज 
के कूटुम्ब कीं पाते है।*. अज्ञैयं की ये पक्तियाँ वर्तमान भारतीय कौदुम्बिक जीवन 
पर माभिक चोट करती है -'मैनसे देखा कि सचमुच इस कृटुम्ब मे गहरी भयकर 
छायां घर कर गई है, उसके जींवन के इस पहले ही यौवन मे धुन की तरह छग गई 
हूँ उसका: इतंना अभिल्‍न अग हो गई है कि उसे पहचानते ही नहीं। उसकी परिधि 
में घिरे हुए चंले जा रहे है । 
उस व्यक्ति की मतोदशा का क्‍या ठौर-ठिकाना जो 'जीवन के उस गति- 
ससार और गति-सगीत से जबरन वचित कर दिया गया, जिसे अपनी तग 
कोठरीं, जगंले और पहरेदारो की भ्रेंघेरी दुनिया में डाल दिया गया है । ऐसी दक्शा 
में बंदी की एंक अपनी खास मनोदशा बन जाती है जो अनन्य साधारण है । भनो- 
विज्ञान के लिए चाहे वह्‌ बडा दिलचस्प मसाला हो मगर उस बदी के मसल हुए 
दिल के छिए दिलचस्पी कहाँ ? चिरन्तन स्थितिमयता पर खडे होकर सदा गतिमय 
जीवन की ओर देखने वाले ये बदी दो तरह के हो जाते" है, जैसी जिसकी जीवन- 
स्वीकृति सामथ्ये ही । एक तो वे जो 'प्राप्त के सांथ समझौता कर लेते हैं । दाशनिक 
बन जाते है, पर दूसरे वे होते है जिनमे रक्त उबलूता है, जिनमे दूषित, शोषक और 
केन्द्रहीन दुव्यंवस्था पर क्रोध उपजता है । "*' वे मानव-भन में मानवता की उपेक्षा 
जऔर दलित पतनोन्मृखता के प्रति आकूल सहवेदना और कभी-कभी अगाघ हांदिक 
भीममय तिरस्कार जागृत करते है सक्षेप॑ में जो अज्ञेय के समान जेल मे भी । 
'पतोडा वृक्ष! था विपथंगा' लिखते है।' अज्ञीय ऐसे ही क्रान्तिकारी लेखक है। 
इनेंका यह रूप दिनो-दिन उग्र होता जा रहा हैँ । 
प्रज्षेय की क 8५७8८ 
कहानीकार अंशेय की कहरनियी के दो रूप है--पहली तरह की वे कहानियाँ 
हैं जिनमें लेखक नें 'भारतीय संमाज-जीवन के कारणिक खण्डचित्र उपस्थित किया 
है। 'रोज,' 'हरसिग्रार' 'दुख और तितलियाँ” आदि ऐसी ही कहानियाँ है । दूसरे 
प्रकार की वे कहानियाँ है जिनमें राजनीतिक विद्रोह की चिनगारियाँ प्रज्वलित है । 
इनमें लेखक ने विदेशी वातावरण की सूष्टि की हैं। अज्ञेय की कहानियों का सामू- 
हिक दृष्ठि से अध्ययन करने पर ही उनकी कहानी-कला का मूल्य आँका जा सकता 
है । यदि हम उनकी कहानियो के दो वर्ग न भी बनायें तो भी उनमें एक बात 
सामान्‍य रूप से पाई जाती है । वह यह कि इनकी छगमभग समस्त कहानियों में 
प्रेभ और कतंव्य के तूमूछ सघर्ष का अच्छा निरदर्शन हुआ हैँ। 'रोज” कहानी की 
१ “इक्कोंस कहतनियाँ, भूमिका, पृष्ठ ६१-६२ 
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नायिका मालती के अन्तदन्दों का बडा ही कारुणिक चित्र खीचा गया हूँ । मालती 
के पति डा० महेदवर की अनुपस्थिति में लेखक आता है और वह मालती के - 
मुख से उठते-गिरते भावों को अच्छी तरह पढने की चेष्टा करता है । 
वह लेखक को एकटक देखती है, लेकिन उसकी दृष्टि उधर उन्मस होते 
ही उसने आँखे नीची कर ली । तत्काल लेखक उसकी भआाँखो को सागर 
मे बहती हुई भाव-लहरियो को गिनने छगा । वह उसके मन का विश्लेषण करने 
रूगा--'उन आँखो मे कूछ विचित्र-सा भाव था, मानो मालती के भीतर कही कुछ 
चेष्ठा कर रहा हो, किसी बीती बाद को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायु- 
मडल को पून जगाकर ग्रतिमान करने की, किसी टूट हुए व्यवहार तन्तु को पृन- 
रुज्जीवित करने की, और चेष्टा मे सफल न हो रहा हो।”' ** ** लेखक भी 
स्वय अन्त नव की चक्‍की मे पिस रहा है । उसके आते ही पहले तो मालती प्रसन्न 
होती है लेकिन क्ीत्र ही उसका मुह मलिन पड जाता है । 'मुझे देखकर न पहचान- 
कर उसकी म्‌रझाई हुई मूख-मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी-सी और फिर 
पूव॑वत्‌ हो गई ।” माछती अपने मन की उलझन मे पडी हैं । लेखक भी अपनी 
भावनाओं के माया-जाल मे फेंसा है । वह कहता हँ--“काफी देर मौन रहा '* 
मालती ने कोई बात ही नही की--यह भी नहीं पूछा कि मै कैसे आया हूं--चूंप 
बैठी है, क्या विवाह के दो वर्ष में ही वे बीते दिन भूल गई ? या अब मुझे दूर-- 
उस विशेष अन्तर पर--रखना चाहती है ?” यह है अजशेय के हृदय कीं वेदमा की 
गाँठ, जिसको सुलझाने के लिए उन्होने अनेक बार प्रयत्न किये है । लेखक अपने 
को सँभाल लेता है । वह मालती की मौजुदा स्थिति को जानने की चेष्टा करता 
है--मालती अब भाँ है, किसी की पत्नी है, इस महान्‌ परिवर्तत ने उसके जीवन 
की निर्वाध स्वच्छन्द्ता का अपहरण कर लिया है। 'हर्रासगार' भे भी इसी तरह 
मानसिक .सुधर्ष का सफल वर्णन किया गया है। इस कहानी का नायक गोविन्द के 
शब्दो मे जैसे स्वय अज्ञेय अपने जीवन की वेदवा का इतिहास कह रहे हो -/एक 
ही बार स्त्री भे उसके जीवन में पैर रखा, वही पद-चिन्ह की तरह पडी है--बह 
फूलो की माला ।' गोविन्द एक अनाथ है, जो गीत और भजन या-गाकर भीख माँगता 
है । उसे एक युवती से प्रेम हो गया है । वह सोचता हँ--“वह माँ के मरने पर 
अताथ नहीं हुआ, बाप के मरते पर नहीं, समाज से निकलकर नहीं, पर अनाथा- 
लग में आकर अनाथ हो गया ।' प्रेम की चोट अनाथ को भी अनाथ बना देती है। 
प्रेम और कतंव्य के सघर्ष का भाभमिक चित्रण करना अज्ञेय की कहानी 
कला की मत्तत्त्पूर्ण पियेषता है । अन्तद्वें न्‍्न का सजीव वर्णन उन्हीं स्थानों पर 
हुआ है जहाँ वें--प्रेम और कर्तव्य--आपस में टकराने लगते है । मन का विश्ले 
षण (8ए०॥0-&॥9) ए88) ऐसे अवसर पर देखते ही बनता है । हृदय की वैदनो- 
कुछता को वाणी दी गई हैं । ऊपर की पक्तियों से यह स्पष्ट हैँ कि अज्ञेय की 
कहानी-कला में मनोवैज्ञानिक चित्रण के छिए काफी गूड्जाइश है । चरित्र-वित्रण में 
इसका सफल निर्वाह हुआ हूँ । 
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अज्ञेय की कहानियो भे व्यक्ति के जीवन के किसी एक पहलू का मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण किया गया है । इसलिए ये कहानियाँ घटना-प्रधान न होकर 
चरित्र-प्रधाव है 4 अज्ञेय घटनाओ का वर्णन नहीं करते, जीवन के किसी एक 
साभिक खड का चित्रण ही सवंत्र हुआ है । इनकी कहानियों में प्लाट या कथावस्तु 
बहुत ही सूक्ष्म और सक्षिप्त होती है, एक तरह से होती ही नही । प्रत्येक कथा- 
नक में लेखक का व्यक्तित्व झलकता हुआ होता है। अपनी कहानियो में अन्नेय 
ने अपने को छिपाने या सँवारने-बताने की चेष्टा कभी नहीं की। वे जैसे है, 
उनकी कहानियाँ भी बसी ही है । व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों, आशा-निराशा 
' सामाजिक या राजनीतिक ) का यथार्थ चित्रण करना इस लेखक का घ्येय है । 
क्रहानी लिखने क॑ लिए उसे विलष्ट कल्पना नहीं करनी पडती | उसका जीवन स्वय 
| का न समाप्त होने वाला कथानक हैँ । हम सर्वत्र अनेय को पा छेते 
'है। हिन्दी के दूसरे वहानीकारो (प्रमचन्द को छोडकर) मे यह बात नहीं पाई 
जाती। इसके अतिरिक्त, अज्ञेय भी ज॑नेन्द्र की तरह कहानी की रूप-रचना या 
फाम॑ की प्रवाह न करके क्या कहना हँ' इसकी परवाह करते है । इसलिए इनकी 
प्रत्येक कहानी की शैली अलूग-अहूग हूं । रूुखक ने अपने विचारों और 
भावो को ही व्यक्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। मनोवैज्ञानिक 
गृत्वियो को सुलझाने मे ही वह अधिक व्यस्त है । 
अजैय ने कहानी को 'जीवन की अधूरी कहानी' कहा है । इसका सफल 
निर्वाह उनकी कहानियो में हुआ है । अज्ञेय किसी भी समस्या को खडी करके उसका 
विस्तार पूर्वक वर्णन करके अन्त में उसे ज्यो-की-त्यो छोड देते है । प्रेमचन्द और 
जैतेन्द्र ते उन समस्याओ का समाधान निकारक दिया है, छेकिन इसके विपरीत इनकी 
कहानियो मे .झ्रीवन अधूरा है, उसकी समस्याएँ अधूरी है, मनुष्य स्वयं अधूरा है । 
इस लेखक की रूगभग समस्त कहानियों मे व्यक्ति किसी अज्ञात मनोभावों की भँवर 
में डूबता-उत्तराता है। वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता ही नहीं । “रोज” कहानी 
का अन्त इन पक्तियों मे हुआ हँ--“मालती चुपचाप ऊपर आकाश मे देख रही थी, 
किन्तु क्या चन्द्रिका को ? या ताराओ को ” तभी ग्यारह का घटा बजा ।* 
ग्यारह के पहले घटे की खडकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की 
भाँति उठी और धीरं-धीरे बैठने छगी और घटा-ध्वनि के कम्पन के साथ ही मूक 
हो जाने वाल्ली आवाज मे उसने कहा - ग्यारह बज गए !” 'हरसिगार' कहानी का 
अन्त इस प्रकार हुआ हँ-“तव क्‍या आगे के इस विराट अन्धकार में एक भी 
किरण नही हैँ, इस मरुस्थल मे, जिसे उसने नहीं बनाया, क्या एक भी कली न 
खिल्ेगी। वहाँ बाहर सडक पर गलियो मे, क्या एक भी घर नही होगा, एक भी 
सधुर स्त्री-मुख, एक भी मधुर पुकार, अनाथ जीवन की इस विषैक्ली रिक्‍रता को 
भरने के लिए एक भी स्मृति, हरसिगार का ,एक भी फूल ?” ये कहानियाँ न तो 
दु.स़ान्त है, न सुखन्त । इनमे छेखक ने जीवन का एक गम्भीर प्रएन छोड़ दिया 
हुँ। इससे ये कहानियाँ प्रदनात्त हों गई है ॥ पाठक की उत्सुकता और उत्कण्ठा 
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आरम्भ और अन्त में एक समान बनी रहती है । इसको शान्ति नही मिलती । इसीलिए 
साधारण पाठक इन कहानियों को पढने मे अपनी रुचि नही दिख लछातां क्योंकि इनमें 
सस्ते मनोरजन का पूर्ण अभाव है । ऐसा लगता हौ कि अज्ञेय ने अग्रेजी उपन्यास- 
कार हार्डी ( 46709ए ) की तरह यह फैसला कर दिया हूँ कि जीवन भें व्यक्ति 
की इच्छाओं की पूर्ति कमी होती ही नहीं। वह सर्देव घुट-घुटकर मरने के लिए 
ही जीवन से सघर्ष कर रहा है । उसके अरमान अधूरे रह जाते है इस जीवन मे । 
लेकिन यह समझ रखना चाहिए कि अज्नैय, हार्डी की तरह निराशावादी नहीं है । 
वह 'सघष को कला की जननी” कहते है । उनका विश्वास हैँ कि कलाकार एक 
प्रकार के मानसिक संघर्ष मे जिया करता है । यह संघर्ष सकल्प और परिस्थिति भे 
चला करता हैँ । इनकी कहानियों में इसी मानसिक सधर्ष' को भूत रूप दिया गया 
है । खतरो का चुम्बन ही जीवन---यह इस लेखक के जीवन-दर्शन का साराश 
है, जिसका निर्वाह उसने अपनी कहानियो और उपन्यासो मे किया है । 

अज्ञेय की कटानी-कला में एक और नई बात पाई जाती हँ। डा० 
भटनाभर के शब्दों मे इनकी 'अधिकाश कहानिय। पात्रों के पिछले दिनो की अस्फूट 
चित्र-कल्पनाएँ है । मनृष्य को जब किसी नवीन समस्या को प्‌रानी घटनाकओ के 
प्रकाश में सुलझाना होता हैँ तो अतीत के ये चित्र सिनेमा-चित्रो की भाँति इस तेजी 
से आते हैँ कि हमारी धारणा-शवित उन्हे जहाँ-तहाँ ही पकड पाती है। “रोज 
कहानी में वत्तमान जीवन की घटनाओ का चित्रण कम-से-कम और पूर्व-स्मृतियों 
का वर्णन अधिक-से-अधिक हुआ है । लेखक ने 'वे यीते दिन की स्मृति की है । 
मालती के विवाह होने के पूर्व जीवन पर भी प्रकाश डाला गया हैँ और वर्तमान 
की मनोदशा का वर्णन किया गया है । “माल्ती मेरी दूर के रिश्ते में बहन है-- 
ऐसे वाक््यों को लिखकर लेखक ने पूर्व स्मृतियो की पिठारी खोल दी है । 

सच तो यह है कि अज्ञेय को अवसर कहानी लिखने की प्रेरणा भूत की 
किसी घटना विशेष से ही मिलती है । 'हर्रसगार' कहानी लिखने की प्रेरणा किताब 
के किसी पस्ते में पडे सूखे फूछ की माला से मिक्ती, 'विपथगा' शीर्षक केहानी की 
प्रेरणा 'सामने की दीवार पर टेंगी हुई टूटी तलवार' को देखने से मिली। “रोज 
में मालती की म्‌रझाई मुद्रा को देखकर उसके जीवन वी पिछली कहानी मूत्तं हो 
उठी है । इस तरह लेखक वर्तमान की भूमि पर खडा होकर भूत की स्मृतियों को 
साकार करने मे व्यप्त दीख पडता हैँ । अज्ञेय'. को कहानियों मे अवचेतन मत का _ 
बडा ही सफल और सुन्दर विरल्ेषण हुआ हूँ । 

अज्षेय की कहानी-कला की सहसे बडी विजय है सकलन-त्रय (गक्ा8७ 
धात768) का सफल निर्वाह । में बता आया हूँ कि किगी भी कहानी की सफलता 
के लिए इसकी कितनी आवश्यकता हूँ । इस लेखक की कहानियो में संकलनं-नय 
समय, स्थान और प्रभाव की एकता का जितना सफल निर्वाह किया गया है उतना 
हिन्दी के अन्य लेखकों की कहानी मे नहीं मिलता । जैनेद्ध ओर भगवतीचरण वर्मा 
इसके अपवाद है । 

मै कह आया हूँ कि अज्ञेय चित्रकार और छिल्पकार दोनो है। अपनी 


१४४ विचार और निष्कदे 


कहातियो में इन्होने अपनी चित्रकारिता और शिल्पकारिता का परिचय दिया है । 
नारी हो या पृरुष, दोनो के बाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्वों की मूर्ते तस्वीर खींचने 
में अज्ेगय की कलम को बहुत ज्यादा सफलता मिली है। रूप-विधान की शक्ति 
अग्रेज़ी उपस्यासकार डिकेन्स (])0/:७78) में बहुत अधिक थी। हिन्दी-साहित्य 
मरे व्यक्तित्व चित्रण करते की कार्य-कृशलूता, यदि में भूल नहीं कर रहा हूँ तो कह 
सकता हूँ कि वह, केवल अज्ञेय की कला में ही है। रूप-विधान के लिए शब्द-सयम 
की आवद्यकता पडती है । यह लेखक इस कला में निपण है। कुछ थोड़े-से शब्दों 
को जोडकर जीता-जागता चित्र उपस्थित करने में यह लेखक सबसे आगे है। “रोज' 
कहानी में 'युवती माँ' मालती घृटनो पर हाथ टेककर एक थकी हुई “हुँ ह' करके 
उठी और भीतर चली गई। ये छाब्द नारी के हुदय की वेंदना को प्रकट करते है। 
“मुझे देखकर, पहचानकर उसकी मरझाई मुख-मुद्रा तनिक-से मीठे विस्मय से जागी- 
सी और फिर पूर्ववत्‌ हो गई। इस एक वाक्य में अनेक भावों का सचार किया 
गया हैँ । मालती का चेहरा म्रझ्ाया हुआ है, लेखक को देखकर उसकी मुख-मृद्रा 
क्षण-भर के लिए विहँस पडती है, फिर उसमें विस्मय का भाव जागता हैं और अन्त 
में बह पृर्ववत्‌ सरझाई मुख-मुद्रा हो जाती है । 

आधूनिक कहानी में नाद्यात्मकता का पर्याप्त प्रयोग किया जाता है । जो 
लेखक चित्रकार और शिल्पी होता है वह उस तत्त्व का अवश्य प्रयोग करता है | 
अज्ञेय ने भी अपनी कहानियो में नाटकीय प्रसगो की समोजना की है । इस तरह के 
प्रसग़ो की अवतारणा में लेखक को बहुत अधिक सफलता मिली है, छब्द-सयम यहाँ 
भी देखा जाता है । 'रोज' में मालती लेखक को एकटक देख रही है (लेकिन वह 
लिखकर) ज्यो ही उसकी ओर उन्मूख होती है, वह अपनी आँखे नीची कर लेती 
है । इसमें नाटकीयवा हूँ । 

अज्ञेय की कहानी कला में मारभिक व्यम्य के छीटे डाले गए है। इससे 
बेक्षक का साम्राजिक विद्रोह स्पष्ट होता है। लेखक के इस कंथन 'पति ढाई बजे 
खाता खाते है, इसलिए पत्नी तीन बजे तक भूखी बैठी रहती है,' युवती मा” 
आदि शब्दो-वाक्‍्यों में उसके विद्रोह की चिनगारियाँ है,जो भावता की राख के 
नीचे दबी मडी है। लेकिन वे भडकतने के लिए उचित समय की ताक में है। अशज्नेय 
ने व्यंग्योक्तियों द्वारा वर्तसतान सभ्यता के वैषम्य पर भाभिक प्रहार किया हैं। ऐसे 
प्रसंगे की अवतारणा में लेखक ने जैनेन्द्र की तरह व्यक्ति के भाध्यम से वर्तमान 
विश्व की गतिविधि का अध्ययन किया है-। 

कहानी की बैंली में ताजगी है, भाषा की सरछृता है और है स्वच्छन्दता। - 
बल्लेय का गद्य हिन्वी-गाद्य की भाषा का आधुतिकतम रूप है। भाषा के लिए हिन्दी 
में छचीलापत्न ( 706550779 ) की अपेक्षा की जाती रही है। वह अजय और 
जैंग्रेछ की भाषा में पाया जाता हे। 

हिन्दी-साहित्य में भ्रजेय का स्थान 
मैं कह आया हूँ कि भज्ञेय, जैने न्द्र-स्कूल के कहानीकार है। हिन्दी-कहानी में 
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यो तो सन्‌” ३४ में अज्ञेय की पहली कहानी इलाहाबाद को स्काउट पत्रिका 'सेवा 
मे छप चुको थी और जैनेन्द्र की पहली वहानी 'खेल' १९२८ में (विशाल भारत' में 
प्रकाशित हुई थी। लेकिन हिन्दी में मनोवैज्ञानिक साहित्य के श्रीगणेश का पथ-अदर्शन 
करने का श्रेय जैनेन्द्र को ही दिया जाना चाहिए । १९३० के पहले भज्ञैय निर्माण की 
स्थिति में थे। इनका वास्तविक रचना-काल १९३१ से प्रारम्भ होता है। कहानीकार 
अज्ञेय का जन्म तब तक नही हुआ था, जब तक वे १९३० के नवम्बर में, षड्यन्त्र के 
अभियोग भे गिरफ्तार नही हुए थे । उनकी साहि य-सांधना जेलो में ही फली-फूली 
है। इसीलिए हमने अज्ञेय को जैनेन्द्र स्कूल के कहानीकारों भे स्‍थान दिया है। 
१९२९ में जनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास 'परख' प्रकाशित हो चुका था। भत यह 
स्वीकार करना पडता है कि हिन्दी मे उपयूवत दो कहामौकारों का आगमन यथ्पि 
एक ही क्यू में हुआ तथापि कहानी-सूजन की परिपवन्नता की दृष्टि से अज्ञेय के 
पहले जैनेन्द्र हीं अधिक पृष्ट लेखक, हिन्दी-कहानी में नई सजधज के साथ आये। 
यह बडे आदेन्नयं की बात है कि सिफे २० साऊ् की अवस्था ही अज्लेय 
(विपथगा' और “रोज' जैसी उच्चको(८ की कहानियाँ छिख चुके थे । हिन्दी कहानी 
साहित्य में अज्नेय का आग्रमन एक आकस्मिक घटना है। जैनेन्द ने हिन्दी मे जिस 
प्रकार की मनोवैज्ञानिक रचनाओं की नीव डॉली उसका समुचित विकास अल्लेय 
ने किया । वस्तृत जैनेन्द्र के वाद अज्ञेय ही' ऐसे कहानी-छेखक है जिन्होंने मनों- 
विज्ञान को इतनी दूर तक खीचकर अनेक उच्चको'ट की कहानियाँ छिखी। 
श्री इल्ाचन्द्र जोशी का भी कहना है कि “जैनेत्द्र जी के बाद टिन्दी-मनोवव॑ज्ञानिक 
साहित्य (उपन्यास, कहानी) के क्षेत्र में अज्ञेग जी का चाम लिया जा सकता है। इस 
दृष्टि से वर्तमान हिन्दी-साहित्य में इन्होने एक अच्छा ऊ'चा स्थाच बना स्यि। हू । ह 
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हिन्दी-कथा-साहित्य में यशपाल ऐसे युग-प्रवतंक प्रगतिवादी कलाकार है, 
जिन्होने अपनी जिन्दादिल रचनाओ द्वारा हिन्दी-साहित्य में राजनीति और साहित्य 
के बीच टूटे हुए सबध को सदा के लिए जोड़ दिया है । हिन्दी के प्रसिद्ध प्रगतिवादी 
उप॑न्यास-लेखक श्रीकृष्णास में यशपाल को "प्रगति की परम्परा का चौकस 
चौकीदार! कहा है। 'सरगम' में उन्होंने (कृष्णदास) उनकी जीवनी, स्वभाव और 
व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कुछ आइचयंजनक बातें बतलाई है। में यहाँ उनके 
लेख से उनकी कूछ महत्त्वपूर्ण पक्तियो को उद्धृत करने का छोभ सवरण नही कर 
सका । “हिन्दी के भारत-प्रसिद्ध प्रगतिशील कथाकार यशपाल की प्रतिभा और देन 
का मृल्याकन करने में हमे आसानी हो सकती हूँ यदि हम यह जान ले कि यशपाल 
छ रुपये पाने वाले हरकारे पिता और तपरिवनी माता का लाडला बेटा है, 
बारूपन से ही गरीबी और मूसीबतो से लडा है, ज़वानी के शरू से ही पतलून की 
दोनो जेबो में पिस्तौल और कोट की जेबो भे- देशी पटाखे लेकर लाहौर की गलियो 
और डी० ए० वी० कालिज के मैदानो मे घुमा है, क्रान्तिकारी-पार्टी की सदस्यता 
ओर चन्द्रशेवर आजाद की अनुशासन की कडाइयो में खतरा उठाने के बाद 
(हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपक्लिक' पार्टी का सेनानायक होकर, पिस्तोल की बोछारो 
और दोनो ओर की गोलियो के बीच इलाहाबाद मे प्रसिद्ध आयरिश क्रातिकारिणी 
महिला श्रीमती सावित्री देवी के साथ गिरफ्तार हुआ । यूरोपियन जेल मे हवालाती 
की तरह कूछ दिन रहा और जाठ वर्ष की छबी सजा पाकर नैनीताल जेल मे बत्द 
क्र विया गया, जहाँ माक्संवाद का चेस्का लगा और जहाँ उसने इस साहित्य में 
दक्षता भी प्राप्त की । नैनी जेल यशपाल की जिन्दगी मे खास अहमियत रखती है, 
क्योकि आतकवादी से हटकर साम्यवादी विचार-धारा मे यशपाल की आस्था और 
विध्वास की नीव यही पडी। यही, इसी जेल मे, यज्षपाक्त की शादी 'रानी' 
(श्रीमती प्रकाशवती या 'प्रकाशो) से हुई और यही पिजड़े को उड़ान वाली 
कहानियाँ लिखी गई । यशपाल का स्वास्थ्य जेल मे बराबर खराव रहा | यहाँ तक 
कि डाक्टरों ने और स्वय कर्नल भण्डारी ने भी टी० बी० का एलान कर दिया। 
प्रकाशवती ने, जो स्वयं कान्तिक।री की थार्दी की का्येकर्ती थी, यज्षप॥)ल की इस 
बीमारी को अपने सुहाग के लिए चुनौती समझो और आजीवन वैधव्य का खतरा 
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उठाकर भी प्रेम की वेदी पर अपनी जवानी को निछा र करते की परम्परा की रक्षा 
करते हुए उन्होने नोनी केन्द्रीय कारागार के दफ्तर मे जेल-अधिकारियो के सामने 
यशपाल ही से शादी की । प्रेम ने विजय पाई। मौत सकपका गई। इस तेजस्वी 
नारी की चमकती आँखो के आगे वह ठहर ने सकी । अपना सिर पीठकर वापस 
हो गई। यशपाल भी कुशल पूर्वक है। यद्यपि बीमारियाँ घेरे रहती है, मगर “रानी' 
के स्नेहाचल की छाया में यशपाल मृत्यु के झोको से बराबर बचते चल जा रहे है 
और कछा व साहित्य की सेवा भी करते जा रहे है । 

“रानी के अछावा दुर्गा भाभी (श्रीमती दुर्गा बोहरा) के व्यक्तित्व क। भी 
पूरा-पूरा असर अद्यपाल पर है । * इन्ही दुर्गा भाभी के लिए बचपन 3 हम सुता 
करते थे कि यह चॉदी की छोटी चवन्नी को उछालकर बन्दूक का निशाना बना 
लिया करती थी। (प्रकाशों और दुर्गा भाभी मे गहरा सम्बन्ध बना था)' यश्ष- 
पाल अपने भावुक तारुण्य की उन घडियो मे जब कि वह मौत से खेल खेला करते 
थे, इन दोनों नारियों का स्नेह और प्यार पाते रहे हैं । और आज भी जब कि रानी, 
भाभी और यशपाल शऔ्रौढ़ ही नही, ढलाव की ओर भी बढ रहे है यह निगुट ज्यो- 
का-त्यो बना हुआ है। 'तान्तिकारी यशपाल जिस प्रकार रानी और भाभी की 
आलोचनाओ और सम्मतियो के सहारे अपना कठंत्य निश्चित किया करते है। कवा[- 
कार यशपाल भी इन नारियो को पहले अपनी रचनाओ को सुताकर उनकी सम्पतियाँ 
सुनने के बाद ही अपना रचनाएँ जनता के सामने रखतें है । 

“सन्‌ ३८ मे जेल से छूटने के बाद यशपालक् ने २०) को पूंजी से अपनी 
रचनाओ के प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया | इन्होने कभी भी किसी प्रकाशक के 
हाथो से अपना शोषण नही होने दिया। इसीलिए अन्य हिन्दी-लेखको की भाँति 
यशपाल को न छूटना पडा ओर न अपमानित ही होना पडा। यशपाल को इसके 
लिए भी सदा की कमेंठ और कतेव्यशील 'रानी' का कृतत होना पडेगा। आज 
२१ नम्बर हिवेट रोड, लखनऊ का 'विप्लव कार्यालय और 'साथी-प्रेस ही यद्यपाऊ 
का निवास-स्थान भी है । यही बैठकर बीच वाले कमरे भे रानी-प्रेस और प्रकाशन 
की व्यवस्था करती है और बगल वाले कमरे मे यशपाल कलम घिसते हैं। दोनो 
के सहयोग से नित नृतन सुष्टि होती रहती हे--सुन्दर रोचक और मग्रलकारी ह* 
इस मशीन के युग मे 'रानी' और यशपाल का यह अद्भुत जोडा, अनुकरणीय ओर 
दर्शनीय है और भविष्य में एक रोमाचकारी कहानी । सावित्री और सत्यवान्‌ की 
यह अमर सुष्टि इस यूग में भी सभव हो सकती है । 

यहापाल माक्संवादी विचार-धारा के प्रगतिशीरू और सजम कलाकार है । 
हिन्दी के इस वर्ग के लेखकों ने साहित्य और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध 
बैठाने मे पूरी सफलता प्राप्त की है । हिन्दी-साहित्य की परम्परा में राजनैतिक 
साहित्य का पूरा अभाव बना रहा हूँ। 'कोउ नूप होउ हमे का हानी , “अजगर करे 
ने चाकरी,' 'सबके दाता राम-जैसी सूक्‍्तियों को हमारे परम्गरावादी छेखको 
ते सदैव स्मरण किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे साहित्य मे राजनैतिक 
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साहित्य का सदा अभाव बना रहा, साहित्य और राजनीति के बीच एक गहरी खाई 
खूदी रही । सन्‌!३५ से हमारे साहित्यकार इस कमी को दूर करने को आगे आये । 
इनके पहले भी भारतेन्दु और प्रेमचन्द-जैसे महाप्राण कलाकारों ने अपने नाटकों 
और उपन्यात्तों मे तत्कालीन राजनैतिक आन्दोलनो के यथार्थ चित्र अकित किये 
थे। देश के स्वाधीनता-सग्राम का जैसा उत्साहवद्धुंेक और सक्रिय रूप हम “कमंभूमि' 
और 'समर यात्रा' ने देखने को मिलता है वैसा पहले कभी नही भिला था । 

आज की स्थिति कुछ दूसरी ही हैं। विश्व-जीवन की विपस्नता और 

राष्ट्रीय जीवन की दरिद्रता के फलस्वरूप आज भारत ससार के शोषित वर्ग के साथ- 
साथ अपनी रक्षा का उपाय, समाजवाद की सामूहिक ओर समतामयी भाव-धारा भे 
टटोल रहा है । आज भारत को अमरकान्त और सलीम को ही एकता के अटूट सूत्र 
में बाँधने की आवश्यकता नही है, वरन्‌ वह ससार के उन सभी असर्य शोषित और 
उपेक्षित मानव-ककालो को एक में समेटना चाहता है जिसका अगुआ सोवियत रूस 
हैं। आज सोवियत रूस की जन-सगठन-शक्ति ने ससार को आइचर्य-चकित कर विया 
है । सभी उसकी आ्िक, राजनीतिक तथा सामाज़िक व्यवस्था की ओर आकर्षित 
है और ससार के एक छोर से दूसरे छोर तक समाजवाद की हरूहर छहरा रही है । 
साहित्य भे इस विचार-धारा का आग्रह बढ़ता जा रहा है। यहापाल का कथा- 
साहित्य इसी ओर प्रयत्नशील है ।”'" श्री प्रभाकर माचवे के शब्दों मे “यदपाल ते 
जितना अच्छा लिखा है उतना ही उस पर बहुत कम समीक्षा रूप मे कहा गया है । 
यशपाल की शैली बहुत आकषंक है। प्रेमचन्द के बाद उतने ही यथाथर्थवादी, 
आकर्षक, सजीव वर्णन इनमे मिलते हैं। यशपाल के सभी नायक (“तक का तूफान 
कहानी सग्रह मे) दुर्बल होते है। नारी सबक बन जाती है । * * यदहापार की कथा 
में सबसे खराब अश वह है जहाँ वह एक सतर्क प्रचारक की साँति पात्रो के म्‌ह से 
वही बुलवात हैं जो कि उन्हे ईप्सित है ।* श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने प्रेमचहद और 
यद्यपाल की तुलना करते हुए लिखा हैं कि “प्रेमचन्द के बाद यशक्षपाल सही मानी में 
जन-साघारण के लिए भी हिन्दी-कथा-साहित्य का प्रतिनिधित्व करते है। उनकी 
रचनाएँ एक ओर साहित्यिको के छिए है, दूसरी ओर जनता के लिए भी आकर्षक 
हैं। भाषा और शैली की दृष्टि से ऐसा जान पडता है मानो प्रेमचन्द ही नये युग 
में सया शरीर धारण करके पून सजीव हो गए है ।*"*'“'यशपाक की कहानियाँ 
प्रेमचन्द की कहानियों से बहुत छोटी है। छोटी कहानी की दृष्टि से इतनी छोटी 
सारगर्भित कहानियाँ हिन्दी में दुल्लभ हैं। उनकी कहानियों का गठन बहुत साफ, 
सुडौंल ओर सक्षिप्त है, एक पौधे की तरह | 'पिजरे की उड़ान, “ज्ञान-दान!ं और 
“वो दुनिया में उतकी कथावस्तु का ऋ्रमिक विकास हुआ है। “'उडान' की कहानियाँ 
भावमुक्कक है, 'ज्ञान-दान' कौ कहानियाँ यथार्थमूलक, “वो दुनिया' की कहानियाँ 

समस्या मूछक*** '““कथानक, चित्रण, चरित्राकव और शैली की दृष्टि से यशपार, 
१ आधुनिक कथा साहित्य, १० .१८२ 
२ साहित्य सल्वेद्रां, तवश्वर, १९४४५ 
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एक छाब्द मे, प्रेमचन्द की तिरोहित प्रतिभा की तरुण शक्ति है ।”'7 

हिन्दी-साहित्य में यह्षपाल का स्थान निर्धारित करते तथा उनके साहित्यिक 
व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीकृष्णदास ने लिखा हैं कि “यशपाल ने अपनी 
रचनाओ के द्वारा प्रगति की उन परम्पराओ की चौकस चौकीदारी की है जिसे 
प्रेमचन्दर छोड गए थे और जिसे जैनेन्द्र अपने व्यक्तिवाद और प० इलाचन्द्र जोशी 
अपने अन्तहंद्रवाद और मनोविज्ञान के प्याजी छिलको से छिपा देना या मिटा देना 
चाहते थे । 'पिजरे की उडान'! से लेकर “मनृष्य के रूप तक यशपाल की प्रगति 
स्वय इस बात की साक्षी है कि यशपाल अपनी चौकसी में कभी ढीले नहीं पड । 
यशपाल की कहानियाँ इसीलिए लोकप्रिय हुई मौर उन्हे जनता ने इसीलिए कठहार 
बनाया, क्योकि उनमें अनाचार, अत्याचार, असमता, शोषण और पूजीवादी हिंसा 
और दु शासन का व्यग्य विरोध रहता था। उनकी सभी रचनाओ का समन्वित 
सन्देश केवल एक हँ--वह यह कि वर्ग-सघर्ष के आधार पर ही आगे बढकर मानव- 
समाज अपनी विक्ृृतियों से मुक्ति पा सकता है और अन्यतम विकास के सभी द्वारो 
को उन्मूकत करा सकता है । वर्ग-सघर्ष का यह आधार ही वह आधार है जो मजदूर 
वर्ग के हाथो में सारे समाज का नेतृत्व थमा देता है और उसे इस योग्य बना वैता 
है कि वह मानव-म॒क्ति के अपने ऐतिहासिक करते य को मर्यादा क॑ साथ पूरा करे । 
अगर अपनी रचनाओ में, अपनी कहानियो और उपन्यासों मे, यशपाल ने इस 
आधार को माना हैं और इस आधार के सहारे ही उन्होने निम्न मध्यम श्रेणी और 
मध्यम श्रेणी के अस्वस्थ शरीर की चीर-पाड की है और इसी आधार के सहारे ही 
उन्हीने विकृतियों को दूर करने की कोशिश की है तो फिर उनके प्रगतिशील कंथा- 
कार होने मे क्या सन्देह है ” मेरा विश्वास है कि यशपाल अपने माक्सवादी विचारों 
और घारणाओ के प्रति हमेशा सजग और सचेत रहे है । उन्होने ईमानदारी का 
दामन एक क्षण के लिए भी नही छोडा है । प्रेमचन्द मावसंवादी नही थे । बह पृतर्णया 
ऋातिकांरी भी न थे । जो यूग-परिवर्तनकारी सन्देश प्रेमचन्द के साहित्य में हमे 
मिलते है, वे केवछ इसलिए कि प्रेमचन्द भनुष्य-जाति से प्रेम करते थे । वे अनाचार 
और शोषण की ओर से आँखें नहीं बन्द कर सकते थे, वे समाज की निवृत्तियो 
और विषमताओ पर दर्शन और शास्त्र की लीपा-पोती नही करते थे । वे एक 
डाक्टर की भाँति घाव को देखते, उसके कारणो को देखते और तब चींर-फाड 
और मरहम-पदट्टी करते थे। वैज्ञानिकता की यह परम्परा, जिसे प्रेमचन्द छोड 
गए थे, यशपाल की रचनाओ मे पूर्णता को प्राप्त हुई । यशपाल ने उसमे माक्संवाद 
का 'टानिक' जोडकर द्वारोीर के घाव को अच्छा करने के सभी साधन जुटा दिये । 
इस प्रकार प्रेमचन्द की प्रगतिशील परम्परा का उन्होने पोषण ही नहीं किया बल्कि 
उसे अधिक वैज्ञानिक और अधिक सबल भी बनाया। 

“यशपाल की रचनाओं की मासलर सचाइयाँ समाज की सचाइयाँ हैं, 
जिसके दिन ढल चले, जो अपने अन्तविरोधो की रगड से टूट और घिस गया हू 
._ _.. 'सामपिकी, पु० २३८३-८४ । 
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और जो अपनी जिन्दगी की आखिरी धडियाँ गिन रहा हैं। साथ ही उस समाज की 
भी सचाइयाँ है जो अपने रक्त और स्वेद के बल पर अपनी हड्डियों की सीढियो के 
सहारे ऊपर उभरता आ रहा है। यशपाल के साहित्य का यही सन्देश है। आश्षा- 
वादी यहापाल की प्रगति शीलता की यही पीठिका है। '' यशपाल के चेहरे पर 
गरीबी, दृढता, अस्वस्थता और सघर्ष के कारण जो गहरी रेखाएं पड गई है वह 
समवत॒ अमिट है और उनकी आज की सम्पन्नता के बावजूद भी हमे उनके रक्‍त- 
स्वेद-अश्रु से सने उस चिद्रोही, असमझौतावादी, श्रातिकारी अतीत की याद दिलाती 
है जिसके कटु अक्भवों ने उनकी सारी रचनाओ में व्यग, तीखापन, बेलौसपन और 
कडवाहट भर दी है । अगर यहापाल पजाबी न होकर बगाली रहे होते तो उनकी 
रचनाएँ काजी नजरुल इस्लाम के “विद्रोही” की तरह चीखकर कहती 
बलवोर । 
उन्‍नत तब शीर ॥ 

मगर यशपाल बगाली नही है । उनके व्यक्तित्व की तरह उनकी रचनाओ 
में पजाबी अवखडपन, शुष्कता, नीरसता ओर दभ का जो बाहरी खोल है वह उनके 
पजाबी होने के कारण है । बाहर से अत्यन्त शष्क और दभी दिखाई पडने और 
साहबी ठाट से रहने वाले यशपाल का दिल मक्खन से भी अधिक मुलायम हूँ ।” 

हिन्दी के 'पहलकवान आलोचक' (श्रीकृष्णदास के शब्दों मे) श्री शिवदान- 
सिह चौहान का कहना हैँ कि यशपाल के साहित्य मे 'सैक्‍्स आबसेशन” (865 
0०7086887000) ही नहीं वरन्‌ यहशपाक बूनियादी तौर से रोमानी तबियत के 
कथाकार है | कं किन सच तो यह है कि यशपाल की साहित्यिक रचनाओ को केवल 
एक ही कसौटी से जाँचा जा सकता हँ । वह यह कि उनसे समाज को विकृतियों 
और विषमताओ को काट-छाँटकर दूर करने में सहायता मिलती है, उनसे समाज 
तथा देश के नव-निर्माण मे सहयोग मिलता हैँ । यशपाल का साहित्य, इस देश के 
लिए, यूग्-पर्म की पुकार और गुहार है । लेकिन उनके साहित्य से वर्गे-सघर्ष का 
जो सन्देश मिलता है, उससे सभी छोग सहमत नही हो सकते । यशपाल के साहित्य 
का यह भाग हमारे लिए सिर-द्द बन गया है । क्‍या सधषे से सघषे का अन्त 
किया जाता सम्भव हूँ ? आज विदव के सामने यह समस्या एक विराट प्रधनसूचक 
चिन्ह बनकर खडी हुई है । इसीलिए यह एक स्वाभाविक प्रदन होता हूँ कि क्‍या 
यहापाल वर्तमान मानव-जीवन के इस जरजर सवाल का हल निकाल सके है ” उत्तर 
होगा--नही । साहित्य के सिर पर जब किसी स्थिर राजनीतिक विच्वार-धारा का 
भूत चढकर बैठ जाता है. तब ऐसी स्थिति मे यह सम्भव नही कि साहित्य की 
अन्तरात्मा अपनी ओर से कूछ कह-सूत छे । यही कारण है कि यशपाल का साहित्य 
हमार भस्तिष्क कों खुजलाने को अवश्य बाध्य करता है, लेकिन हसारे हृदय को 
स्पर्श नहीं करता । इसमें कोई सदेहू नहीं कि यदपाल प्रेमचन्द की परम्परा के ही 
कुथाकार हूँ लेकित प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में हृदय और बुद्धि के बीच जो सुन्दर 
स|म्जस्य उपस्थित किया था वह यहापार के पास नहीं है। इसीलिए यह्षपालू का 
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साहित्य एकागी बन गया हूँ । वह एक रीमा तक हमारे यूग की समस्या का एक 
विद्रोही हल अवश्य निकाछता है, जिससे हर आदमी सहमत नही होगा, लेकिन 
उससे मानव-जीवन के चिरन्तन सत्य पर कोई प्रकाश नहीं पडता । माकक्‍से की 
विचार-धारा रो अत्यधिक प्रभावित होकर यशपाल ने साहित्य की परिभाषा बदल 
दी हैं। इसीलिए अभी उनसे समझौता नहो हो सकता । लेकिन इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि जब-जब मनुष्य के सामने वर्गे-मेद की समस्या उठ खडी होगी तब-तब 
यशपाल के साहित्य की आवश्यकता पडती रहेगी। आज हुमारे देश को संघर्ष के 
नही, प्रगति और सामजस्य के सन्देशों की आवश्यकता है । ससार के प्रत्येक महान्‌ 
कलाकार ने प्रगति और सामजस्य का ही सन्देश दिया हूँ । फूट और संघर्ष तो 
राजनीति के विवादी स्वर है । मेरा ख्याल हूँ कि साहित्यकार को उनसे बचना 
चाहिए । यदि साहित्यकार भी मानसिक सतूलन खो बेठगा तो फिर सघर्षों का 
शमन करके शाति, प्रगति और सामजस्य का पाठ कौन पढायगा । हमार यूग के 
सामने यह प्रश्न उठ खा हुआ हँ--इसका समाधान निकालना हमारा कतंध्य 
हीना चाहिए । 


चोथा खण्ड 
आधुनिक अमर ऋृतियाँ 
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सत्य हरिश्चन्द्र' भारतेन्दु के मित्र श्री बारेश्वरप्रसाद बी० ए०७ के इस 
जाग्रह पर, कि “आप कोई ऐसा नाटक भी लिखे जो लडको के पढने-पढाने के योग्य 
हो, क्योकि शअ्द्भार रस के जो नाटक लिखे गए है वे बडे लछोगो के पढने के योग्य 
हैं, ऊडको को उनसे कोई लाभ नहीं लिखा गया था। इस कथन से यह सिद्ध 
होता है कि यह नाटक मूलत बालको को शिक्षा देने के उद्देय से ही लिख 
गया था । अत इसका विषय बालको के लिए बडा उपयोगी है। बालक 
स्वमाव से ही, बुरो की सगति में पडकर छोटी-छोटी बातो पर झूठ बोलते है | 
यदि उन पर जनुशासन रखा जाय और सच बोलने का पाठ पढाया जाय तो 
इसमे कोई सन्देह नही कि भविष्य में वे देश के नेता, समाज के सेवक ओर दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ हो सकते है । ऐसा कहा जाता है कि “बच्चो का पहला सस्‍्कूछ माँ की 
योद होता है । यदि बच्चों का छालन-पालन अच्छी तरह न हो, वे उचित और 
अच्छे वातावरण में न रखे जायें तो उनके बिगड जाने की अधिक सम्भावना रहती 
है । इन दृष्टियो को ध्यान मे रखकर ही इस नाटक की रचना हुई है । अतएव 
इसका प्रधान विषय सत्य की रक्षा है । राजा हरिदचन्द्र की यह स्पष्ट घोषणा हैं : 

ऋद टरे सूरज हरे, टरें जगत्‌ ब्यौहार। 
पे दृढ़ भी हरिचंद्र को, हरे न सत्य विचार ॥। 

हरिदचन्द्र की सत्य की यह दुढता हर भारतीय परिवार के लिए कहावत 
के रूप में प्रचलित हो गई है । इस विषय का--सत्य-धर्म-गारून का---विकास बड़े 
ही सुन्दर ढंग से हुआ है। पहले अड्ू, मे छड़कों के लिए शिक्षा का अपूर्व भण्डार, 
खजाना उपस्थित किया गया है । दूसरे मे, राजा की दुढ प्रतिज्ञा को 
अ्रकाश में छाया गया हूँ, तीसरे अक मे, राजा हरिद्च॒न्द्र इस सत्य-प्रतिज्ञा 
का पालन पहले अपनी पत्नी और पुत्र को, फिर अपने को बेचकर करते है । 
चौथे अद्धु में विषय का परिपाक और फल को प्राप्ति हुई है। सत्य का मारे 
काँटो से भरा अवदय होता है लेकिन उसका अन्त शुभ होता है। हमारे बुरे कर्मों 
का फल बुरा होता है और जच्छो का अच्छा । यही भारतीय नीति-शास्त्र का एक 
साधारण नियम है । सत्य हरिवचन्द्र” में इसी सत्य का बहुत ऊँचा आदर्श 
रखा गया है। अठ. सत्य हरिदघन्द्र' एक बालोपयोगी नाटक है । यो तो इस 
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नाटक के अन्य उपदेश भी है जिनमें दो बातें उल्लेखनीय है । पुरुषो के लिए 
सत्य का पालन-पोषण करना और स्त्रियो के लिए पतिन्नत-धर्म की रक्षा करना--- 
ये दो बाते आय॑-सभ्यता की असाधारण देन है । इन बातो को ध्यान में रखकर 
नाटक की रचना हुई हैँ। भारतेन्दु का यही जीवन-सदेश पाठकों को दिया गया 
है। इनके अतिरिक्त, यदि हम जीवन के साधारण स्तर पर खडे होकर अपने 
आस-पास के जीवन की परख करे तो हम देखेंगे कि कि इस नाटक मे बैर अकारर 
सब काहू से' और 'देखि न सर्काह पराइ विभूति' के अच्छे जीते-जागते चित्र 
देखने को मिलते है । विध्वामित्र का राजा हरिश्चन्द्र के प्रति क्रोच अकारण तथा 
निराधार था, राजा की सत्य-प्रतिज्ञा के प्रति देवराज इन्द्र का ईर्ष्या करना 
मनुष्य की स्वाभाविक दुबंहता का परिचायक है। वास्तव में, ये दो 
बाते, जो मानव-मन की दुबंलताएँ है, मानव-जीवन से सीधा सम्बन्ध रखती है + 
मनुष्य मनुष्य है और देवता देवता है। मनुष्य से बडी-बडी भूले हो सकती हैं, 
होती है, यह एक साधारण-सी बात है, लेकिन देवता मनुष्य के क्रिया-कलापों 
को ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकता है, यह विद्वास नहीं होता । राजा हरिद्चन्द्र के 
जीवन की कठिनाइयो और विध्न-बाधाओ के केन्द्र मे इन्द्र की अस्वाभाविक ईर्ष्या 
और विश्वामित्र का अकारण क्रोध काम कर रहे थे। कुछ भी हो, नाठक के 
उद्देशय महान्‌ है--सत्य-पालन और नारी-धम्म की रक्षा । व्यक्ति अपने व्यक्तिगत 
चरित्र को उठाता जाय, यही इस नाठक की अन्तिम सीख है । यह नाटक बालकों 
के लिए लिखा गया हो या स्त्रियों के छिए, यह तो मावचना ही पडता है कि इसमें 
नाटककार भारतेन्दु ने आये-सम्यता के विशेष गृणों को ही स्पष्ट करने का प्रयत्॑ 
किया है और इस प्रयास में उसे सफलता भी भिली है । 

महाराज हरिदचन्द्र के त्याग और बलिदान की कथा सभी जानते है, पर 
उनकी काया के साथ छाया की तरह डोलने वाली महारानी छौव्या की सम्पूर्ख 
कहानी कम ही लोग जानते है । “मार्कंण्डेय-पुराण' में इसकी कथा काफी किस्तार 
के साथ दी गई है । भारतेन्दु के 'सत्य हरिदचन्द्र' मे शैव्या की कथा गोौण हूँ । 
ताटककार ने शैव्या को कंवल दो रूपो में देखा--माँ और पत्नी । चस्तृतः युग- 
युग से भारतीय त्तारी के ये ही दो सीमित क्षेत्र रहे है। नारी के इन दो रूपों 
के चित्रण भे भारतेन्द्ु ने सकेत और सक्षिप्तता से काम लिया है | शैव्या के 
मातृत्व का जितना चित्रण चोथे अड्ू में हुआ है उतना उसके पत्नी-रूप का 
नही हुआ । उपयुक्त पुराण में इन दो छपो की सजीव तस्वीरें खीची गई है # 
फिर भी, भारतेन्दु को नारी के मातृत्व और पत्नीत्व के चित्रण में सफलता अवदय 
मिली है। 

भारतेन्दु के नादय-साहित्य की रीद उनका देशाश्रेस है | “सत्य 
हरिश्चद्र!' एक पौराणिक नाठक हैं। इसलिए इसमें उनके देश-प्रेम वी भावनाएं 
विस्तार न पा ध्की । फिर भी, नाटक के अन्त में उनके साहित्य की प्रधान पिशेषतह- 
औश-म्रेम-* भरत वाक्म के रूप में श्यकवत होकर ही रहे है 4 भो० सूर्यकांत शहतत 
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किए... 


ने इस नाटक के “भरत वाक्य कीं व्याख्या इस प्रकार की है--“सन्‌ १८५७ के 
के राज-विद्रोह के पदचात्‌ जनता पर सरकार की कडी दृष्टि रहने छगी, परन्तु 
हुदय के सच्चे भावों को कब तक रोका जा सकता है ”? इस पद्च में हरिष्चद्र 
अपने ध्येय का वर्णन इस प्रकार करते है 

खल गगन सों सज्जन दुखी मति होहि हरिपद सति रहे । 

उपधर्म छूटे, स्वत्व निज भारत गहे, कर दुख बहे॥। 

बुध तर्जाह मत्सर, नारि नर सम हो हि, जग आनंद लहै । 

तजि ग्राम कविता सृुकविजन की अमृत वाणी सब कहे ॥ 

“यद्यपि इस यूग में इन बातो का कहना साहस का कार्य नहीं प्रतीत होता 
तथापि उस जन्ध परम्परा के समय में इनका प्रकाश-रूप से इस अकार कहना 
सहज न था। जिस प्रकार समाज को “हरिपद मति रहें----भगवान्‌ भे विश्वास 
बना रहें--कट्‌ प्रतीत होता था, उसी प्रकार प्राचीनता के पुजारियों को 'उपधर्मे 
छूटे'-...दूसरे धर्म से लोगो का पिंड छूटे-कटु क्वणित प्रद्ीत होता था । जिस प्रकार 
ब्रिटिश सरकार के लिए 'स्वत्व निज भारत गहै--भारत अपना अधिकार प्राप्त 
करे-और “कर दुख बहै'---देश से टैक्‍स का दुख मिटे--ये शब्द क्रोधोत्पादक थे, 
उसी प्रकार 'तारि नर समर होहि'---नारी-पुरुष समान हो--से उसके समाज को 
चिढ आती थी। परन्तु वीर भारतेन्दु ने जो जी में आया, कह डाला। उसने बडी 
खूबी के साथ सब धर्म-कर्मों का समन्वय करके उन्हें यथार्थ देश-भव्ति का प्रमुख 
अंग बना दिया । यह उनकी सबसे बडी विशेषता थी ।”* 'सत्य हरिएचद्र” का 
भरत वाक्य' भारतेन्दुकालीन भारतवर्ष की सामाजिक और राजनीतिक अवस्थाओं 
का जीता-जागता चित्र उपस्थित करता है। इसमे जिन सामाजिक, राजनीतिक 
ओर साहित्यिक समस्याओं का उल्लेख किया गया हे, वे राजा हरिव्चद्र के समय 
की नही है । उपरिक्िखित समस्याएँ उसी युग की है, था आधुनिक भारत की, 
जिनसे मुक्ति पाने को लिए वह जज भी प्रयत्नशील है। 'सत्य हरिश्चद्र “जैसे 
शुद्ध पौराणिक नाठक में सामयिक जीवन की शझ्ञाँकी देता नाटकंकार भारतेन्दु 
की प्रतिभा, कुशाग्र बृद्धि और देश-प्रेम की जनन्‍्यता का परिचायक है । वर्तमान 
जीवन का प्रत्यक्ष सकेत पौराणिक नाठक में बहुत कम होता है । लेकिन नाटककार 
ने अपने यूग के इतिहास को--भारत की दुरवस्था और सामाजिक पतन को-- 
अभिव्यक्ति देने के लिए जगह निकाल ही ली है। भारतेन्दु का देश-प्रेम किसी- 
च-किसी बहाने अभिव्यक्ति के लिए मार्ग बना ही लेता है । 

भारतेन्दु हरिदचद्र को अपने तीन नाटक बहुत प्रिय थे--सत्य हरिश्चद्र ', 
धंद्राचली' और “मारत दु्दंशा' । इन नाटकों को वे प्राय रगमच पर खेढा करते 
थे। इनमें भी “सत्य हरिश्चद्र' उन्हें बेहद पसन्द था। इससे यह जान पडता है 
कि वे अपने नाठको के गृूण-दोष से भली-मॉति परिचित थे । इन नाठको मे श्ुद्धार- 
रस का वियोग-पक्ष ही प्रधान है, छेकिन हूँ ये सुखान्त--अन्त मे मिलन होता है । 


जााााााााााााणााााभााााभआबआइ+ “लक जलन जन अवीकीन 
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इन मौलिक श्रेष्ठ नाटकों के अतिरिक्त 'नीरू देवी भी काफी सफल और अच्छा 
नाटक है । हिन्दी के एक विद्वान्‌ डा० श्रीकृष्णलाल ने ठीक ही कहा है कि “भारतेंदू 
के नाठकों में 'नीलदेवी” मे कथानक का का सौंदय मिरछता' है, “चद्रावली' में इसकः 
अबाध प्रवाह है और 'सत्य हरिदचद्र' में सुन्दर चरित्र है।” इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि 'सत्य हरिदचन्द्र' एक चरित्र-प्रधान नाटक है, कथानक-अधान नही + 
कहने का तात्पयं यह कि इस नाटक में सुन्दर और प्रभावश्ञाली पात्रों की सृूष्दि 
हुईं है। कथानक की दुष्टि से यह नाटक सफल नही है । इसके कथानक में अनेक 
जूटियाँ पाई जाती हैँ। उदाहरणाथ्थे, चौथे अड्डू में शौव्या का विछाप जरूरत से 
ज्यादा लम्बा हो जाने के कारण वहाँ की कथा-घारा रुक गईं हूँ । डा० रामरतन 
भटनागर का भी यही मत हूँ कि “चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'सत्य-हरिश्चद्र' विश्लेष 
सफल नाटक हूँ ।” उस नाटक के प्रधान नायक राजा हरिद्चद्र है जिससे भारतेंदु ने 
अपना प्रतिबिम्ब देखा है । राजा का चरित्र “विश्वेष' (7००) है, इसमें वेयक्तिकता 
का उतना समावेश नही हो सका जितना हम आधुनिक नाठको में पाते है । इस नाटक 
का खलनायक विद्वामित्र हैँ, जो एक क्रोधी ब्राह्मण है । जितना सबलः खलनायक 
है उतना ही प्रबल नायक हूँ । दोनो के उच्च व्यक्तित्व का सफल चिचरण हुआ हूँ ५ 
उधर विद्वामित्र राजा हरिश्चन्द्र को राज्य-अ्ष्ट करने पर तुझे है, दूसरी ओर 
हरिदचद्र अपनी प्रतिज्ञा पर अडे हैं। उनके चरित्र की |भित्ति का यह आदर 
वाक्य हूँ 
चत्र टरे सूरज टरे, ढरे जगत्‌ व्यवहार। 
पे बढ थ्री हरिश्चन्द को, टरे न सत्य विचार ॥ 

इस नाटक में नारद का कलूह-प्रिय चरित्र नही है। भारतेन्दु ने उनका 
चित्रण परोपकारी ऋषि के समान किया है। ये राजा हरिद्चन्द्र के सत्य की रक्षा 
करने में तत्पर दीख पडते है। रानी छैव्या के चित्रण में भारतेन्दु ने अपनी 
मौकछिकता का परिचय दिया है । यहाँ वह माँ है और पत्नी । आदशे माँ और पत्नी के 
चरित्र की चरम सीमा छौव्या के चरित्र की असाधारण विशेषता है । अत एक बालो 
चक के शब्दों मे कहना उचित होगा कि “सूर्य मडल के ग्रहों की भाँति “सत्य हरि- 
इचन्द्र के पात्र एक-दूसरे से इस प्रकार गुथे हुए है कि उनमें से एक को निकारू 
देते से नाठक में ग्रह-कक्षा के समान ग़ड़बडी पैदा हो जायगी ।” 

सत्य हरिष्च॒न्द्र” की कथा पौराणिक हूँ। अत यह एक पौराणिक नाटक 
है। इसकी कथा न केवल वाल्मीकि रामायण और पुराणों में वर्णिन है, वरन्‌ 
सस्क्ृत में भी ऐसे अनेक ग्रन्थ है जिनमें हरिइचन्द्र की कथा का वर्णन किया गया 
है। यह उस यूग की कथा है जिस कार को हम लोग 'नब्रेत्ता युग' कहते है ॥ 
सहाराज हरिदचन्द्र उस सभय' भारतवर्ष के समाद थे । इनकी राजधानी अयोध्या 
थी। ये सूर्यवशीय समूद्‌ थे। ये परम घाभिक, अठक्क सत्यवादी और महान 
सशस्वी थे । इन गुणों के कारण पुराणों में इन्हें बारबार “राजधि' कहा गया है ॥ 
उन्होने अपने जीवव में एक ऐसा आदर्श स्थापित किया था जो आज--हजारो वर्ष “ 
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जीत जाने पर भी--वे प्रत्येक भारतीय के लिए “सत्य के प्रतीक हो गए है । 

राजा हरिश्चन्द्र की कथा का सविस्तर वर्णन “मार्कंण्डेय पुराण में हुआ 
है । इसी पूराण के आधार पर 'सत्य हरिश्चन्द्र' 'की कथा लिखी गई है| इस नाटक 
की मौलिकता के सम्बन्ध में लोगो के डगमगाते विश्वास है। विद्वानू जालोचक 
श्रीयूृत ब्रजरत्नरदास ने इस नाटक को 'मौलिक रचना” कहा हूँ, के किन डॉ० राम- 
रतन भटनागर ने इसे “चड कौशिक का अनुवाद कहा है। ब्रजस्त्नदासजी कह 
कहना है कि 'चंडकौशिक से अवश्य कुछ इलोक इसमें उद्घुत है पर और सब-कूछ 
भआरतेन्दुजी की निज की कल्पना है ।” स्वप्न मे राज्य-दान की कथा भारतेन्दु को 
अपनी मौलिक कल्पता है । सस्कृत-नाटककार क्षेमेन्द्र के 'वडकौधिक' मे इन्द्र और 
भसारद--इन दो पात्रों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सत्य हरिष्चन्द्रँ 
भे इत पात्रो की सृष्टि भारतेन्दु की कल्पना की देन है। इसी तरह और भी 
बाते बतराई जा सकती है । हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस नाठक के 
लिखने से पहले उन्होने (भारतेन्दु ने) 'मार्कण्डेय प्राण, वाल्मीकि रामायण” और 
क्षेमेद्र कृत 'चण्डकौशिक' का अध्ययन अवश्य किया होगा । राजा हरिए्चन्द्र की 
कथा से सबध रखने वाली सारी घटनाओ का केन्द्र-विन्दु पुराण ही हे । सबोे ने 
'अपनी कथा को पुराण का आधार मानकर लिखा है । भारतेन्दु ने अपने नाटक 
ने उन्ही स्थलों पर अपनी उबर कल्पना का प्रयोग किया है, जहाँ राजा हरिव्चन्द्र 
“का आदशें सत्य ऊपर उठना चाहता है। नाटककार ने कही भी पौराणिक कथा की 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं को विक्ृत नही किया । 

'सत्य हरिइचन्द्र' एक पौराणिक नाटक है, यह कहा जा चुका है। इसकी 
तीन विशेषताएँ होती है --१ कथानक धामिक होता है, २ इसमे अतिप्ररक्ृत 
(879०7ा%/प्राः9]) प्रसगो का वर्णन होता है, ३ प्राचीन कार के सामाजिक 
“जीवन का चित्रण होता है । ये सारी बाते इस नाटक में पाई जाती हैं। अन्तिम 
“दो अड्रो को छोडकर रूगभग सभी जगह अतिप्राकृत प्रसगो की सृष्टि नाटककार 
ने नही के बराबर की है। भारतेन्दु ने इस ओर इशारा करते हुए लिखा हैँ 
कि “पृ्वकाल में लोकातीत असभव कार्य की अवतारणा, सभ्यगण को जैसी हृदय- 
हारिणी होती थी, वर्तमान काल में नहीं होती । स्वाभाविकी रचना ही इस काल 
के सभ्यगण की हृत्यग्राहिणी है ।” 

सत्य हरिद्चन्द्र” में वीर, करण, भयानक, वीभत्स भौर अद्भुत रसो का 
वर्णन काफी सफलता के साथ हुआ है । इनमे भी चीर और करुण रसो का बड़ा 
ही मामिक वर्णन हुआ है। इस नाठक का प्रधान रस 'वीर' है। इसका आरशस्म 
और अन्त इसी रस से हुआ है। राजा हरिदचरद्र घमेंवीर, सत्यवीर और दाववीरु 
है । वीर रस का चौथा भेद युद्धवीर है । राजा के इस स्वरूप का वर्णव इस नाठक 
में नही हुआ है । पुराण! में उनके इस रूप का भी वर्णन किया गया है । 

हम कह चुके है कि भारतेन्द्‌ के नाठको में कविता ने काफी जगह ली है + 
नाटकों में मानव-जीवन के सूक्ष्म अन्तर्जीवन का चित्रण हुआ करता है। ऐसी 
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अवस्था में, किसी-न-किसी रूप में कविता की शरण लेनी ही पडती है। बभाल के 
बसिद्ध नाटककार और आलोचक हिजेन्द्रलालऊ राय की राय मे कवित्व नाटक का 
एक आवश्यक अग है, लेकिन नाठकों में समाषण के बीच छदो के प्रयोग से कवित्व 
का आरोप नही होता, क्योकि ये छद-छद ही है, कविता नही । ' सलाप के 
घीच में पद्य अस्वाभाविक और अयथार्थवादी प्रतीत होते है। ससस्‍्क्ृत-नाटको में 
वार्ताल्ाप के बीच में पद्यों का प्रयोग कवित्वमय वातावरण उपस्थित करने के लिए 
हुआ करता था। हिंदी-नाटको में पद्मयों का प्रयोग अवश्य हुआ है, परन्तु कवित्व 
वातावरण की सृष्टि नही हो सकी है, क्योकि ये पद्य केवल 'भाषा-शैली के अलकार'- 
भात्र थे । उनमे वास्तविक कवित्व का लेश भी न था। भारतेन्द्‌ के 'हरिश्चन्द्र ' में 
कविता का उतना दुरुपयोग नही हुआ है जितना उनके समकालीन नाटककारो ने 
किया | फिर भी, चौथे अड्भू मे, इसमशान के वर्णन मे, नाटककार ने एक ही बात 
को गद्य और पद्य दोनो में कह/ है । यह 'पृनरक्ति-दोष' हैँ । लेकिन इतना अवद्य 
है कि उन्होने जिन-जिन स्थलों पर कविता में अपने भावों को व्यक्त किया है वहाँ 
कथानक की श्रूद्धला के अनुरूप उपयुक्त नाटकीय वातावरण की अवतारणा हुई है ॥ 
इमशान-घाट के वर्णन में भारतेन्दु ने अपनी कवि-प्रतिभा का परित्रय दिया है 
यह ठीक हूँ कि इने वर्णनो पर रीतिकालीन कविता की अलकार-प्रियता का प्रभाव 
यडा है, फिर भी, ये वर्णन प्रसगानुकूछ और सामयिक है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं | 
काशी और गगा के वर्णन में भारतेन्दु ने अपनी नागरिकता और प्रक्ृति-प्रेम का 
परिचय दिया है । इन दृश्यों के वर्णन मे हम उनको हृदय की कोमल वृत्तियों की 
अभिव्यक्ति पाते हूँ । इससे यह पता चलता है कि ये न केवछ नाटककार है, वरन्‌ 
एक प्रतिभाशाली कवि भी है । हाँ, यह सच हैं कि इस नाटक में गीतो का स्वेथा 
अमाव पाया जाता हैं। 

रगमच की दृष्टि से सत्य हरिदच न्द्र' का अभिनय इधर-उधर कुछ हेर- 
कर कर लेने पर, आसानी से, सफलता के साथ, किया जा सकता है । भारतेन्‍्दु के 
भतानुप्तार हिन्दी-भाषा में सबसे पहला नाठक प० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का 
जानकों मंगल, बनारस थियेटर मे, सन्‌ १८६८ में बडी घूम-घाम से खेला गया 
था ; इसके बाद, प्रयाग ओर कानपुर मे सत्य हरिश्च र्द्र' खेला गया । स्वय' भार- 
सेन्‍्दु ने डस नाटक के अभिनय में राजा हरिश्चन्द्र का पार्ट किया था। यह नाटक 
उन्हें अत्यन्त प्रिय था। उनके जीवन-काल में इसकी काफी धूम थी । उन्ही दिनों 
इसमें काफी प्रसिद्धि पा छी थी । रमगमच पर तीसरे अड्धू के दृश्यों का प्रदर्शन करने 
में बहुत-कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योकि इस अड्ू का बहुत बडा हिस्सा स्वगत- 
कथतों से भरा है। सच तो यह हैं कि 'सत्य हरिदचन्द्र नाटक रगमच के लिए: 
लिखा हीं नही गया । भारतेन्दू ने स्वयं कहा हैं कि मैने यह नाठक कूडको के पढने- 
यढाने के किए लिखा है। इस दृष्टि से यह नाटक दुश्यकाव्य की अपेक्षा श्रव्य- 
काव्य अधिक हैं और इसीलिए काशी की शोभा का वर्णन लंबे-लबे स्वगत-कथनों 
दुएरा किया गया हूँ । नाटक में दृद्य का संकेत अवश्य रहता है, उसका वर्णन नहीं 
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होता । वर्णन तो उपन्यास की अचल सम्पत्ति है। इस नाटक का साहित्यिक महत्त्व 
श्गमच के भहत्त्व के सामने बहुत अधिक है। कोई भी व्यक्ति इसको पढ़कर 
जितना हृदयगत वास्तविक आनन्द ले सकता है उतना इसका खेल देखकर नही ले 
सकता | इसके कई कारण है--१ कथा-घारा में कार्यों (॥00078) का अभाव, 
२, समय असमय कविता का प्रयोग, ३ प्रकृति को दृष्यो का जरूरत से ज्यादा 
वर्णन, ४ लबे-लबे स्वगत-कथनों की अधिकता । रगमच न्‍सबधी ये दोष इस नाटक 
को अभिनय के योग्य नही बनाते । फिर भी, हेर-फेर करके इसका अभिनय किया 
जा सकता हूँ । 

नाटकों की रचना में भारतेनदु ने मध्यम मार्ग का अवरूम्बन लिया है। 
उन्होने न तो बगछा के नाटककारो की तरह प्राचीन नाट्य-कछा को एकबारगी 
छोड दिया है, न अग्रेजी नाटकों की नकल की है और न प्राचीन नादय-शास्त्र की 
तैंग गछियो मे अपने को फंसाया है । “सत्य हरिदचन्द्र” अपनी रूप-रचना में, एक 
विशुद्ध भारतीय नाटक हूँ । इसकी रचना का आधार भारतीय नाद्य-शास्त्र है । 
इसमे इस देश के नाद्य-शास्त्र के नियमों का यथोचित पालन किया गया है + 
इसकी रचना सन्‌ १८७५ में हुई थी। इसके पहले भारतेन्‍्दु सस्कृत-ताटकों का 
अनुवाद करने में लगे थे। सस्कृत-नाटको का अनुवाद करते-करते उतके मन पर 
उसके नाट्य-शास्त्र के ससस्‍्कार की छाप पड चुकी थी। इसीलिए 'सत्य हरिदचन्द्र 
की नाट्य-कला पर इसी नाट्य-शास्त्र के सस्कार की अमिट छाप पडी है। 

सस्क्ृत-नाट्य-शास्त्र के अनुसार पहले नाटकों में पहले नान्‍्दी-पाठ और 
प्रस्तावता की व्यवस्था होती भी है और तब नाटक का वास्तविक प्रारभ होता 
था। यथपि आजकल इसकी प्रथा बद हो गई है तथापि 'सत्य हरिश्चन्द्र' के 
आरभ में नान्‍दी ओर प्रस्ताववा का समावेश हो गया है। प्राचीन नादय-शास्त्र 
के अनुसार पहले नाटक बहुत लबे-छूब अको में बाँठ दिया जाता था जिनमे दृश्यों 
का वर्गीकरण नहीं किया जाता था। इस नाटक का कथानक चार अको में विभा- 
जित है। कथ्यनक के विकास के लिए, तीसरे अक के पहले, अकावतार की योजना 
हुई है । आजकल यह प्रथा भी उठ गई है। अब तो एक अक मे कितने ही छोटे-- 
छोटे दुश्य वर्णित होते है । 

प्राचीन नाटकों में नाटककार का प्रधान उद्देश्य रसोद्रेक करता था, लेकिन 
आजकल उसका ध्येय कथा-वेचित्र्य है। भारतंन्दु ने 'सत्य हरिश्चन्ध में प्रधान 
रुस--वीर-- की उदभावना की हूं और अन्य रस गोण है । इसमे कथानक का वैचिन्न्य 
नही है, है म्रय विषय--प्रधान रस की मारमिक व्याख्या । प्राचीन नाट्य-शास्त्र के 
मतानूसार नाटक के अन्त में भरत-वाक्य का होना अनिवायें था। इस नाटक में 
इस नियम की भी सक्षा की गई हे । यहाँ का “'भारत-वाक्य' धामिक न होकर 
सामाजिक है । यह भारतंनन्‍दु की मौलिकता है । प्राचीन नाठको में कथा के विकास 
के लिए स्वगत-कथनो का प्रयोग होता था । इस नाटक में 'स्वगत' का प्रयोग अवध्य 
हुआ है, पर जरूरत से ज्यादा । इससे कथा की घारा शिथिल हो गई है । आकाश- 
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भषित' का भी जहाँ-तहाँ प्रयोग किया गया है । 

अन्त में, मुझे इस नाठक की भाषा के सबंध में दो शब्द कहने है। 'सत्य 
हरिव्चन्द्र' का गद्य भारतेनदु के प्रौढ गध का उदाहरण है। चौथे अक मे दौव्या का 
शिलकाप हिन्दी-गद्य का प्रौढ रूप है। वाक्य छोटे-छोटे है, भाषा बोल-चाल को 

अन्यन्त स्वाभाविक है। भारतेनदु की गद्य-भाषा का वास्तविक स्वरूप यही है । 

उपयु कत बाते इस नाटक में तो है ही, इनके अतिरिक्त इस “नाटक मे 
स्पष्टतया, भारतेन्दु बाबू अपने जीवन के आदर्श को रख सके है। अपने जीवन की 
परीक्षा में वे भी राजा हरिश्चन्र की तरह सफर हुए थे। राजा 6रिष्चन्द्र ने 
केवल एक स्वप्त की ही घटना के कारण अपना सर्वस्व त्यागकर कष्टो को झेला 
था। भारतेन्दु ने भी स्वप्नो मे ही अपनी सम्पत्ति खोई थी। वे भावुक थे। भावु- 
कंता स्वप्नो की सहचरी होती है । वह इस जगत्‌ की वास्तविकता से कोसो दूर 
“रहती है । इसीलिए भारतेन्दु को भी, बन्त समय तक, काफी कष्ट उठाने पड़े 
थे । इस नाटक के चौथे अक में वरणित दुदिन के समान ही उनका जीवन भी 
कष्टप्रद था। राजा हरिद्चन्द्र की तरह उन्होने भी अपने सर्वेप्रिय चित्र अपने एक 
मित्र को दे दिया था किन्तु उफ तक न की। वह मित्र भी विदश्वामित्र से अधिक 
'कठोर था। उसने वह चित्र, जो भारतेन्दु को अपने प्राणो से अधिक प्यारा था, 
कभी नही लौटाया, यद्यपि वें उसे सैकडो स्पये उसका मूल्य देने को तैयार थे । 
विश्वामित्र ने तो केवछ राजा की परीक्षा ली थी और उनका राज्य, अन्त में, छोटा 
दिया था लेकिन भारतेन्दु के जीवन का अन्तिम कार दु खो और बिपदाओ से ही 
घिरा रहा ।/* यद्यपि उनके जीवन में उलझी हुई परिस्थितियाँ हमेशा आती रही, 
फेर भी उन्होने आशा की कछी को मुरझाने नहीं दिया। इस नाटक में उन्होंने 


भनुष्य के चरित्र की भहानता को स्वीकार किया। यह भारतेन्दु के हृदय की- 
जवेशालता का परिचाग्रक हैं । 


१. “हिन्दी-ादुब-खचित्तन', पृष्ठ १०५-१०६ 


२: 
पथिक 
त्रिपाठी जी की काव्य-कृतियो में 'पथिक' उनकी सर्वेश्वेष्ठ रचना है । अनेक 
पविद्ानो का भी ऐसा ही मत है। उन्होंने अब तक केवछ तीन ही खडकाव्य लिखें 
है-- पथिकर' स्वप्न और “मिलन! । इनमे सें 'पैरथिक' सबसे अधिक छोकप्रिय हो 
सका हूँ । इसकी प्रसिद्धि का यह एक ज्वल्न्त प्रमाण है कि यह बलिन-यूविवर्सिटी 
में कई वर्षों तक हिन्दी-पाद्य-क्रम मे सस्मिल्तित रहा । इसका महत्त्व कई दृष्टियों 
से आँका जा सकता है। पहली बात तो यह है कि हिन्दी-कविता के इतिहास में 
'पथिक' एक ऐसी काव्य-रचना है जिसमे महात्मा गाँधी के नतृत्व में होने वाले 
आरतीय स्वतत्रता-सग्राम तथा असहयोग-आन्दोलन का बिलकूल यथार्थ चित्र खीचः 
गय। है । इस दृष्टि से इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्त्व सिद्ध होता हैँ । दूसरी 
जात यह है कि इसमें गाँधी जी के राजनैतिक, सामाजिक तथा दाशेनिक सिद्धान्तों 
को काव्य-रूप में मुखरित होने का पूरा अवसर मिला हैँ। इस दृष्टि से 'पथिक' 
गाँधीवाद की एक सफल व्याख्या है । इस दृष्टि से भी इस पुस्तक का साहित्यिक 
मूल्य बढ जाता है, क्योकि इसमें उस महामानद की वाणियो एवं मान्यताओं को 
काव्य-भाषा का रूप दिया गया है जो युग-यूग के लिए अमर हो गया है। यदि 
'गाँधीवाद आदर्श तथा सूखी जीवन की कृञ्जी हूँ तो 'पथिक' उसकी सफल व्याख्या । 
तीसरी बात यह है कि इस पुस्तक के द्वारा त्रिपाठी जी ने भारत के राजनीतिक 
'आग्योदय के भविष्य का सकेत कर दिया है । इस प्स्तक का प्रकाशन सन्‌” २० में 
हुआ था । उन दिनो हमार देश में असहयोग-आन्दोलून छिडा हुआ था । इसका नेतृत्व 
महात्मा गॉधी कर रहे थे । त्रिपाठी जी देश की इस महत्त्वपूर्ण राजनेतिक घटनाः 
से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गाँधी का प्रभाव और प्रेरणा ग्रहण करके 
ही उन्होने इस पुस्तक की रचना की थी । जिस स्वतत्र भारत का स्वप्न 'पथिक' के 
अन्तिम सर्ग मे कवि ने दंखा है, उसकी वास्तविकता, आज तीस-इकतिस वर्षों के 
बाद साकार हो सकी है। आज से बहुत पहले ही त्रिपाठी ये वर्तमान भारत के 
सत्य का भविष्य-सकेत इस पक्त में कर दिया था 
शासन का सब भार लिया जनता ने अपने कर में (९ 
कवि की इस पक्ति को पढकर यह कहना पद्चता हूं कि त्रिपाठी जी न केवल 


१. सगे ५॥ ३० 
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युग-सृष्टा थे। बल्कि भविष्य-द्रष्टा भी थे। 'पथिक' के अन्त में भारत के जिस 
गणतत्र शासन (++७ए०पाॉ०४०७7 2070.) की कल्पता और शुभकामना उन्होंने 
की थी, वह आज सत्य हो गई हैँ। आज हमारा देश पूर्णत स्वतत्र है और नयें 
संविधान ('७ण़ ७07870प7॥07) में गणतत्र-शासन की महत्ता भुक्त-कण्ठ से 
स्वीकार कर ली गई हूँ। महात्मा जी और त्रिपाठी जी का सुनहरा सपना आज 
पूरा हो गया है। पथिक' में उसी धुमिल स्वप्न को साकार रूप दिया गया हे 
यह कवि की बहुत बडी मानसिक विजय है। आज यह पुस्तक एक ऐतिहासिक 
काव्य-पुस्तक बन गई है, क्योकि जिस' अमर सदेश का समावेश इसमे हुआ है वह 
किसी भी परतत्र देश के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । इस दुष्टि से इस पुस्तक की 
अन्त*राष्ट्रीय उपयोगिता भी बढ जाती है। यह पुस्तक आज भी गुलाम देशों 
को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने की शक्ति रखती है , जिन पर अन्य देशो का आधिपत्य 
अभी तक बना हुआ है । वास्तव मे 'प॒रथिक' अपने अन्तर में भारतीय स्वतत्रता- 
संग्राम की कहानी छिपाये बैठा है, जो आने वाले युग को यह बतलायगा कि 
कछगभग १२-१३ सौ वर्षों के बाद गुलाम भारतीयो ने कितनी क्र्बानी देकर, किस 
अकार अपने प्यार देश को स्वतत्र किया था। इस दृष्टि से इस काव्य-पुस्तक की 
साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्ता का मूल्य आसानी से समझा व लूगाया जा 
सकता है। 

अग्नेजी कवि और आलोचक श्री मैथ्यू आर्नल्ड ने कविता की परिभाषा इस 
अकार दी है--.?206४७०ए 785 (06 ०णप्नठाष्ठा। 0 76' | (कविता जीवन की 
आलोचना हूँ |) इस काव्य-परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
पथिक' की रचना पर उपर्युक्त' परिभाषा अच्छी तरह लागू होती है। जिन दिनों 
हमारा देश गृूलाम था, उसकी दयनीय अवस्था का जितना यथा बित्र त्रिपाठी जी 
शपथिक' में प्रस्तुत कर सके हैं उतना हिन्दी का दूसरा कवि नही कर सका इस 
कवि के लिए कविता वाध्तव में जीवन की आलोचना है। साथ ही त्रिपाठी जी 
अपने यूग के व्यास्याता भी है और भविष्टा-द्रष्टा भी । सन्‌' २० में ही सन्‌! ४७ में 
होनें वाले स्वतंत्र भारत की कल्पना कर लेना काव की तीत्र प्रतिभा का सूचक है । 
यह उसके भविष्य-द्रष्टा होने का ज्वरून्त प्रमाण है । त्रिपाठी जी के 'पथिक' में 
जीवन के भावार्थ ओर आदर्श का समंन्वित रूप उपस्थित किया गया है। उनके 
लिए साहित्य का उद्देश्य सामजस्य और एकता लाना है । इसलिए इस काव्य में 
यथायथें और आदहोें जीवत की एकता दिखलाई गई हैं । जहाँ एक ओर कवि अपने 
देश की दुरवस्थाओं का यथार्थ चित्र देता हूँ वहाँ दूसरी ओर वह गाँधी जी की 
अहिसा-नीति से काम लेता है। इस आद्शं और यथार्थ का समन्वय उपस्थित 
करने की प्रेरणा कवि को महात्मा जी के कार्य-कछापो से मिली थी। इसलिए 
शपथिक' को यदि हम गाँधीवाद की व्याख्या कहें तो कोई अत्यूक्ति न होगी। गॉधी 
जो के दाशंनिक तथा राजनैतिक सिद्धान्ती को इस काव्य में उपस्थित किया गया 
है; अतः यह एक गाणीवादी काव्य-रचना है । त्रिपाठी जी को जाज से बहत पहले 


अधिक र्ण०्पकु 


ही इस बात का विश्वास हो गया था कि गाँधी जी के नेतृत्व,में ही देश की गुलामी 
दुर हो सकेगी । अहिंसात्मक आन्दोलन ही देश के लिए कल्याणकर होगा । चरित्र- 
गठन, पुरुष और नारी का पारस्परिक प्रेम देश के विभिन्‍न सम्प्रदायो के बीच एकता 
आर प्रजातत्र राज्य की स्थापना--ये ग्रॉधीजी के सपने थे। त्रिपाठी जी का 'परथिक' 
महात्ना जी के निराकार सपनो को साकार बनाता है । सच तो यह हूँ कि इस 
काव्य-पुस्तक की रचना करने की प्रेरणा कवि को महात्मा गाँधी के असहयोग- 
आन्दोलन से ही मिली थी। अपने समसामयिक यूग में राजनीति की धारा का 
अवाह जिस ओर हो रहा था, उन्ही प्रवृत्तियों का समावेश 'पथिक' में हुआ हूँ । 
इसने हिन्दी-भाषा-भाषी जनता पर जितना अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डाला हूँ उतना 
#हनदी की किसी भी पुस्तक ने नही डाला | 'भारत-भारती' इसका अपवाद अवश्य 
है । गस्तव में त्रिपाठी जी का प॒रथिक और गृप्त जी की भारत-भारती' तथा 
“जयद्रथ वध' ने जन-साधारण को जितना अधिक प्रभावित किया उतना हिन्दी को 
अन्य काव्य-कृतियाँ नही कर सकी । इन दो पृ स्तको ने न जाने कितने देद्ा-मक्‍तों 
को जत्म दिया, कितने राष्ट्रीय कवियों की सृष्टि की । क्राति के कवि दिनकर ने 
“पथिक' की प्रेरणा और भहता स्वीकार करते हुए लिखा है कि “मेरी आज की 
भावनाओ का मूर 'पथिक', 'भारत-भारती' की राष्ट्रीय कविताओं और बसहयोग- 
आदोलन मे हूँ । जिन दिनो राष्ट्रीय कविता लिखना अक्षम्य अपराध समझा जाता था, 
उन शोषण और अनाचार के दिनो मे “पथिक -जैसे काव्य की रचना करना जहाँ एक 
ओर त्रिपाठी जी के देश-प्रेम की तलल्‍लीनता और वैयक्तिक साहस का परिचायक हैं, 
चहाँ दूसरी ओर उससे ट£दी मे राष्ट्रीय काव्य के स्वस्थ विकास की सूचना भी मिलती 
है । दविवेद्वी-युग मे राष्ट्रीय काव्य का सृजन करने में जितना सक्रिय सहयोग गुप्त 
जी और त्रिपाठी जी ने दिया उतना हिन्दी का कोई भी दूसरा कवि मैदान मे नहीं 
आया । वस्तुत उस (युग के यही दो ऐसे कवि थे जो “राष्ट्र-कवि' कहलाने 
का दावा कर सकते थे। स्वतत्रता-सग्राम की आग मे कफन बाँधकर उसकी 
रूपटो से खेलने वाले भारतीय भचौजवानो को इन दो कवियों ने काफी प्रोत्साहन 
ईदिया था। 'पथिक' की महत्ता इस दृष्टि से भी बतलाई जा सकती हूँ । यह 
अपने पाठकों को देश का शुभचिन्तक और उसकी आजादी के लिए अपने स्वस्द 
का त्याग करने का अमर सन्देश देता है । साथ ही, इसकी राष्ट्रीयता इतनी सीमित 
नही है कि वह अपने में ही सिमटकर रह जाय । 'पथिक' की राष्ट्रीयता विदव- 
भ्रेम में बाधक नही है । इसका कवि विदव के प्रत्येक राष्ट्र को फलता-फूलता देखना 
चाहता है । 'हम जीये और दूसरो को भी जीने दे--यही इसकी' पवित्र नीति है ॥ 
हम दुसरो की छाझो पर अपने राष्ट्‌ की इमारत खडी करना नही चाहते । 'पथिक 
की राप्ट्रीयता महात्मा गाँधी के विदव-प्रेम में ब्राघा उपस्थित नहीं करती । इसका 
आधार सच्चरित्रंता, त्याग और अहिसा की नीति है। 'पथ्चिक के चौखटे में जिस 
शजन॑ तिक दर्शन कौफिट किया गया है वहू विश्व के प्रत्येक गुलाम देश के लिए 
हितकर और कल्याणकर है । इस दृष्टि से यह काव्य-पूस्तक एक अमर कुति है ॥ 
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'पथिक' हिन्दी-खडकाव्य का आधुनिक सस्करण है। त्रिपाठी जी की सहज 
अवृत्ति आख्यानात्मक काव्य ('क7७ए० /?0०0) लिखने में अच्छी रमती 
है। इस क्षोत्र में उन्हे अच्छी सफलता मिली हे। 'परथिक' भी एक आख्यानात्मक 
काव्य है । इसके दो प्रकार होते है--१. महाकाव्य, २. खडकाव्य । 'पर्थिक' एक 
आधूनिक खडकाव्य है। खडकाव्य में महाकाव्य का-सा तारतस्य तो रहता हे लेकिक 
महाकाव्य की अपेक्षा उसका कार्य-क्षेत्र (00700) सीमित रहता है । उसमें मानव-- 
जीवन की वह अनेकरूपता नही रहती, जो महाकाव्य की एक खास विशेषता होती 
हैं । खडकाव्य भे कहानी अथवा एकाकी नाटक की तरह एक ही प्रधान घटना के 
लिए सामग्रियाँ जुटाई जाती है। साहित्य दर्पण” मे खडकाव्य की परिभाषा इसः 
त्तरह दी गई है : 

“ड़ काव्य भव्ेत्काव्यस्थेक वेशानुसारि थे | 

खडकाव्य एक देश या अश् या घटना का अनुसरण करता है । साधारण 
दाब्दो में यह कहा जायग्रा कि खडकाव्य जीवन के किसी एक पहल की झाँकी हैँ ४8 
इस दृष्टि से कालिदास का 'मेघदूत' एक खडकाव्य है । हिन्दी के प्राचीन ओर 
आधुनिक साहित्य में बहुत-से खडकाव्य लिखे गए है । तुलसीदास के 'जातकी मगरू 
पाती मगछ', नहछ|, जटमल की गोरा-बादक की कथा, नरोत्तमदास का 
'सुदामा-चरित' प्राचीन हिन्दी-खडकाव्य के उदाहरण है । आधुनिक हिन्दी-काव्य में 
म्प्त जी का “अनघ', 'जयद्रथ वध, 'नहुष', त्रिपाठी जी के तीन खडकाव्य 'पथिक',, 
पृमलन', स्वप्न” और सियारामशरण गुप्त के “मौयं-विजय' तथा “उन्मृक्‍त' इत्यादि 
खडकाव्य विशेष उल्लेखनीय हैँ । आधुनिक हिन्दी-साहित्य मे खडकाव्य की अच्छी 
अ्रगति हुई है । 

आधुनिक खडकाव्याकारो में श्री मैथिलीशरण गुप्त और त्रिपाठी जी को 
सबसे अधिक ख्याति मिली है। 'पिरथिक' रामनरेश त्रिपाठी जी का एक सफल 
खड़काव्य हैँ । लेकिन उसकी रूप-रचना और शौली प्राचीन खडकाव्य की अपेक्षा 
अधिक मौलिक और नूतन हूँ । मे कह चुका हूँ कि प्राचीन खडकाव्य और त्रिपाठी 
जी के खड़काव्य मे समय के अनुसार बहुत बडा अन्तर पड गया हैँ। प्राचीन 
साहित्य-शास्त्र में खडकाव्य के जिन नियमों का उल्लेख किया गया हु, वे उसके 
कायल नही हैं । उन्होनें अपनी ओर से कुछ मौलिक उद्भावनाएँ भी की है । उदा- 
हरम के लिए, 'पथिक का कथानक लिया जा सकता हूँ । प्राचीन साहित्य-शास्क्र 
में बठाया गया है कि खडकाव्य की कथा या तो ऐतिहासिक हो सकती है या 
धोौराणिक । जनश्रुति के आधार पर भी कथा की रचना की जा सकती है + 
जिपादी जी ने इस लियम की उपेक्षा कर दी है । 'पथिक' का कथानक न तो प्राचीन 
इतिहास के पृष्ठो से लिया गया है और न वह किसी पौराणिक कथा से सबन्धित 
हैँ । इसकी कथा जनश्रुति पर भी आधारित नहीं हूँ । वस्तुत इस काव्य-पुस्तक 
शत कथानक कवि के युग की एक राजन तिक यथाथे घटना है, जिसका वह 
स्‍्वर्य एक अभिन्‍नत अंग हूं । समसामर्थिक युग की कहर अथवा हल्‍लचरू 
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को सामने रखकर किसी भी प्राचीन कवि ने खडकाव्य की रचना नहीं की 
थी । आधुनिक यूग के सभी खडकाव्यकार--गुप्त जी, सियारामशरण आदि--भी- 
अतीत के खडहरो भे ही आहें भरते रहे | इस क्षेत्र मे त्रिपाठी जी अद्वितीय है ॥ 
इूसरी बात यह है कि प्राचीन खडकाव्यों के चरित्र या तो ऐतिहासिक होते 
थे, राजा, राजकुमार, मन्नी आदि होते थे या किसी पुराण के धाभिक पुरुष ॥ 
जिपाठी जी के पात्र या चरित्र आधुनिक देश-काल तथा समाज के हैँ, देश की 
आजादी की लकडाई में भाग लेने वाले हाड-मास के साधारण मनृष्य है, जो 
हमारे ही देश-काल के घेरे में रहते आए हैं । अस्वाभाविक अथवा अति- 
मानवीय कल्पित चरित्रो की कल्पना नही की गई है । सामूहिक रूप से विचार 
करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि हिन्दी के प्राचीन और आधूनिक 
साहित्य में 'पथिक' ही एक ऐसी काव्य-पुस्तक है जिसमें समस्त देश की आजादी 
को लिए सामूहिक प्रयत्न किया गया। प्राचीन साहित्य मे एक भी ऐसा खड- 
काव्य नही मिक्ता जिसका विषय अथवा लक्ष्य दंश को स्वतत्र करना रहा हो । 
प्राचीन साहित्य-शास्त्र में खडकाव्य के कथानक के लिए यह भी दृढ नियम 
बना दिया गया था कि उसमे केवल तीन ही रसो--श्वृड्ार, वीर और शास्त-- 
का समावेण किया जाना चाहिए । वस्तृत प्राचीन खडक।व्य इन्ही तीन रसो से 
बँधे हुए है । लेकिन स्वच्छन्दतावादी तिपाठी जी न॑ अपने खडकाव्य के लिए नई 
कथाओं, नई रचना-शैली तथा नये विधान की उद्भावना की हूँ, जो सर्वथा 
अद्वितीय और मौकछिक हूँ। प्राचीन खडकाव्य में कथा का आरभ करने के 
पहुले किसी देवी-देवता की स्तुति की जाती थी लेकिन त्रिपाठी जी के खड- 
काव्यो मे इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं समझी गई है। 'पथिक' आधुनिक 
खडकाव्य की सवंथा की मौलिक रचना है, जिसको एक-मात्र उदृभावक और प्रेरक 
त्रिपाठी जी है । श्री मैथिलीशरण गुप्त के व्यक्तित्व पर वैष्णव-धर्म के सस्कार 
का अधिक बोझ होने के कारण वें अपने खडकाव्यो को प्राचीनता के बधन से 
मुक्त न कर सके; लेकिन आरम्भ से ही स्वच्छन्द प्रकृति के होने के कारण त्रिपाठी 
जी के साहित्य मे उनकीं स्वच्छन्दवादिता स्थान-स्थान पर देखने को मिल जाती 
है । उनके कथानक में नाटकीय तत्त्वों का समावेश् आधुनिक खडकाव्य की ऐसी 
विशेषता है जो प्राचीन खडकाव्य में बिलकुछ नही पाई जाती । हिन्दी-साहित्य में 
जिपाटी जी नूतन कछा के उद्भावक भी हैं। यह सब-कुछ होते हुए भी उन्होने 
प्राचीन खडकावब्य में प्रकृति-वर्णन करने की पुरानी प्राणाल्ली को स्वीकार किया 
है। प्राचीन खडकाव्य या महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में प्रकृति का 
चर्णय करना आवश्यक समझा जाता था | त्रिपाठी जी ने इस पूरातन नियम की 
रक्षा की है। इसीलिए “पथिक' के प्रत्येक सगे के आरम्भ में प्रकृति-वर्णन किया 
गया है । वास्तव में यदि यह कहा जाय कि इस पुस्तक की रचना-शेली महा- 
काव्य की रचता-दैली के बहुत निकट द्वे तो कोई अत्युक्ति न होगी। अतः 
मैथ्यू आनेलड के प्रसिद्ध खडकाव्य (50779 थ्रा्रं छिए४/870) की 
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तरह ही यह निरचय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि 'पथिक' वस्तुत खडकाव्य या 
महाकव्य है । इसकी कथा चुस्त, सक्षिप्त और सगठित हैँ । यही एक ऐसी बात है, 
जो इसे खडकाव्य का श्रेणी में डाल देता है । यह चाहे खडकाव्य हो या महाकाव्य 
इससे हमारा कोई विवाद नही हूँ लेकिन इतना तो स्वीकार करना पडता है कि 
'पथिक' में एक सगठित तथा चुस्त कथानक का सफल नियोजना हुई हूँ । दूसरे सर्ये 
को छोडकर, जिसमें कथा का प्रवाह--मुरि के अत्यधिक उपदेश के कारण--बहुत 
अधिक शिथिल पड गया है, इसकी कथा-घारा में कही भी अवरोध-- 
उपस्थित नहीं हुआ हँ। इसकी कथा सक्षिप्त, सगठित, आकर्षक, चुस्त और 
अवाहपूर्ण है । 
त्रिपाठी जी प्रकृति देवी के अनन्य पुजारी है । 'पर्थिक-मदिर मे उन्होने इस 
देवी की घोर उपासना की है । जिस तरह त्रिपाठी जी जहाँ कही भी हो अपने सारे 
देश को भूल नहीं पाते, उसी तरह ये अपनी आराध्य देवी “प्रकृति' को एक 
क्षण के लिए भी भूलते नहीं । कवि का प्रक्नति-प्रेम इत पक्तियों में 
इहिलोरे मार रहा है 
रेण स्व॒सणों-क्रण-सद श देखकर तट पर ललचाती हे । 
बड़ी दूर से चकछकर लहरें मोज-भरी झाती है |॥। 
चुस-चूम निज देश चरण बह नाच-नाच गाती हे । 
यह शोभा ! यह हुव॑ ! कहाँ आंखे जग में पाती हे ॥* 
पथिक की तरह कवि भी प्रकृति की असाधारण सुष्रमा पर आसकक्‍त है। 
उसके रूप-सौन्दर्य मे तन्‍्मय है । प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति त्रिपाठी जी की तन्मयता 
भहाकवि पन्‍्त से घटकर नही है । दोनो ने प्रकृति-देवी की अर्चेना मे अपनी अनुभूति 
के फूल चढाये है। त्रिपाठीजी के समस्त खण्ड-काव्यो में प्राकृतिक सु षमा-सोन्दय)ें 
का यथार्थ और उन्मृक्त रूप, अपनी स्वाभाविकता में, प्रकठ हुआ हैँ । 'पथिक 
काव्य की प्रमुख विशेषताओं में कवि का प्रकृति-प्रेम इतना व्यापक हो उठा है कि 
वह उसकी पक्ति-पक्त में व्यक्त हुआ है। प्रत्येक सर्य के आरम्भ में प्रकृति का 
व्यक्त सौन्दर्य देखने को मिलता हू । प्रकृति की मधुरिमा पथिक के प्रत्येक सर्ग की 
'पक्तियों में, पारे की तरह ढुलूमुल करती हुई, विकीर्ण हुई है । यदि इस पृस्तक से 
इसे निकाल दे तो सभवत. इसकी चेतना छिन्न-भिन्‍न हो जायगी । 
जिस तरह 'पथ्चिक' का कथानक सरल, सक्षिप्त और संगठित है, उसी तरह 
इसके पात्रों की सख्या भी क्रम और सत्तोषजनक है । इसके तीत-चार ही चरित्र 
मुख्य है--प्रथिक, पथिक-पत्ती, राजा और मुनि । कूकिन इन घरित्रों के साथ 
पत्रिचित्रता यह है कि इनके निश्चित नामों का कही भी उल्लेख नहीं हुआ है ।॥ ये 
सभी एक-एक वर्म के प्रतिनिधि है। राजा का एक वर्ग है, मनि का भी एक वर्ये 
है। इस तरह की विचित्रता कम ही पृस्तको मे देखने को सिलती है। 'पथिको 
क्रांग्य में न दो नायक पथिक का नामोल्केख हुआ है और नायिका “पथिक-पत्वी 
___.. व्योजिक, सगे १७४ 
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का ही । इसी तरह राजा और मुनि के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। अतः 
प्रथिक' एक ऐसी काव्य-प्स्तक है जिसके पात्रों का नामोल्लेख नही हुआ है । यह 
एक अद्भुत बात है, जो विचारणीय है। बात यह है कि 'पथिक' में भारतीय 
स्वतन्त्रता-सग्राम की कहानी कही गई है । यह सग्राम किसी एक व्यक्ति-विशेष की 
देन मही था। यह जन-आन्दोलन था, जिसमें भारत के लाखो स्त्री-पुरुषों ने एक 
होकर भाग लिया था। ऐसी हाछूत में त्रिपाठी जी पात्रों का नामोल्लेख कीसे कर 
सकते थे । सच तो यह है कि इस पुस्तक में जितने पात्र आये है व वर्य-चरित्र है, 
जिनका प्रयोग प्रतीकात्मक दुष्टि से किया गया है । पथिक देश के उन नौजवानों 
का प्रतीक है जो कभी देश के प्रति उदासीन रहते थे और बाद में चलकर देश की 
आजादी की लडाई में खेत रहे, मुनि महात्मा गाधी का प्रतीक है, जिन्‍्होने देश 
के छाखो नर-नारियो को आजादी का महामत्र दिया, राजा ब्रिटिश सरकार का 
प्रतीक है, जो हमारे देश की छाती पर चढकर राज-शासन करती रही क्र पथिक- 
पत्नी भारत की उन नारियो की प्रतीक है जो वैवाहिक ज़ीवन का कौटम्बिक सूख 
भोगने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ | यह स्मरण रखना ज्ञाहिए कि त्रिपाठीजी की 
नारी कुटुम्ब की चहारदीवारों को तोडकर लडाई के मैदान में पुरुषों के साथ 
मिलकर, संघर्ष में, जूझने वाली भी हैं और देश की खातिर अपने पतिनपुत्र का 
बलिदान करने वाली भी । त्रिपाठी जी की नारी-सावना महात्मा गाधी की प्रेरणा 
की देन है । 

'पथिक' की रचना द्विवेदी यूग और छायावाद-युग के सक्रान्ति-काल में हुई 
थी। इसलिए इसकी भाषा-शैली और काव्य-कला पर दो यूयो की कला का प्रभाव पडा 
है । मै कह आया हूँ कि त्रिपाठीजी ह्विवेदी-मडल से बाहर के कवि थे और आरम्भ 
से ही ये स्वच्छन्दतावादी थे । इसलिए इनकी काव्य-कला तथा भाषा-दौली पर भी 
इनकी स्वच्छन्द प्रकृति की छाप पडी है । द्विवेदीजी की उपदेशात्मकता और कवि 
की स्व॒तन्त्र भावाभिव्यजना का समन्वित रूप 'पथिक' मे पाया जाता है । दूसर सर्ग 
में मुनि के उपदेशो की भरमार होने के कारण उसकी पक्तियाँ नीरस, निर्जीव और 
माधुर्यहीन हो गई है । इस पृस्तक में बहुत-से ऐसे स्थल है जिनमे कवि ने अपनी 
स्वतन्त्र अभिव्यजना-शक्ति को मूर्खरित होने दिया है। निम्नलिखित पक्तियों मे 
नूतन भावो की व्यजना देखी जा सकती हूँ : 

मिलन भ्रन्त है सधुर प्रेम का, और विरहु जीवन है। 
बिरह प्रेम की जाग्रत गति है, झौर सुषुष्ति मिलन है ॥ 

इन पव्तियों में छायावादी कविता-शैली का आभास मिलता है जिसमे 
लाक्षणिकता की बहार, भाव की तीन्नता तथा भाषा की सरलता और तरलता हूँ । 
हिन्दी-कविता के उस युग मे जब कि उपदज्ञात्मक कविता का ढेर छगने ढूगा था, 
इस तरह (उपयुक्त पक्तियाँ) की कविता लिखा जाना एक आकस्मिक घटना है। 
जिस वर्ष (सन्‌ २०) 'पथिक' की रचना हुई थी उस समय द्विवेदी-युग अपनी मृत्यु- 
 हया पर लेटा अपने अतिम दिन गिन रहा था और छायावाद का शिक्षु जन्म लेकर 
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क्ंबिता के पालने में घूलने लगा था । त्रिपाठीजी ने उसको बडे प्रेम और स्नेह से 
दुलराया और हलराया था। इसीलिए उनकी कविता में, छायावाद की तृतलराहटठ 
और उसके छीठे, जहाँ-तहाँ पड गए हैँ । सामूहिक रूप से त्रिपाठी जी भी हिवेदी- 
युग की काव्य-कला के प्रहार-प्रभाव से बच नही सके है। इसीलिए उनको साहित्य 
में, विशेषकर कविता में उसका स्पष्ट स्वर सूनाई पडता है। चौथे सर्ग में पैथिक- 
प्रिया का विरह-निवेदन जिस रूप में हुआ है उस पर प्राचीन काव्य-कलछा का ही 
अधिक प्रभाव पडा हूँ । विरह की इन अन्तदंशाओ को ध्यान भे रखकर उसमें 
बिरह-वर्णव की नियोजना की गई है। उक्ति-चमत्कार का आंश्रय छूकर कवि 
कहता है 
फाग ! साथ ऋब पूरी कर लो चुन-चुन इस तन को । 
देना छोड दया करके प्रिय-दद्योन-तीक्ष नयन को 0 
इन पवितयों पर भारतेन्दुजी तथा रीतिकालीन कविता का सीधा प्रभाव 
पडा है । विरह-वर्णंत के लिए कवि ने प्राचीन कवियों की रचनाओ की शरण 
ली हँ। 
हु प्राचीन काव्य-शास्त्र के अनुसार यदि 'पथिक” मे आये हुए रसो की विवेचना 
की जाय तों हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेगे कि इसका प्रधान रस 'वीर' है। 'वीर 
रस का स्थायी भाव “उत्साह होता है । यहाँ वीर पुरुष पथिक हैँ जो कमंवीर है 
और देश-प्रेम की भावना से उत्साहित होकर देश के अभ्नि-कुण्ड भे कूृध्षकर अपने 
आदर्श की रक्षा करता है। पृथ्तक का आरभ्भ बान्त-रस' में हुआ हूँ। पथिक 
की वैराग्यं-मावना-धारा प्रथम सर्ग में प्रवाहित हुई है। फिर आगे चकछकर उसका 
वीर-भाव जाग पडता है लेकिन अन्त मे उसकी हत्या हो जाने पर 'करुण रस” का 
सवार हो जाता है। इसलिए यह प्ृस्तक दु'खान्त है । अत. प्राचीन काव्य-शास्त्र 
की रंसं-पद्धति के आधार पर 'पथिक' का रस-विवेच्रणन नहीं किया जा सकता । 
आधुनिक साहित्य मे रस की निष्पत्ति कराना कवियों का उद्देश्य नहीं होता बल्कि 
उनको धयेंग विषय का उदृघांठन और निर्वाह करना होता है। फिर भी, 'पथिक 
को दु धान्ते काव्य नही कहा जा सकता, क्योंकि परथिक की मृत्यु के बाद देश की' 
जनता भैंत्याचांरी राजा को देश से तिकाल देने में सफल होती है। इस तरह 
पथिक का पवित्र उद्देय--देश को आजाद कैरना--सिंद्ध होता है। इसमें वियोग 
श्रुद्धार का वर्णन उतना अच्छा नही हुआ हैँ जितना वात्सल्य-रस का । पथिक के 
पृत्र को सामते रांकर कशुणाजनक परिस्थिति उत्पन्न करने में कवि को आश्ञातीत 
शहफार्ता मिंली हूँ । चौधे सं्भ में धंथिके-प्रिया के शव के पास पहुँचकर उसके प्रिय 
पुत्र हारा यह कहँती कि 'माँ, उठो भूल छूगीं है, एक मासिक और करुण परि- 
स्थिति पंदा करता है 
ऊपर की तिवेचम से यह स्पेण्ट है कि 'पंथिक' भाव, भाषा और हाली कौ 
अुष्टि के एक असाधारण जति है; जो तिपांठीजी की समस्त रचनाओं में, मिस्संदेह, 
एक उत्कृष्ट रचंती हूँ । इसंकी भाषा म॑ स्वच्छता, प्रवाह और सरलता है लेकिन 
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कही-कही हम्बे-लम्बे साथयरिक पदो का प्रयोग भाषा को क्लिष्ट बना देता है। 
उदाहरण के लिए इन पदो को लिया जा सकता है---प्रियतसम-मन-मोहन कला- 
प्रवीणा, 'पारिजात-शाखा च्यूत-पथिक-सुभमन' आदि । साधारणत “पथिक' की 
भाषा साफ, सूथरी, सरल और प्रवाहपूर्ण है जो जन-भाषा के बहुत निकट है। 
भाषा के प्रयोग मे भी त्रिपाटी जी ने गाँधोजी की भाषा-नीति को ययासभव स्वीकार 
किया है । अत 'परथिक' गाधीवाद की एक असाधारण काव्य-कृति है, जिसमे गाधी 
जी के सभी सिद्धान्तो का निरूपण हुमा है । 


प्रिय-अवासत ११३ 


जो महाप्‌ रुष हे, उसका अवतरित होना निश्चित है । आधुनिक विचारों के छोगों 
को यह प्रिय नही कि आप पव्ति-पक्ति में तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ब्रह्म लिखते चले 
और चरित्र लिखते समय उन्हे ऐसे कार्यो का कर्ता बनावें कि जिनके करने में एक 
साधारण विचार के मनुष्य को भी घृणा होवे |” इस दृष्टि से 'प्रिय प्रवास में कृष्ण 
के जीवन को इस प्रकार अकित किया गया है कि आधुनिक बुद्धिजनीवी भी सहमत हो 
सके । अत “प्रिय-प्रवास' के कृष्ण मानवता के प्रतीक है, जैसे गाँधीजी थे । इस 
ग्रन्थ की कृष्ण-भावना के पृष्ठाधार में महात्मा गाघी के दर्शन किये जा सकते है । 
इस ओर निश्चय ही कवि के सामने गीता के योगिराज कृष्ण और महात्मा गाँधी 
के आदर्श चरित्र रहे होगे । मानव-धर्मं के स्वच्छन्द विकास के लिए यहाँ के कृष्ण 
दत्रओ को न विदारते' है, न 'निपातते' है, वरन्‌ क्षमा प्रदान करते है। इस भावना 
पर नि सदेह गाँधीजी की छाप है । अब तक के कृष्ण आकाशवासी थे, जो घरती 
पर उतरते थे, किन्तु 'प्रिय-प्रवास' के कृष्ण धरती क॑ वासी है और अपने बल और 
बृद्धि के कारण आकाश की ऊँचाई को स्पर्श करते है" यहाँ के कृष्ण कोई झलौ- 
किक देवता नहीं । इनमे देवत्व के सभी गृण वर्तमान हू, छकिन वे बसे नहीं जो 
मानवोचित न हो, असभव हो । वे भहान्‌ आत्मा, देश-भक्‍त, जन-हितेषी और 
मानवता के पृजारी है । उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि कोई भी अछूता 
नही रह सकता । अतएवं, इसमे कोई अत्यूक्ति नही कि हरिऔधजी के कृष्ण आधृ- 
निक बूद्धिवादी प्रवृत्तियों के अन कूल है | यह युग-धर्म का सीधा प्रभाव है, 'प्रिय- 
प्रवास” पर । गाधीवाद की अहिंसा, देश-सेवा, जन-सेवा, समाज-संवा और मानवता 
के शुभ-चिन्तन आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव इस ग्रन्थ पर स्पष्टत देखा जा सकता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस व्यापक स्वरुप की ओर अब तक किसी भी प्राचीन या 
आधूनिक कवि का ध्यान नहीं गया था । इस दिला मे हरिऔधजी ने जो काम किया 
है इसे भुलाया नहीं जा सकता । 

प्रिय प्रवास' की सबसे भौतिक सृष्टि 'राधा' है । प्राचीन हिन्दी कविता की 
रानी राधा मासरू-विलास, विषय-वासना और कोमलरूता की प्रतिमा थी, जिसका 
अपना कोई व्यक्तित्व न था, बल्कि कवियों की अनियत्रित कल्पता और भावना 
द्वारा परिचालित थी। अत हरिकौधजी की राधा न तो काव्य की उपेक्षिता है 
और न पूराने कवियों की कठपूतछी वरन्‌ यूग की “उपेक्षिता नारी है । 
उसका अपना व्यक्तित्व, अपना दृष्टिकोण और अपना आदर है। प्राचीन 
काव्य की राधा अन्तत विरहिणी ही बनी रही, किसी ने उसके बाँसुओ को पोछने 
की चेष्टा तक नहीं की और फरूत वहु जीवन-भर रोती रही । किन्तु प्रिय-प्रवास' 
ने श्रीकृष्ण के महिम व्यक्तित्व के अ्रनुकूल राघा के चरित्र की भी नई सृष्टि की, 
जो जीवन की नीति और आवदर्श-मार्ग पर चलने वाली समाज और देह की संविका 
है, जिसने अपने “व्यष्टि' को 'समष्टि' मे अन्तहिंत कर दिया है। यह राधा भार- 
तीय नारी की समस्त विभूतियों और अनुभूतियों को आत्मसात्‌ करके 'प्रवास' के 
रगम च पर उपस्थित हुई है । निस्सदेह, यह गाधीजी की आदर्श नारी की कल्पना 
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से भी बहुत मिलती-जुलती हूँ । इसमे नैतिक चेतना, ताकिक विद्वांस और जागरूक 
बोद्धिकता का अभाव नहीं। वह सही आर्थ मे यहाँ श्रीकृष्ण की 'चिरसगिनि' होने 
का अधिकार पा सकी है । 

जिन दुष्प्रवत्तियों और मानसिक दु्बंछताओ को लेकर प्राचीन कवियों ने 
राधा को अपनी कल्पना का 'विछास' बनाया उसे हरिऔचध ने अपने आदर्श की फूक 
देकर, शुद्ध और पवित्र करके एक ऐसी,;भादरों नारी-भेट की है जिससे बाद से चलकर 
'उमिला' और “'यशोघरा जैसी काव्य की आदर रमणियो का सृजन हुआ। कवि ने 
यहाँ राधा पर सीता की तरह सामाजिक उत्तरदायित्व का बोझ लादा है और उसे 
सीता की गौरव-गरिमा के अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश की है । वह केवल 
नवनीत-सी कोमछ, प्रेम की प्रतिभा नही, शीरलू, सयम और आदर्श की देवी है। यहाँ 
राघा न तो जयदेव की राधा की तरह प्रगल्भा है, न चडीदास की राधा की तरह 
फ्रक्ीय।, और न सूरदास की राधा की तरह परिणीता । हरिऔघध जी ने राधा को 
“चिर कुमारी” और “रमणि-वृन्द शिरोमणि! कहा है । वह क्रीडा-कछा की पृतली 
नही, हाव-भाव में निपुण नही, कटाक्ष की कठारी नहीं चलाती, वरत्‌ हृदय में 
उदार और पवित्र भाव रखकर समाज और देश की सेवा में जुटी है । राघा का यह 
व्यापक रूप भारतीय साहित्य के लिए सर्वंथा नवीन और अभिनन्दनीय है । प्राचीन 
राधा अपूर्ण थी, लेकिन यहाँ उसे 'पूर्ण नारीत्व' का गौरव दिया गया है| वह 
कृष्ण-प्रवास के बाद न तो साधारण स्त्रियो की तरह 'हाय-हाय' करती हैं और न 
सबके सामले अपने हृदय के काँटे खोलकर रखती है और न कभी विचार-विवेक- 
शून्य या क्रियाहीन होती है। वह सुसस्क्ृत नारी है। वह विवेकिनी अधिक है। 
खुज्भार को उसने जात, शीरू और सयम में बदल दिया है । वियोगावस्था में यह 
पूर्व-कवियों की राधा की तरह रोती-घोती नहीं, उछाहने नहीं देती, वरन्‌ शात 
और 'प्रफुल्लवदना' बनी रहती है । विवेक और सयम पर उसकी आस्था है, और हूँ 
'सकल शास्त्र-निष्णात विदुषी रमणी ।” वह आधुनिक विचारों की पोषिका और 
रृढि' मुक्त समाज की सेविका है। विरह की घडियो में वह न तो पछी या पवन 
बनकर अपने प्रिय तक पहुँचते की कामना करती है और न कृष्ण के मासल प्रेम 
में समष्टि को भुछा देना चाहती है। भारतीय साहित्य में राधा का यह 'महिस्र 
रूप' पहली बार हमारे सामने आया है । अतएवं, “प्रिय-अवास' की मौलिकता न 
स श्रीकृष्ण की तवीन सृष्टि में है, वरन्‌ राधा के आदक्षे-रूप की सुयोजना 
में भी । 

“प्रिय-प्रवास” की रचना मे कवि के कई उद्देश्य रहे हैं, किन्तु प्रेम की जो 
यहाँ नवीन प्रीमासा की गई है बहू प्राचीन कृष्ण-कवियों को चुनौती देती है । प्रेम 
की व्यापक व्याख्या करते हुए कवि ने प्रणण और मोह का जो भेद बत्तठाया है वह 
हमारी आज की सामाजिक माँग की पूर्ति में सहायक है। “रूपासक्षित' प्ले प्रेरित 
प्रेम चचलछ, क्षणभगुर और प्राकृतिक है। पर गूणो पर आश्रित प्रेम अधिक 
स्थायी होता है । हरिओष जी ने यहाँ यही बतछाया है । व्यक्तिगत प्रेम पर भिटने 
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वाले दीवानो का समय अब नही रहा, भ्ब तो समाज के व्यक्तित्व में अपने सर्वस्थ 
का होम करने में ही हमारा कल्याण है। इसी धारणा को ध्यान मे रखकर “प्रिय- 
प्रवास में प्रेम का 'समाजीकरण' हुआ है । यह भी हमारे युग के अनुकूल है । 
'प्रिय-प्रवास' का भाव-पक्ष ज़ितना स्पष्ठ और स्वस्थ है, उसका कला-पक्ष उत्तता 
ही विवाद-ग्रस्त हैँ । इस ग्रन्थ की दो समस्याएँ आज भी विवाद और तक का 
विषय बनी हुई है । प्रथम इसका महाकाव्यत्व, और द्वितीय भाव-शैद्ी । 

(प्रिय-प्रवास' की रचता के पीछे कवि का उद्देश्य हिन्दी-सा हत्य को खड़ी 
बोली में महाकाव्य भेट करना था, क्योकि इसके पहले खडी बोली में एक भी 
महाकाव्य नही लिखा गया था। हाँ, 'जयद्रथ वध खड़काव्य का प्रकाशन अवद्य हो 
चुका था। हरिओऔध जी को एक ऐसे काव्य-ग्रन्थ को आवश्यकता जान पड़ी 
जो महाकाव्य की हैली में लिखा हो और भिन्‍न तुकान्त कविता में रचा गया हो | 
अत* उन्होने “प्रिय-प्रवास' की रचना सत्रह सर्गों मे की । समवत कवि को यह प्रेरणा 
माइकेल भधुसूदन के महाकाव्य 'मेघनाद वध से मिली हो । हिन्दी के आछोचको 
ने अपने-अपने ढग से 'प्रिय-प्रवास' के महाकाव्यत्व पर विचार किया है| कोई इसे 
महाकाव्य का पद देता है, कोई नही देता । यहाँ यह याद रखने की बात है कि 
केवल महाकाव्य के सभी लक्षणों को घटा देने से ही कोई ग्रल्थ महाकाव्य नही हो 
जाता । कविता कोई गणित का फामू्‌ छा नही जो बंधे हुए नियमों पर चले । उम्रकी 
अपनी दृष्टि और गति होती है । सस्कृत-साहित्य-दास्त्र मे महाकाव्य के जो लक्षण 
दिये गए है, वे कांव्य-कलेवर के बाह्य परिधान है, उसकी अन्तरात्मा से उत्तका 
सम्बन्ध क्षीण है । भहाकाव्य के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय चेतना, घढ्में, 
विश्वास और इतिहास को अपने मे समेटकर चल और उनका प्रतिनिधित्व करे। 
हर देश का महाकाव्य उस देश का सास्कृतिक इतिहास होता है। इस दृष्टि त्रे 
'प्रिय-प्रवास' भी एक सफल महाकाव्य हूँ, क्योकि कवि ने यहाँ भारतीय संस्कृति के 
स्वरूपो को स्पष्ट किया है। राधा और कृष्ण हमारे जन-जीवन मे इस तरह घुछ- 
मिल गए है कि उन्हें भुकाना आसान नहीं। इसके अतिरिक्त उनका आदरों ही 
भारतीय बादर्श बनता आया है। अत “प्रिय-प्रवास' को 'महाकाव्य'ं की परिधि में 
रखना ही उचित जान पडता हूँ । दूसरी बात यह है कि सहाकाव्य के लिए सा्वन्ौस 
विचार-राष्षि का होता भी आवश्यक हुँ । यह किसी भी देश का सास्कृतिक इतिहास 
तो है ही, साथ ही उसके सदेशों पर विदव का समान अधिकार होता है। दाँते, 
वर्जिल, वाल्मीकि आदि जिन महाकवियो ने महाकाव्य लिखें उसकी उच्चतम भाव-भूमि 
पर मानवत्व की विजय दिखल्‍्लाई गई है । 'प्रिय-प्रवास' में भी विध्वजनीन सदेशो 
का अभाव नही । यहाँ के कृष्ण केवल आयं-ससस्‍्क्ृति के ही रक्षक नहीं, समस्त 
मानवता के प्रहरी हैं । महाकाव्य सीसा मे बंघकर भी निस्सीम हूँ । इसमे जीवन को 
बडी व्यापक भाव-भूमि पर रखकर देखा जाता है। 'प्रिय-प्रवास' में केवछ समाज- 
सुधार का ही प्रयत्न नही, विश्व-शाति की स्थापना में भी उसका थोग है । उस 
दृष्टि से विचार करने पर इस ग्रल्थ को निदचय ही महाकाव्य कहा जायगा । 
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रह गई “प्रिय-प्रवास' की भाषा-शैली की समस्या । कहा जाता है कि इसकी 
भाषा सस्कूत के प्रशस्त राज-मार्ग से होकर चली है, खडी बोली में ग्रन्थ न लिखा 
जाकर सस्‍्कृत की विछूष्ट भाषा में लिखा गया है। इसमे कोई सदेह नही कि यह 
आप्षप' उचित और सत्य है। लेकिन आक्षेप छूगाने के पूवे यह स्मरण रखना 
चाहिए कि “प्रिय-प्रवास” की रचना उस समय हुईं थी जबकि स्वय हिन्दी की खडी 
बोली-कविता खडा होता सीख रही है। यह खडी बोली का प्रयोग-काल था | 
श्रवास' के रचना-काल में हिन्दी के कवि कवित्त और सवैया लिखने में ही अधिक 
रस लेते थे, यद्यपि कविता को दूसरी ओर बदलने की आवाज भी किसी कोने से 
कभी-कभी आ जाती थी | इसी आवाज को हरिओऔध जी ने “प्रिय-प्रवास' में मुखर 
किया है । वे क्षमताशीऊ कवि थे । उद्द, सस्कत और ब्रजभाषा पर ,उन्का जबद॑सस्‍्त 
अधिकार थां | भाषा के साथ उलझना और देशी-विदेशी हाब्दो को कविता की 
उमलियो पर नचाना वे अच्छी तरह जानते थे । उनका दाब्द-भडार अद्भुत था। 
'प्रिय-प्रवास' की भाषा ओर “चुभते-चौपदे' की भाषा इस बात की साक्षी है कि 
हरिऔध जी दब्द-योजना और भाषा-योजना के बहुत बडे जादूगर थे। वे जीवन- 
भर अपनी कविता के साथ भाषा का प्रयोग ही करते रहे | मै तो उन्हे हिन्दी का 
प्रथम प्रयोगशील कवि मानता हूँ, लेकिन उस अथे मे नही, जैसे आज के प्रयोगवादी 
मानें जाते है । उनका “प्रयोग प्रयोग के लिए नही, परिवर्तन के लिए था । वे हिन्दी- 
कविता को नई दिशा की ओर मोड ले जाना चाहते थें। इसी प्रयत्न उन्होने 
'प्रिय-प्रवास' लिखा और “चुभते-चौपदे' लिखे, केकिन कही भी वे अपनी भाषा-शैली 
को स्थायित्व न दे सके, क्योकि वे अन्तिम निद्यय पर नही पहुँच सके थे । इसलिए 
'प्रिय-प्रवास' की सस्कृत-बोशझिछ और क्लिष्ट भाषा-शैली पर आक्षेप करने के पहले 
इस तथ्य को समझ लेना ठीक होगा कि कवि का उद्देश्य कविता को नई भाषा के 
चौखटे मे फिट करना था। अत. 'प्रिय-पवास” की भाषा-दौल्ी को मे 'एक विराट 
प्रयोग” कहता हूँ । सच तो यह हूँ कि हरिऔध जी की कोई निश्चित शैली बन नही 
पाई थी, क्योंकि उनके सारे प्रयत्न 'प्रयोगो' में ही छगे रहे । खडी बोली-कविता 
की भाषा का आगामी या राष्ट्रीय रूप क्या होगा, इस विषय पर वे अन्तिम निर्णय 
नही दे पाए। भाव या कछा, दोनो दृष्टियो से हरिऔषध जी प्रयोगशील' कवि थे । 
उनकी समस्त काव्य-रचनाओं मे नये भावों का प्रयोग, शैली का प्रयोग, आद्शों का 
प्रयोग और भाषा का प्रयोग हुआ हूँ । इस प्रयोग के लिए हरिऔध जी नही, समय 
जिस्मेवार हैँ । स्वय ह्विवेदी-यूग आधुनिक हिन्दी-कविता का बहुत बडा प्रयोग- 
काक था । यहाँ प्रयोग को परिवर्तेत का पर्याय मानना चाहिए, किसी वाद विदेष 
के अर्थ भें नहीं। अतएव, 'प्रिय-परवास' की भाषा-शैली अगर क्लिष्ट है तो इसके 
लिए हरिओऔध को दोष देना उचित नही। निस्सन्देह 'ग्रिय-प्रवास' अपने यूग की एक 
अदभुत सृष्टि है । 


» हें 


साकेत 


'साकेत' राम-काव्य की परपरा का एक मूल्यवान्‌ ग्रथ है। डॉ० नगेन्‍द्र के 
शब्दों में ४ 'साकंत' का राम-काव्य में स्थान निर्धारित करने के लिए उसको पहले 
तूलसी-काव्य के साथ देखना चाहिए । तुलसी भक्त थे, साधक थे, अत उनका 
सानस घारमिक भक्ति-काव्य है । पर 'साकेत” जीवन-काव्य हैँ । इसमे जीवन में 
घ॒र्मं को ढढ निकालने की चेष्टा हैँ । साकेतकार के घाभिक सिद्धान्तो के निर्माण 
मे इस यूग की बौद्धिकता का पूर्ण समावेश है । हमारी सबसे बडी समस्या जीवन 
हैं और उससे परे अध्यात्म या धरम, इस यूग में कोई अर्थ नही रखता । इसमें भूक्ति 
और मूक्‍क्ति का सामजस्य है, भावुकता और वृद्धि का। भक्ति आकर 'साकेत' में 
भावुक बन गईं है । यह समय का तकाजा है ।” यूग की विचार-धारा का प्रति- 
निधित्व करते हुए गृप्तजी ने यहाँ गाधीवाद के सँद्धान्तिक और व्यावहारिक 
विचारो का निरूपण किया हूँ । मैथिकीशरणजी की रचनाओ में युग-घर्म अपनी 
प्रत्यक्षता नहीं खोता क्योंकि उनमें जीवन की व्याख्या युगानुकूल हुई है। 

'साकेत' की रचना के पीछे गृप्तजी के कई उद्देश्य है। वे इस प्रकार है >- 
१ युगाभिव्यक्ति---गाँधीवाद की व्यास्या, २ राम-भावना की पुष्टि, ३. राम-कथा 
में आधुनिक मनोविज्ञान का पुट ४ उभिला, लक्ष्मण, कैकेयी-जैसे कुछ नए चरित्रो 
की सृष्टि, ५ कवि के साहित्य-जीवन को पूर्णता या उत्तथ की ओर को जाना। 
'साकेत' उस यूग की सृष्टि हँ जो अभी-अभी समाप्त हुआ हैँ, जिसे, इतिहासकार 
अब गाँधी-यूग की सज्ञा देने ऊुगा है, जिसकी अनुभूतियाँ और प्रवृत्तियाँ आज लोगो 
की निगाह में पूरानी होती जा रही है, जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता पर लोग 
सदेह-वाचक और प्रदन-वाचक चिन्ह छगाते है। अत 'साकंत' की ससस्‍्कृति पर 
गाघी-यूग का प्रभाव प्रत्यक्ष है । तात्विक दृष्टि से ईइवर और जीव के सबंध भे 
साकेतकार गाधी जी के बहुत निकट है । गृप्त जी राम-सेवा-भावना से इतने 
प्रभावित हूँ कि उन्हें जनता की सेवा में ही सुख और शाति का अनूभव होता है। 
उनकी स्पष्ट घोषणा है : 

सदेदा स्व का नहीं यहाँ में लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। 
ग्राँधी-युग की अभिव्यवित और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए भी गुप्त जी ने 
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राम को ब्रह्म का अवतार मान लिया है , इससे 'साकेत' की स्वाभाविकता और सजी- 
बता को धवका पहुँचा है । ब्रह्म के अवतारी पुरुष राम के सामने सभी चरित्र गौण पड 
गए है, फलत आलोचको के बीच 'साकेत' के नायकत्व का प्रइन उठ खडा हुआ हू । 
जिस मनोयोग से मनोविज्ञान के प्रकाश में गुप्तजी ने कैकेयी, उमिला और लक्ष्मण 
का नवीन मूल्याकन किया है, उतनी सावधानी राम के मनुष्यत्व-हूप को चित्रित 
करने मे नहीं रखी । कही-कही तो तुलसी और गृप्त के राम एक-दूसरे के बिलकुल 
करीब आ गए है । 

'मानस' के राम के स्वर मे 'साकेत' के राम कहते है 

'हुसको ही लेकर अखिल विदय की फ्रीडा । 
आनन्दसयी लनित नई प्रसव की पीड़ा ४ 

ऐसी पक्तियाँ लिखकर गुप्तजी ने अपनी राम-भक्ति की अनन्यता प्रकट की 
है । लेकिन कवि का उद्देद्य यहाँ भक्ति-काव्य न लिखकर मानप-काव्य लिखना है । 
वहू राम को मानवोचित गुणों से विभूषित करना चाहता है । और राम के प्रति 
भक्ति की तीक्ता प्रकट करना कथानक की स्वाभाविकता कड्लनष्ट करना है 'साकेत' 
में रास का रूप स्पष्ट नहीं मालूम होता । वे कही पूर्ण मनुष्य है और कही ब्रह्म के 
अवतार । यहाँ वे सू्॑ का प्रकाश बनकर आए है और अन्य सभी चरित्र ठिमटिमाते 
हुए तारे है। 

'साकेत” की कथा रामायण की प्रसिद्ध राम-कथा हैँ, लूंकित कथानक के 
गठन में ग्प्तजी ने अनेक मौलिक प्रसगो की उद्भावनाएँ की है। इनका उल्लेख 
इस प्रकार ह-.. 


१, उमिला-लक्ष्मण-प्रेम-सवाद -- प्रथम सर्ये 
२, उमिला का चिन्तन --पषष्ठ सर्गे 
३. उमिका की विरह-भावना --नवम सर्गे 
४, भरत-माडवी-सवाद --एकादश से 
५. कौकेयी-म थरा-सवाद --द्वितीय सर्गं 
६. राभ-वन-गमन-प्रस ग --पचम और 

की नई योजना चतुर्थ सर 
७. अयोध्या में भरत का आगमन-वरणंन --सप्तम सर्गे 
८. चित्रकूट की सभा --अष्टम सगे 
९» युद्ध वर्णन और उमिला --द्वादद्य से 

द्वारा युद्ध मे जाने के लिए 

उद्यत होता 


१०. नये चरित्रों की सुष्टि--उमिला, माडवी, श्रुतिकीति, सूलक्षणा । 
गृप्तजी ने अपनी मौलिक सृजनात्मक कल्पनाओ के द्वारा राम-कथा को एक 
नया जीवन और नया मौड दिया है। ज़हाँतक हो सका, कवि ने कथा को स्वा- 
भाविक और सामयिक रूप देते की भरसक कोशिश की है। “रामायण' की 
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चमत्कारिक घटनाओ को गुप्तजी ने युग के अनुकूल बनाने की चेष्टा की हैँ । 'बाल 
काण्ड की कथा उमभिला, अरण्य काड की दातुध्त और छका काड की कथा हनुमान 
कहते है । छेकिन वह्ििष्टजी द्वारा जादू की छडी घुभाकर अयोध्यावासियों कौ छका 
में होने वाले युद्ध के दृश्य दिखाना, अस्वाभाविक है । 'पाक्रेत' के कृश्रानक में वे 
अश बडे भनोयोग पूर्वक लिखे गए है जहाँ मनोवैज्ञानिक वातावरण की सृष्दि हुई 
हैँ । वे कथा-प्रसय इस प्रकार है--- 

(क) मथरा-कैकेयी-सवाद 

(स) भरत की अनुपस्थिति के कारण पर विचार 

१, उमिला-लक्ष्मण-वर्तालाप द्वारा 
२ दशरथ के विषाद द्वारा 

(ग) कीकेयी के प्रतिहिसक रूप का वर्णन 

(घ) लक्ष्मण की उम्रोक्तियाँ 

(ड) चित्रकूट की सभा में कैकेयी द्वारा दी गई सफाई 

(च) लक्ष्मण को शक्ति-वाण छगने पर यूद्ध मे भाग 

लेने के लिए उमिला की उत्कटता | 

ये प्रसग बडे सजीव, स्वाभाविक और यथाथे हे । जहाँ-तहाँ कवि ने राम- 
कथा का मेल आधुनिक आदोलनो से भी बेठाया है । इस तरह यूग की श्लाँकी बी 
गई है । कुछ उदाहरण इस प्रकार है-- 

१. किसानो और श्रमजीवियो के प्रति सहानुभूति 

२. युद्ध-कों सदा के लिए दूर करने की कामना 

४ राष्ट्रीयवा ओर विद्व-बधुत्व पर विचार 

५, वन«गमत के अवसर पर अयोध्या की जनता 

द्वारा सत्याग्रह-प्रदर्शन । 

'साकेत” की अन्यतम विजय नवम स॒र्ग की सृष्टि है, जिसमे उममिलछा के 
विरह और विषाद का बडा ही मार्मिक वर्णन हुआ है । सस्पूर्ण लवम सम॑ भाव- 
पुर्ण प्रसगो, कल्मनाओ और विरहोद्गारो की निधि है, उसे आधुनिक 'अमर गील' 
की सज्ञा दी जा सकती है। मेथिकीशरण ने हिन्दी की विरहिणियो के इतिहास में 
एक नया अध्याय जोडा है । उनकी विरहेणी उभिका रीति-काछ के भोगवाद मर 
आश्रित न होकर न॑ तिक आदर्शों और नारी-पुरुष के समानाधिकार की प्रक्षपातिती 
है। फिर भी, उ्भिका के विषाद के औचित्यानौचित्य पर विद्वानो ने अपने-अपने पक्ष 
का समथंन किया है । इस दिद्या मे आलोचको और विचारको के स्पष्ट वर्म है । 
(क) उभिला के विषाद के विरोधी-- 

१ गिरीश--“बेचारी उमभिदता के हाथ में टूटी ढोल देदी गई है जिससे बेसुरी 
आवाज निकलती है । 

२. 'मानव--“मैथिछीशरण को “'साकेत” मे यदि कही सफलता नही मिली 
तो विरह-वर्णन में ।” 
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३, जानकीवललभ दासस्‍्क्षी--'साकेत की उभिझा का विरह-वर्णन 
निरधक है ।” 

४, भहात्मा गाधी---/उभिछा का विषांद अगरचे भाषा की दुष्ट से सुन्दर 
है, परन्तु 'साकेत' मे उसको शायद ही स्थान हो सकता ।” 

(ख) उमिला के विषाद के पक्षपाती-- 

१ डा० धीरेन्द्र वर्मा--“इसे (नवम सर्गे) एक ननन्‍्हा-सा 'सूर सागर” समझना 
भाहिए ! एक' नया गोपिका-विरह सामने आ जाता है ।” 

२, डॉ० रामकुमार वर्मा--“नवम सर्ग के कुछ पद, जो उमिला ने अपने विरह 
में कहे हैं, वे सचमृच ही हिन्दी-साहित्य के अमर रत्न है ।” 

३ डॉ क्रह्मचारी--“'काव्य-जगत्‌ की उपेक्षिता उमिल। के प्रति इस काव्य मे 
न्याय किया गया है ।. उत्तर रामचरित, मे सीता रोती है, 'साकेत' मे उभिला ।” 

४, प्रो० विश्वनाथ प्रसाद सिश्च--“उमिला की वियोग-दशा की व्यजना मे 
तो मारमिकता का कोष ही खोल दिया गया है ।” 

५ डॉ० नगेसम्॒र--“उर्तिता का विरह 'साकेत” की सबसे महत्त्वपूर्ण 
घटता है 

आलोचको के उपयुक्त उद्धरण उनकी 'मुण्डे-प्रण्डे सतिभिन्‍्ता' की कहा- 
वत चरिताथं करते है । इनमे विरोध के दो आधार स्पष्ट है--- 

१ उभिला का विषाद आदर्शोन्मुख नही है, देश को उन्नतिगामी बनाने के 
गुण इसमे नहीं । यही कारण है कि महात्मा गाँधी को उमिका का ऋन्‍दन अधिक 
खटका हूँ । 

२ प्रबन्ध शैली की दृष्टि से भी उमिका का विषाद कथा-प्रवाह में बाधक हैँ । 

आइये, इन आक्षेपो पर संक्षेप मे विचार करे। पहला विरोध गाधी जी 
की ओर से हुआ है। पर गनीमत है कि गाधी जी ने इतना मान लिया है कि भाषा 
की दृष्टि से उभिका का विषाद सुन्दर है। गृप्तजी ने महात्मा जी के पत्र के उत्तर 
में लिखा है---यदि स्वर्ग में भगवान्‌ कौ करुणा के लिए स्थान है तो 'साकेत' में 
उमभिला के विषाद के लिए निरचय ही स्थान हँ। 'साकेत' में रहने का उसे जन्म- 
सिद्ध शिकार है ।” कवि ने अपने रूम्बे पत्र मे जिन तकों और युूक्तियो के द्वारा 
साकेत' में उभिक्ता के स्थान का निरूपण किया है वे वस्तृत प्रशसनीय और विश्वस- 
नीय हूँ । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उभिला के भौलिक चरित्र 
की सृष्टि से कवि की कौन-सीं अच्तव्‌ त्ति काम कर रही थी । डा० नगेन्‍द्र के शब्दों 
में समिला की विरह-वेदता जीवनगत हूँ ।'*'वस्तुत उमभिला का विरह जीवन के 
बाहर की वस्तु नहीं है ।। सच तो यह हूँ कि उभिका के चरित्र की सृष्टि गाधीजी 
के नारी-आदक्षों को ध्यान भे रखकर हुई है,उसके आदरछों-रूप की झाँकी इन पक्तियो 
में मिलती हू « 

आस नयनों सें, हँसी बदत पर बाँकी 
कांटे समेटती, फूछ छोंटती र्ाॉँकी । 
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वास्तव में उमिला वेदना और मंगल-कामना की जीती-जागती तस्वीर हूँ । 
उसे जीवन से बाहर, प्राचीन विरहिणियो की कोटि मे रखकर देखना उचित नही । 
उसका तप और त्याग अनुकरणीय हूँ । उसके घचरित्र-निर्माण में नैतिकता, धर्म, 
समाज-आदर्श और राष्ट्रीय चेतना का समावेश है । 

दूसरे आक्षेप के उत्तर में यही कहा जायगा कि यद्यपि नवम सर्ग से कथा- 
प्रवाह शिथिक्ल पड गया है, तथापि काव्य की रमणीयता, विषाद की सामिकता 
और कल्पना की तीत्रता और शैली की विविधता में मन इस तरह रम जाता है 
कि काव्य की इस कुञ्ज-वीथी से बाहर निकलने को जी नही चाहता । याद रखना 
चाहिए कि 'साकेत'” का महाकाव्यत्व मुृख्यत, गीति-शैली पर आधारित है ' यह 
हिन्दी का एक अनूठा ग्रथ हूँ । 


रु 4 ५ 
के न 


यशोधरा 


“यनज्नीघरा गुप्तओो के प्रोढ़, कवि-जोवस की उपज है ॥!१ 

एक समय था जब गुप्तजी की रचनाओ की काफी धूम थीं। उनकी संमस्त 
रचनाओ में 'यशोधरा' और “'साकेत' निस्सदेह अद्वितीय और अमर काव्य-कृतियाँ 
है । आधुनिक हिन्दी-साहित्य में इन दो महान्‌ पुस्तकों का स्थान भहत्त्वपूर्ण तो है 
ही, भाने वाले यूगो में भी इनकी आवश्यकता पडेंगी, हिन्दी की प्रगति और उसके 
चिह्नो को समझने के लिए और भारतीय साहित्य की आत्मा का दर्शन करने के लिए। 
सच तो यह है कि 'जयद्रथ वध और 'भारत-भारती' के बाद कवि के ये ग्रथ ही ऐसे 
हैं जो हिन्दी के सामान्य पाठकों और विद्वानों द्वारा बहुत अधिक समादूत हुए है । 
'द्वापर' और 'सिद्धराज” भी काम अच्छे भ्रन्थ नही है, लेकिन गुप्तजी की विशेष 
प्रधस्ति उपर्युक्त चार काव्य कृतियों को लेकर ही हुई है । 'काबा और और कबंला' 
तो आज एक विवाद और सदेह का विषय बन गया है । खेर 'जयद्रथ वध' और “भारत- 
भारती --ये दो ग्रथ ऐसे है जिनका प्रचार साधारण जनता के बीच अधिक हुआ 
है, हिन्दी-ससार ने इनका सम्मान और स्वागत दिल खोलकर किया है। लेकिन 
द्विवेदीजी का प्रभुत्व ज्यो ही क्षीण पडने लगा त्यो ही कला के पारखी इन दो पृस्तको 
से ऊबने रंगे, वंयोकि इनमे उन्हे सूख उपदेशो को छोडकर कलात्मक तत्त्वो का 
बेतरह अभाव खठका । गृप्तजी अपने आलोचको से सदेव सजग रहे है । सम्भवत 
उन्होंने भी यह अनुभव किया कि वे कला की साधना में पीछे पडते जा रहे है । 
आज उन्होने भी समय और युग की पुकार के साथ चलने की ठानी । कला-समीक्षको 
की भूख-प्यास मिटाने के लिए उन्होने “यशोधरा' और 'साकेत'-जैसी काव्य- 
पुस्तक लिखी । साराश यह है कि यदि “जयद्रय वध और 'भारत-भारती' जनता का 
केंठ-हार बनी तो 'साकेतः और 'यहोधरा' कलाकारों और उच्च स्तर वाले 
साहित्यिको का। दुर्भाग्य से इन दो ग्रथो का उतना प्रचार साधारण जनता के बीच 
ने हो सका जितना 'भारत-भारती' और “जयद्रथ वध' का हुआ । भूखी, नगी और 
कंगाल जनता के बीच इनकी खपत हो मी नहीं सकती, क्योकि अभी तो उसे अथ- 
शास्त्र के करिव्मे दिखाने वाले कवियों की जआावश्यकता है, कला की कारीगरी की 
नही । छेकित आने वाली पीढ़ियाँ 'यशोधरा' और “साकेत' की प्रतीक्षा अवदय करंगी 





हद फिरीक्ष 


' प्रंधोर्घरों शेर 


जब जनता की निरक्षरता, अर्थ की विषमता, जीवन कौ जज॑रता नष्ट हो जायगी, 
जब मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, और साहित्यिक चेतना काफी 
समुन्तत हो जायगी तमी वह महादेवी की 'यामा', निराला का तुलसीदास, पत का 
'गूडजन', प्रसाद की 'कामायनी' और गुप्त की 'यशोधरा' और 'साकेत' को हृदयगम 
कर सकेगी । भूखीं आत्मा और नगा दारीर कला के सौन्वर्य को क्या जाने ” उसके 
लिए कला तो पग्रमी एक वला बनीं हुई हैँ | छेकिन इसमें कोई सनन्‍्देह नही कि 
'यक्षीधरा', 'सांकेत'-जैसी काव्य-पुस्तकें जहाँ एक ओर हिन्दी-कविता की विकास 
और प्रगति के मील-स्तभ स्थिर करती हैं, वहाँ 'परिष्कृत बृद्धि' वाले चेतनशील और 
सजग व्यक्तियों को प्रेरणा का प्राण भी प्रदांन करती है। इन्ही दो कारणों से 
इनका सम्मान और स्वागत आने वाले प्रत्येक यूँग में होता रहेगा। इस जाशविदिता 
का दूसरा आधार है, गुप्तजी की सीधी-सादी भाषा । सामान्य साधारण जनता के 
बीच भी उसकी आदर कम न होगा, क्योकि वह अपने राष्ट्रीय कवियों से सीधी- 
सादी भाषा क्री आज्ां रखती है । 

मविध्य में गृप्तजी इसलिए भी याद किये जाय॑ँगे कि उन्होंने अपनी रचंनाओी 
में, विशेषकर 'थशोधरा' और 'साकेत” मे, भारतीय आत्मा, उसकी सभ्यता और 
सस्कृति की सुरक्षा की हूँ । उन्होंने परपरागत काव्य-विषयों को ही अपने काव्य का 
उपादान बनाया है । कवि ने अपनी' प्राचीन भारतीय संस्कृति तथां सभ्यता को 
सहानूभूतिं और श्रद्धा के साथ अपने काव्य में स्थात दिया है । उसमें रामायण-महा- 
भारत की अनेक कथाओ को मनोवैज्ञानिक आधार देकर नवीन रूप देने की चेष्टो की 
गई है । यशोधरा' की कथा भी प्रचलित बौद्धकथा है जिससे भारत का 
बच्चा-बच्चा परिचित हू । 'यशोधरा' की कथा का बहिरग इतिहास-सम्भत हूँ । 
कवि ने इसे वतंमान यूग के अनुकूल बनाने की चेडठा भी की है । यंहाँ मै इसींकी 
कूछ सामान्य विशेषताओ का उल्लेख करू गा। 

आधू निक काव्य-साहित्य के इतिहास मे 'यशोधरा' का एक विशिष्ट 
स्थान है । इसमे कवि की काव्य-कछा का चरम विकास देखने को मिलता है । 
भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से यह काव्य-पुस्तक हिन्दी-कविता-साहित्य की 
एक अनूठी रचना है । विदृव के श्रेष्ठ कवियो--सूर, तुलसी, शेक्सपीयर, मिल्टन 
आदि की तरह गृप्तजी ने भी 'यश्ोधरा' के कथानक मे अनेक भौलिंक प्रयोग किये 
है । यद्यपि इसकी कथा का बहिरय इतिहास-सम्मत हैँ तथापि इसका भ्रतरग कवि 
की मौलिक सृष्टि हैँ । सत्येन्द्र के दाब्दो मे “रामायण, महाभारत, पुराणादि की 
प्रसिद्ध घटनाएँ उनके (गृप्तजी) द्वारा नवीन साँचे मे ढलकर मौलिक रूप में हमारे 
सामने आती है ।* दूसरे शब्दों मे, यद्यपि 'यशोघरा' की कथा का निर्माण इतिहास 
की नीव पर हुआ है, तथापि, जैसा कि कवि ने अपनी अन्य रचनांओ--'साकेत', 
'पचवदी' आदि में किया है गृष्तजी ने इसमे भी कुछ भौलिक प्रयोग किड्षे हैं, 
जुसे-यशोधरा का विलाप, राहुल-सवाद आदि | ये प्रंसग सम्पूर्ण 'बंशोधरा' में 
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' शर४ विचार और तिथ्कष॑ 


सरस, सुन्दर और सुलछित है, पर न जाने क्यो किन्ही आलोच्को को वे प्रसंग 
'अनिय त्रित कवि-कल्पना के विलास' जंचे है । 

“यशोधरा' नामक काव्य के सूजन मे गृप्तजी को 'साकेत' स्प्रे रणा मिली है । 
इस प्रेरणा की चर्चा करते हुए कवि ने स्वयं 'यशोधरा' के प्रारभ मे--“शुल्क' 
में लिखा हूँ कि “भगवान्‌ वृद्ध और उनके अमृत-तत्त्व की चर्चा तो दूर की बात 
है, राहुल-जननी के दो-चार आँसू ही इसमे मिल जायें तो बहुत समझना । और, 
उनका श्रेन भी 'साकेत' की उंभिलछा दं वी को ही है, जिन्होने क#पापू्वंक कपिलवस्तु 
के राज-भवन की ओर मुझे सकेत किया हैँ ।” सक्षेप में, इस काव्य-पुस्तक में 
यशोधरा की वही कथा कही गई है जिसको प्राय' स्कूल के विद्यार्थी इतिहास में 
पढ़ते है । 'शुल्क' मे दिये गए विचारों का निकट से अध्ययन करने पर यह बात 
स्पष्ठ हो जाती है कि इसकी रचना मे कवि के दो उद्देश्य काम करते रहे है- 
(१) 'गोपा की स्वतत्र सत्ता ओर महत्ता का वर्णन करना, (२) वेष्णव-भावना का 
नैवेच् बृद्धदेव के सम्मुख समर्पण । इन दो उद्देष्यो मे युग-धर्म की प्रमुख प्रवृत्तियो 
'की क्ाँकी मिलती है | प्रथम मे जाज की नारी की स्वतत्र सत्ता तथा अधिकार का 
आभास मिलता है जो वर्तमान नारी-आदोलनो और जागरण का प्रभाव लिये 

है । 
फ गुप्त-साहित्य में नारी को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है । कवि न॑ सभी 
जयह नारी की करुण कहानी कही है । 'जयद्रथ-वध' मे उत्तरा के विकछाप में, 'साकंत' 
में उमिला के विरह-अभिशाप में, 'शक्न्तछा' मे शक्‌नन्‍्तला के अनूताप मे--सदबंत्र 
नारी की समस्याएँ ही म्खरित हुई है। लेकिन 'यशोधरा' की नारी गृप्तजी 
की अन्य नारियो से सवंधा भिन्‍न हूँ । यहाँ की नारी पुरुष के अत्याचार सहने वाली 
नही, वरन्‌ समान अधिकार और पारस्परिक प्रेम जताने वाली है । सभाज में तथा 
परिवार में उसका भी एक स्थान है, वह गुप्तजी को स्वीकार है। 'पचवर्टी' से ही 
नारी के अन्दर विद्रोहात्मक भावनाएँ जगने छगी है । कवि ने शूपंगखा के रोषभर 
शुब्दो में पहली बार घोषित किया : 
तो क्या अबलायें सदेव ही । 
अबलायें हे बेचारी 
'सैरंधी' में पुरषो पर कछक के छीटे उछांलती हुई द्रोपदी कहती है: 
हँस अबलायें एक हों की , 
होकर रहती हैं सदा। 
तुम पृरषों को सौ भी नहीं , 
होती हूँ तृप्ति-प्रदा । 

यशोघरा' में पहली बार सभवत हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भी नारी ने 
पुरुष के अधिकार-प्रयत्नो की कटु आछोचना की । इससे इस पुस्तक का महत्त्व और 
भी बढ जाता है । यदि हम इसके रचना-काल की पृष्ठभूमि पर दृष्ठि-निक्षेप करें 
तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 'यशोघरा' की रचना के पीछे युग की नारी-चेतना 


यशोधरा २२५ 


काम कर रही है। इसके प्रकांशन के पहले कविता में शुक्ल जी का “बुद्ध चरित' 
हरिओऔध, जी का “प्रिय प्रवास, रामचरित उपाध्याय का “रामचरित चिन्तामणि' 
आदि-जैसे कूछ महाकाव्य प्रकाश में आ चुके थे । इनके अतिरिक्त, सियारामशरण 
गुप्त की 'मौयं विजय, रामनरेश त्रिपाठी का 'पथिक' 'मिलन', डा० 'रामकुमार वर्मा 
का “वीर हम्मी र', प्रसाद-कृंत 'प्रेम-पथिक'-जैसे खण्डकाव्य लिखे जा चुके थे । 'यशो- 
घरा” के रचना-काल तक हिन्दी खडी बोली भी काफी पृष्ट हो चुकी थी । 'यशोधरा' 
का प्रकाशन सन्‌ १९३२ ई० में हुआ था। यह कार छायावाद का काल था, जब 
कि प्रसाद, निराछा, पत, महादेवी--छायावादी कविता के स्तभ--हिंदी-काव्य-ससार 
में आ चुके थे । इन कवियो ने भी नारी के परम्परागत रूप में परिवतन लाना आरभ 
कर दिया था | इसका प्रगतिशील रूप प्रसाद, पत और त्रिपाठी जी के काव्य मे स्पष्ट 
दिखाई पडता हूँ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'यश्षोधरा” की प्रथम विशेषता 
एक ऐसी नारी के चित्रण में है जो युग-युग से उपेक्षिता बनी रही, जिस पर अतीत 
के किसी भी कविं-मानीषी की दृष्टि नही पडी । प्राचीन सस्कृत-काव्य में यश्ोधरा 
का नाम अवद्य आया है छेकिन किसी ने भी उसके हृदय की अनुभूतियों और 
बेदनाओ की थाह लेने की चेष्टा नही की । इसके दो कारण बताए जाते है-- "प्रथम 
उसने (यशोघरा) लोक, कृटुम्ब या समाज के कल्याण के लिए कोई ऐसा सस्मरणीय 

काम नहीं किया जो जाति के साहित्य में स्थायी स्थान ग्रहण कर सके । द्वितीयत , 

यशोधरा भे ऐसे गृण होगे जो गौतम के उत्कृष्ट गुणों के सामने उल्लेखनीय प्रमाणित 

नही हुए । सुतरा, वे किसी कवि या लेखक का ध्यान आकर्षित न कर सके ।/”१ 

हमारी समझ में ये कारण पर्याप्त नही है। भारत आरभ से ही एक धर्म-परायण 

देश रहा है । इस बात को सभी जानते है कि प्राचीन काल में बोड़ो और हिन्दुओ 

मे खीच-तान सदा से चला करती थी। हिन्दुओ ने बौद्धों को सदैव नास्तिक कहा । 

ऐसी हालव में कोई हिन्दू-कवि नास्तिक साहित्य की रचना करके अपने धर्म और 

जाति को क्यो कलकित करता ? यही कारण है कि प्राचीन काल में बौद्ध-साहित्य 

के अधिकाश रचयिता बौद्ध ही होते थे। हिन्दू-धर्म के समर्थक कालिदास और 

भवभूति-जैसे उदार कवियों ने जब बोद्ध-धर्म और उसके साहित्य के प्रति अपनी 
अनुदार दृष्टि रखी तो फिर छोटे-छोटे कवियों की वात ही क्‍या ? प्राचीन हिन्दी- 
साहित्य में भी कवियों में बौद्ध-धर्म के प्रति इसी प्रकार की अनास्था के भाव ज्यो- 
के-त्यो बने रहे । १९वी शताब्दी तक बौद्ध-धर्म मे अनास्था रखने वालों की बहुत 
बडी सख्या रही । २०वी शताब्दी क्रा उदय होते ही बौद्ध-धर्म और उसके साहित्य 
का पठन-पाठन तथा अन्वेषण काफी गति के साथ होने छूगा । इसके साथ ही हिन्दी 
मे और भारत की अन्य प्रातीय भाषाओं में बुद्धविषयक साहित्य की रचना होने 
लगी | हिन्दी-साहित्य मे गुप्त जी, अनूप झार्मा, शुक्ल जी तथा भ्रसाद जी-जैसे 
कवियों ते बुद्ध-साहित्य की रचना करने में सक्रिय रूप से हाथ बटाया । भारत के 
एक यूगान्तरकारी धर्म-अ्रवर्तक महात्मा बुद्धवेव की धर्मपत्नी यशज्ञोघरा को प्रकाश 
7 “काव्य की उपेक्षिता,' प्रो० रासदीन पार्डेय, पृष्ठ ३ 
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में लाकर ग्प्त जी ने अपने हृदय की उदारता और विज्ञाछता का परिचय दिया है । 
इसके अतिरिक्त उन्होने उपेक्षिता यशोधरा का उद्धार करके उसके साथ समुचित 
ल्याय भी किया । 

ययशोधरा' की तीसरी विशेषता कौटुम्बिक चित्रों की अवतारणा में है। 
'साकेत' और “यशोघरा' मे कौटुश्बिक जीवन के अनेक सुन्दर चित्र देखने को मिलते 
है। पारिवारिक जीवन का यथार्थ चित्र उतारने में गृप्त जी को आद्यातीत सफरता 
मिछी है। डा० नगेनद्र ने ठीक ही कहा है कि गृप्त जी को “गृहस्थ-जीवन के चित्र 
खीचने में अद्वितीय सफलता मिली है। उनके काव्य में सास-ननद, श्वसुर-जेठ, 
देवर-भाभी, पूत्र-पुत्री से भरे परिवार के अनेक चित्र मिलते है । “'यशोधरा' मे भी 
इस तरह के चित्रों का अभाव नही है । कौदुम्बिक जीवन का काव्यमय चित्रण करने 
में, आधुनिक कवियों मे गुप्त जी सर्वश्रेष्ठ कवि है । गद्य मे प्रेमचन्दर और कविता 
में गुप्त जी ने ही हिन्दी-साहित्य की पारिवारिक जीवन की विभिन्‍त्र स्थितियों का 
सजीव और सफलह् वर्णन किया है । 

'यज्योपरा' की चौथी विशेषता वैष्णव-भावना की ओट में गाधीवाद के मूल 
जीवन-सिद्धास्तो की व्याख्या है। हिन्दी-साहित्य पर गाघी जी के व्यक्तित्व का बहुत 
बडा ऋण है और विशेषकर गुप्त जी पर बहुत अधिक है। वस्तृत यदि ग॒प्त जी 
के काव्य-गुरु आचाय॑ द्विवेदी है तो सिद्धान्त-गूर गाधी जी । गाधी जी भी वैष्णव 
थे और गुप्त जी भी वैष्णव है। दोनो राम-राज्य की स्थापना का ध्वप्न देखते रहे 
है। यही कारण है कि गृप्त जी की समस्त रचनाएँ गाधीवांदी विचार-धारा से ओत- 
प्रोत है । 'यश्ोधरा' मे गाधी जी के जीवन-सिद्धान्तों को बहुत अधिक खुलने का 
अवसर मिला है। इसमें मूल सिद्धान्तो का संघर्ष है, दो मानवीस वृत्तियो का दृवन्द् 
है . एक हैँ पलायनवादी प्रवृत्ति ( (00०७70ए ० 686७० ) और दूसरी है, 
जीवन-सघर्ष से जूझने की छालसा। बुद्धदेव यवि प्रथम प्रवृत्ति के प्रतीक है और 
यशोधरा दूसरी प्रवृत्ति की समरथिका । बुद्ध ससार के भीषण झक्लावात से ऊबकर 
जूगल में पलायन करते है और यश्योधरा ससार, समाज और परिवार में रहकर 
दू खो का सामना करके जीवन के दोष दिन काट देना चाहती है। वह अपने पति 
को स्पष्ट कह देती है * 

यदि हममें अपना नियम श्रोर शम दस है , 

तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम हे । 

पु रा 

भव भावे मुझे श्रोर उसे से भाऊ , 

कह सुक्ति भला किसलिए तुझे से पाऊ । 
कहने का मतछूव यह है कि यशोधरा जहाँ “भव में रहकर सग्रमपूर्ण जीवन 
बिताना चाहती है, वहाँ दूसरी ओर ब्‌द्धदेव विध्व के कोलाहुूमय जीवन से दूर 
क्रिदी निर्जेज वन की राह पकडते है। इन्हीं दो विरोधी प्रवृत्तियो का हन्द्र-परदर्शन 
ही इस काव्य-ुस्तक का एक-मात्र उहेर्य है। यशोंधरा के सिद्धान्त गाधीवाद पर 
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आश्रित है। लेकिन यह एक विचित्र बात हैँ कि जिस यशोधरा ने गौतम की 
पलायन-वृत्ति की इतनी कठोर आलोचना की, वही अन्त में बौद्ध-धर्मं मे दीक्षित हो 
जाती है। नारी के महान्‌ व्यक्तित्व की श्रेष्ठा स्वीकार करते हुए भी गोतम 
आरभ से अन्त तक विरागी ही बने रहे। उन्होने व्यावहारिक ओर पारिवारिक जीवन 
का कोई ठोस उपदेश नही दिया जिससे यशोधरा का कौदुम्बिक जीवन सूखी होता-- 
वह सदेव माता और पत्नी बनी रहती । वह बुद्ध की दरण मे, पत्नी बनकर नही, 
शिष्या की हैसियत से, चली जाती है । इस प्रकार सनन्‍्यासी गौतम की पत्नी भी 
संन्यासिनी हो जाती है | ऐसी अवस्था भे यह प्रदइन होता है कि राम, कृष्ण और 
गाधी के पवित्र देश भारतवर्ष को कौन-सा अमर-सन्देश मिला ? इसका उत्तर देने 
मे मै अपने को असमर्थ पाता हें, क्योकि 'यशोधरा' का जीवत-सदेक्ष इतना अपूर्ण 
ओर अस्पष्ट है कि उसका निष्कर्ष निकालना सभव नहीं मालूम होता। बृद्ध की 
शरण में यशोघरा का चला जाना गृप्त जी के 'यशोधरा' काव्य के मूल उद्देश्य को 
चुनौती देता हूँ । 

'यज्ञोधरा' की अन्य विशेषताओं में से उसका प्रकृति-चित्रण और विरह- 
वर्णन की नवीनता भी एक विशेष गूण है । गृप्त जी को इनमें भी पर्याप्द सफरूता 
मिली है । कवि ने प्रकृति के भिन्‍न-भिन्‍न रूपो का बडा हो मोहक और मामिक 
वर्णन किया है । हिन्दी-कविता को रीति-कवियो के हाथो से मुक्त कराने में श्रीधर 
पाठक और हरिओऔध जी का प्रमुख हाथ रहा है । गृप्त जी ने भी प्रकृति-चित्रण में 
कूछ नई दौलियो का प्रयोग किया हैँ । स्वेदनशील प्रकृति का वर्णन इस पुस्तक मे, 
खूब हुआ है, जिससे इस काव्य का मूल्य बढ गया हूँ । लेकिन इस क्षेत्र मे उन्होंने 
प्राचीन और नवीन शैलियो और पद्धतियो का अद्भुत समन्वय किया है । 

आधुनिक हिन्दी-कविता मे गुप्त जी का विरह-वर्णन उनकी अद्वितीय प्रतिभा, 
कल्पना और मौलिकता की अद्भुत देन है । इसके वर्णन मे उन्होंने नवीन शैलियों 
का प्रयोग किया है--रीतिकालीन पद्धति, को छोड दिया है । रीति-कवियो की 
विरहिणियो को चाँद की चाँदनी, बरसात की रात, पपीहे की पी-पी तथा कोयरूू 
की कूक काटने दौडती थी । पर ग॒प्त जी की विरहिणी प्रकृति के इन उपादानों का 
सहष स्वागत करके अपने को धन्य मानती है । यशोधरा को गर्मी के ताप मे गौतम 
के तप का अनूमान होता है । उसका कहना है कि गौतम के अभाव ओर अनुपस्थिति 
में न केवल यज्ञोधरा दुखी है वरन्‌ सारी चेतन प्रकृति आँसू बहा रही हूँ । इस 
तरह के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । 

'यश्ञोधरा' की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता है। रचना-शैली की दुष्ट से 
यह काव्य-पुस्तक अनेक काव्य-शैलियो का साम जस्य भी है, और सग्रह भी । गुप्त जी 
एक बहुत बडे दौलौकार है । इस पुस्तक मे कवि ने जिस रचना-शैली का प्रयोग किया 
बह एकान्तत. नवीन और कलात्मक है ! समालोचको मे इस बात का गहरा मतभेद 
है कि वस्तुत 'यशोधघरा” को साहित्य की किस हॉली के अन्तर्गत रखा जाय। 
'गिरीश' जी के विचार से 'यशोधरा' एक गीति-काव्य हूँ । डा० ब्रह्मचारी ने इसे 


प्रबध-काव्य के अन्तगंत रखा है । शैली की दृष्टि से 'यशोधरा” एक ऐसी पृस्तक है 
जिसके सबध मे मतभेद होना स्वाभाविक बात है। यह प्रबन्ध-काव्य हो था खड़- 
काव्य या गीति-काव्य सभी जगह कवि ने अपनी भौलिकता और नवीनता का 
प्रदर्शन किया है । प्रो० विद्वनाथप्रसाद मिश्र इसे “चम्पू काव्य' के अधीन रखते 
है । इस तरह की मिश्चित शेली लिखने मे बहुत ही कम कवि सफल हुए है। जो 
भी हो, 'यशोधघरा' का साहित्यकारों के बीच इसलिए भी अधिक सम्मान है कि 
इसमें शैली को विविध क्यारियों मे तरह-तरह के रग-बिरगे फूल खिलाये गए है। 
यह प्रबंध काव्य नही है लेकिन इसमें घटनाओ का घात-प्रतिधात और चरित्र-चित्रण 
का आनन्द मिलता है, यह खडकाव्य भी नही हैँ लेकिन इसमें तीवू रसोद्रेक करने 
की शक्ति है। यह नाटक भी नही है, लेकिन नाटकीय तत्त्वों का अभाव भी नहीं है, 
यह पूर्णतया गीति-काव्य भी नही, पर इसमे हृदय की सूक्ष्म वृत्तियो की अभिव्यक्ति 
हुई है । वस्तृत 'यशोधरा' की शैली मिश्रित और मध्र हूँ । भाषा की सरलता 
और मघुरता कवि की पुस्तक को और भी आकर्षक बनाती है । कुल मिलाकर, 
'यशीघरा' गुप्त जी की एक अमर रचना है, जो किसी भी युग में पठनीय और 


'कामायनी' के प्रकाशन के पहले हिन्दी-कवित। में “प्रिय प्रवास” और 'साकेत'-जैसे 
प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी और इनका हिन्दी-कवियों पर काफी 
प्रभाव भी था। पर 'कामायनी' के सामने इन दोनो का महत्त्व नगण्य है। हिन्दी- 
कविता में इम ग्रन्थ का प्रकाशन क्या हुआ, एक नई हलचल मची । यह अपने में 
सम्पूर्णत एक मौलिक ग्रन्थ है। इसकी कथा प्राचीन अवश्य है, पर इस पर अब 
तक किसी प्राचीन या नवीन की दृष्टि नहीं गई थी। भ्रसादजी ने इस प्रानी 
कथा को काव्य का अद्भ बनाकर आगे आने वाले कवियों के लिए काव्य-विषय 
की एक नई परम्परा स्थापित की । जिस तरह सदियो पहले वाल्मीकि ने 'रामायण' 
लिखकर और व्यास ने महाभारत” की कहानी देकर ससार के साहित्य को 
नूतनता का उपहार भेट किया, उसी तरह प्रसाद ने 'कामायनी' लिखकर हिन्दी- 
कविता के लिए नये ह्वार खोले । यद्यपि इस कथा को लेकर अन्य काव्य-पुस्तको 
की रचना अभी नही हुई फिर भी जिस विषय को लेकर 'कामायनी”' लिखी गई 
है वह मानव-जीवन का चिरन्तन प्रदन बन चुका है। उसकी परिधि में विदव 
को आत्मसात्‌ कर लेने की अद्भुत क्षमता है। महादेव वर्मा के शब्दो में “प्रसादजी 
की 'कामायनी' महाकाव्यों के इतिहास में एक नया अध्याय जोडती है, क्योकि 
वह ऐसा काव्य है जो ऐतिहासिक धरातल पर भी प्राकृतिक है और साकेतिक अथ 
में सानव-विकास का रूपक भी कहा जा सकता हूँ ।” 

'कामायनी' हिन्दी-छायावाद की एक-मात्र अद्वितीय सृष्टि है। ब्ात्तिप्रिय 
द्विवेदी का कहना हैँ कि “मुक्तक काव्य! के क्षेत्र में छायावाद ने अपना पूर्ण 
उत्कर्ष पत के 'पल्लव” और महादेवी के गीतो में प्राप्त किया, प्रबन्ध-काव्य के 
क्षेत्र में 'कामायनी' में। छायावाद का मुक्तत्व व्यक्तित्व 'कामायनी' के महा- 
काव्यत्व में बिन्दु से सिन्धु हो गया है। प्रसाद की 'कामायनी', निराछा का 
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प्रबध-काव्य के अन्तगंत रखा है| हौंली की दृष्टि से “यशोधरा” एक ऐसी पृस्तक है 
जिसके सबंध मे मतभेद होना स्वाभाविक बात है । यह प्रबन्ध-काव्य हो या खड़- 
काव्य या गीति-काव्य सभी जगह कवि ने अपनी मौलिकता और नवीनता का 
प्रदशुन किया है । प्रो० विदवताथप्रसाद मिश्र इसे “चम्पू काव्य” के अधीन रखते 
है । इस तरह की मिश्चित शैली लिखने में बहुत ही कम कवि सफल हुए है। जो 
भी हों, 'यशोधरा' का साहित्यकारों के बीच इसलिए भी अधिक सम्मान हूँ कि 
इसमें शैली को विविध क्यारियों मे तरह-तरह के रग-बिरगे फूल खिलाये गए है। 
यह प्रबंध काव्य नही है छे किन इसमे घटनाओ का घात-प्रतिधात और चरित्र-चित्रण 
का आनन्द मिलता है, यह खडकाव्य भी नही हँ लेकिन इसमे तीवु रसोद्रेक करने 
की शक्ति है; यह नाटक भी नही है, लेकिन नाठकीय तत्त्वो का अभाव भी नहीं है, 
यह पूर्णतया गीति-काव्य भी नहीं, पर इसमें हृदय की सूक्ष्म वृत्तियो की अभिव्यक्ति 
हुई है । वस्तुत 'यशोधरा' की शैली मिश्रित और मधूर है । भाषा की सरलता 
और मधघ्‌रता कवि की पुस्तक को और भी आकष क बनाती है । कुल मिलाकर, 
'यशीघरा' गुप्त जी की एक अमर रचना है, जो किसी भी यूग मे पठनीय और 
प्रशसनीय होगी । 


)६१ 


कामायनी 


“जिस प्रकार 'सूरसागर' क्ृष्ण-काव्य का, 'मानस' राम-काव्य का, 'बिहारी- 
सतसई' श्यू गार-काब्य का, प्रिय प्रवास द्विवेदी-युग का प्रतिनिधित्व करते है, उसी 
प्रकार प्रसाद की 'कामायनी' को आधुनिक युग की सबसे महत्त्वपूर्ण साहित्य-धा रा-- 
छायावाद का प्रतिनिघि-काव्य कहा जा सकता है ।” " 

'कामायनी' के प्रकाशन के पहले हिल्दी-कवित। में प्रिय प्रवास और “'साकेत' जैसे 
प्रसिद्ध महाकाव्यो की रचना हो चुकी थी ओर इनका हिन्दी-कवियों पर काफी 
प्रभाव भी था। पर 'कामायनी' के सामने इन दोनो का भहत्त्व नगण्य है। हिन्दी- 
कविता में इम ग्रन्थ का प्रकाशन क्या हुआ, एक नई हलचल मची । यह अपने में 
सम्पूर्णत एक मौलिक ग्रन्थ है। इसकी कथा प्राचीन अवश्य है, पर इस पर अब 
तक किसी प्राचीन या नवीन की दुष्टि नहीं गई थी। प्रसादजी ने इस प्राती 
कथा को काव्य का अद्भु बनाकर आगे आने वाले कवियों के लिए काव्य-विषय 
की एक नई परम्परा स्थापित की । जिस तरह सदियो पहले वाल्मीकि ने 'रामायणा 
लिखकर और, व्यास ने 'महाभारत' की कहानी देकर ससार के साहित्य को 
नूतनता का उपहार भेट किया, उसी तरह प्रसाद ते 'कामायनी” लिखकर हिन्दी- 
कविता के लिए नये द्वार खोले । यद्यपि इस कथा को लेकर अन्य काव्य-पुस्तको 
की रचना अभी नही हुई फिर भी जिस विषय को लेकर 'कामायनी”' लिखी गई 
है वह मानव-जीवन का चिरन्तन प्रइदन बन चुका है । उसकी परिधि में विश्व 
को आत्मसात्‌ कर लेने की अद्भुत क्षमता है। महादेव वर्मा के शब्दों में “प्रसादजी 
की 'कामायनी” महाकाव्यों के इतिहास मे एक नया अध्याय जोडती है, क्योकि 
वह ऐसा काव्य है जो ऐतिहासिक घरातलू पर भी प्राकृतिक है और साकेतिक अथे 
में भानव-विकास का रूपक भी कहा जा सकता हूँ ।* 

'कामायनी' हिन्दी-छायावाद की एक-मात्र अद्वितीय सृष्टि है। शान्तिप्रिय 
हिवेदी का कहना हैँ कि “मुक्तक काव्य! के क्षेत्र मे छायावाद ने अपना पूर्ण 
उत्कर्ष पत के 'पल्लव” और महादेवी के गीतो मे प्राप्त किया, प्रबन्ध-काव्य के 
क्षेत्र में 'कामायनी' में। छायावाद का मुक्तत्व व्यक्तित्व 'कामायनी' के महा- 
काव्यत्व में बिन्दु से सिन्धु हो गया है। प्रसाद की “कामायनी', विराला का 


१. डा० रामरतन भटतागर 


२३० विचार और निष्कर्ष 


'तुल्सीदास' और अज्ञेय की चिन्ता' ने हिन्दी की छायावादी कविता मे प्रबन्ध 
काव्य की एक नई परम्परा और हौली की सस्थापना की है | इसने इस कथन 
का खडन कर दिखाया है कि छायावादी कविता के माध्यम से महाकाव्य की रचना 
सम्भव नहीं। नई कल्पनाशीलता, नूतन चेतना, मानस-वृत्तियो की सुक्ष्मता और 
प्रौदतर पकड तथा विलक्षण भाव की सृष्टि मे 'कामायनी' ने कमारू कर दिखाया 
है। यह छायावाद के समस्त उपकरणों को अपने मे समेटे आई है, जैसे स्वगं से 
किसी “बज्ञात, अजान अप्सरी' का अचानक आगमन हुआ हो । नई कल्पनाओ, नई 
उपमाओ और नूतन उत्प्रेक्षाओं से 'कामायनी' की क्यारियों सजी है। 

'कामायनी' का अ्रध्ययन दो दृष्टियो से किया जा सकता है---१ सास्कृतिक 
दृष्टि से और २. कला-दृष्टि से। प्रो० नन्‍्ददुछारे वाजपेयी का कथन हूँ कि 
४ सकामायनी' एकॉागी, अव्यावहारिक, निर्बंकछ तथा 'ह्रासोन्मुख रूढि के स्थान 
पर व्यापक और बहुमुखी जीवन-दृष्टि का सदेश सुनाती और नियोजना करती 
है ।” 'जयशकर प्रसाद' मे वे इस ग्रत्थ का महत्त्व आँकते हुए लिखते है--“मानव- 
दक्"ेन का पहला सफल प्रयोग 'कामायनी' मे हुआ है । इस ग्रथ का सास्कृतिक 
आधार विराट और निस्सीम है, जिस पर समस्त मानव-जीवन अपनी व्यापक 
सत्ता और महत्ता का परिचय देता है । प्रसादजी की दृष्टि में इतना विस्तार और 
फैलाव पहले कभी नहीं आया था, न 'झरना' मे, न 'ऑसू' मे, और न 'छहर' मे । 
यहाँ कवि का व्यक्तित्व मानस-शिखर को पा चुका है। यहाँ कवि ने जीवन को 
वैज्ञानिक दुष्टि से न देखकर सास्क्ृतिक दृष्टि से देखा है, जिसमे देश-काल की 
सभी कृत्रिम दीवारें ढह गई है और जिसमे मनृष्य की मनृष्यता को ही पूर्ण 
उत्कर्षः दिया गया है । आज के विश्वुद्धुल युग ने प्रसाद को उसी तरह जीवन- 
सन्देश की नई प्रेरणा दी जिस तरह मध्य युग की विकासी प्रवृत्तियो और आलसी 
समाज ने तृलसीदास को राम-सीता की आदर्श मूतियों और राम-राज्य के मर्यादापूर्ण 
समाज की ओर प्रेरित किया था। यद्यपि इसमे युग-धमं की ध्वनि उतनी स्पष्ट 
नही. जितनी समाजवादी साहित्य में होती हैँ तथापि 'कामायनी' की प्रेरक-शक्ति 
आधुनिक यूग की सघष शील प्रवृत्ति ही है। इसकी विशेषता यही है कि वह 
नये युग की सारी उलझी हुई प्रवृत्तियों को आंत्मसातू करती हुई हमें भविष्य के 
लिए जीवन का सही मार्ग दिखाती है । श्री रामनाथ 'सुमन' ने ठीक ही कहा है 
कि “तुलसीदास के 'मानस' के बाद जीवन की व्याख्या और नवीन जीवन के सदेश 
को सामने रखने वाला ग्रन्थ अब तक नही आया । तुलसी ने मध्य-युग के धम- 
प्रधात लोक-जीवन को मर्यादा-मार्ग का सन्देश दिया। हमारे समय भें रवीद्ध, 
गाधी, जवाहर, डा० इकबाल और प्रसाद ने छोक-जीवन का नया मार्ग दिखलाने 
का प्रशस्त प्रयत्वन किया ।” प्रसादजी इकबाल और नेहरू की अपेक्षा' गाधीजी 
के अधिक समीप है, क्योकि थे “वित्तानूभवी, बुद्धि-प्रधान सभ्यता को वर्ग-सघर्ष 
की जड कहते है ।' 'कामायनी' आधू निक अमर्यादित बुद्धिवाद के प्रतिक्रिया-स्वरूप 
लिखी गई है । यह ठीक ही कहा ग्रया हूँ कि “यदि आज के युग ने श्रद्धा के अभाव 
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हक. 


तथा बुद्धि वाद के अतिवाद-स्वरूप ससार में सहार, हिंसा, प्रलूय, अश्ञाति, उद्ेग 
आदि से मानव भे हाहाकार न मचाया होता तो श्रद्धा का महत्त्व प्रतिपादित करने 
वाली तथा बुद्धिवाद का विरोध करने वाली “कामायनी' की रचना न हुईं होती ।” 
वास्तव में, इस प्रसिद्ध ग्रन्थ मे मानव-जीवन के सम्यक्‌ विकास छे लिए भाव, कर्म 
और ज्ञान क। सामजस्य' उपस्थित किया गया है। मानस की सृष्टि इन्ही तन्तुओ से 
हुई है, इसलिए मानव-विकास के चितन मे इन तीनो का सतुलन और समन्वय 
आवश्यक हैँ। प्रसाद का यहाँ यही मूल सदंश है । कला की दृष्टि से इसकी 
समता करने वाला कोई भी दूसरा ग्रन्थ अभी तक सामने नही जाया । भविष्य की 


बात भविष्य जाने । 


4 ७9. 


गुट्जन 

“मै 'पल्लव' से 'गूठझजन' मे अपने को सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमि पर 
पदापंण करते हुए पाता हूँ ।* 

पन्‍तजी की समस्त रचनाओ में उनके कवि-व्यक्तित्त का सीधा विकास 
हुआ हैं। उनकी रचनाओ में 'गुड्जन' वह मध्यम कडी है, जिसको निकाल देने 
से बहुत बडी क्षति की आशका हो सकती है । इसलिए इस कावि की क्ृंतियो का 
वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए 'गृडजन' के सम्यक्‌ अनृशीलन की आवश्यकता 
हैँ । पत की रचनाओ मे 'गुृञजन' का वही महत्त्व है जो महत्त्व सुन्दर और रगीन 
फूलो की पखूडियों के मध्य में मकरन्द या पराग का होता है। '“गुज्जन' पन्‍्त' 
की कवि-साधना का वह उच्च शिखर है, जिस पर खडे होकर कवि की विगत और 
वर्तमान भाव-भूमि का दुद्य लिया जा सकता है । जिस तरह पव॑तराज हिमालय 
की उच्चतम चोटी पर खडे होकर मध्य एशिया का विस्तृत बजर-प्रदेश और 
भारत की उत्तरा पथ की शस्य-दयामला भूमि के दृश्यो का एक साथ ही निरीक्षण 
तथा अवलोकन कियां जा सकता है, उसी तरह “गुञ्जन' के शिखर से खडे होकर 
पंत की विगत निराशा और वर्तमान आश्ञा-आह्वाद के स्तूपो को देखा जा सकता 
है। “गुञजजन' पन्‍त की रचनाओ की मध्यम कडी है । उत्तकी काव्य-माला मे 
यह नगीने का काम करती हूँ । यहाँ हम कवि की काव्य-चेतना की पृष्ठभूमि पर 
गुञज्जन' के महर॒व का निरूपण करेंगे । 

हिन्दी में पन्‍्त सर्वप्रथम अपनी “वीणा' को छेकर आए। उसके भी पहले, 
जब वे. दसवी कक्षा में पढते थे, वे 'कागज-वुसुम' तथा “तम्बाकू का घ॒आँ शीर्षक 
कविताएँ लिख चुके थे और इनका प्रकाशन भी हो चुका था। इन कविताओ ने 
हिन्दी-साहित्य-ससार मे हलचल पैदा कर दी थी। तत्काछीन साहित्यकारो ने 
विस्मय और उत्सुकता-भरे मिश्रित भावों से इनका स्वागत किया था। इन 
प्रारम्भिक कविताओ के शीर्षक से यह प्रतीत होता है पन्‍त आरम्भ से ही' स्वच्छन्द- 
वादी रहे हेँ। पुराण-प्रमाणित तथा प्राचीन काव्य-परम्परा के भाव-विचारों की 
स्वीकृति इस कवि को मान्य नही हैं । 

पत्त की समस्त रचनाओं मे हम क्रमिक विकास की एक स्पष्ट रेखा पाते है । 

१, आधुनिक कवि, पत 


गुझुजन री . 


उनकी “वीणा' का भ्रम 'गुञ्जन' मे जाकर पूर्ण रूप से विकसित हुआ है । स्वयं कवि 
ने यह लिखा हैँ कि “सा” से जो मेरी वाणी का सम्वादी स्वर एकदम “रे” हो 
गया है, यह उन्नति का क्रम सम्रीत्त-प्रेमी पाठकों को खटकेगा नही, ऐसा मुझे 
विश्वास है ।”* वास्तव भें कृषि के व्यक्तित्व का उन्‍नति-क्रम व्यवस्थित और 
सीधा है । 'पल्लव' में वह 'स' से प्रभावित था 
ग्रद्ध निव्रित-सा,. विस्म॒ृत-सा, 
न जागृत-सा, न विमृष्छित-सा । 
और गुञ्जन में कवि की 'सम्वादी स्वर 'रे' हो गया है * 
तप रे मधर-सधुर मन! 
»< )< )९ 
“रे गध-पन्ध हो ठोर-ठोर' 

'बीणा-काल की कविताओ के बारे में पन्‍त जी लिखते है कि “इस कवि जीवन 
के नव-प्रभात में नवोढा कविता की मधुर नुप्‌ र-ध्वनि तथा प्रनिर्वेचनीय सौन्दर्य से 
एक साथ ही आक्ृष्ट हो मेरा 'मद कवि यज्ञ प्रार्थी, निर्बोध, लज्जा-भीर कवि बीणा- 
बादिनी के चरणो के पास बैठकर स्वर-साघना करते समय अपनी व्याकुल उत्सुक छुत्तत्री 
से बार-बार चेष्टा करते रहने पर, अत्यन्त असमथे अगुलियो के उल्टे-सीबे आधातो 
द्वारा जैसी कुछ भी अस्फुट, अपष्ट अक में जागृत कर सका हूँ, वे इस “वीणा के 
स्वरूप मे आपके सम्मुख उपस्थित है ।'* 'वीणा में कबि 'अनिव चन्रीय सौन्दये के 
रहस्य को जानने के लिए उत्सुक है। सारी प्रकृति, सारा बाह्य वातावरण उस 
अलौकिक सौन्दर्य की मबुरिमा से आलोकित है। यही कारण है कि कवि का जीवन 
उल्लास, आह्वाद और आनन्द से भरा है। इस उल्लास का भी एक ठोस कारण है । 
कवि को अभी जीवन की यथार्थ कुरूपताओ की ठोकरे खानी नही पडी है। अभी 
उसके सामने उन्मत्त यौवन की आकूल-व्याकूल पुकार है। जीवन और जगत के 
व्यापारो के प्रति पूर्ण आशावादी है। वह भाव-विभोर, भावुक और चचर है। वह 
बोझिल दाशेनिकता से अछकूग तो नही है पर कूछ दूर-दूर अवदय है । हाँ कही-कही 
आह्लवाद और जिज्ञासा के झीने सघर्ष का आभास अवश्य मिछ जाता हैं 

अब न अगोचर रहो सुजान ! 
निज्ञानाथ के प्रियवर सहुचर 
अन्धकार स्वप्नों के यान, 
क्सिके पद की छाया हो तुम, 
किसका करते हो प्रभिमान ? 
सामूहिक रूप से 'वीणा' का कवि अल्हड भावुक है। 
'वीणा' के उपरान्त पन्‍त जीवन की 'ग्रन्थि' खोलने का प्रयास करते है। 
अब धीरे-धीरे कवि के विश्वास तथा विचार बदलते है । उनका काथ्य-लोक सीमित 
१. 'गुझूजन 
४९, 'वीणा' की भूमिका सें 
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होने लूगता है । अपने भावों की सामग्रियों का सम्रह करने के लिए अब वह “वन-वन 
उपवन' मे भटकता नही वरन्‌ वह एक-मात्र अपनी नायिका में अपने को उलंझाये 
रखता है । 'ग्रन्थि' में कवि को एक “सुन्दरता कल्याणि' से प्रेम होता है । वह प्रेमा- 
कूल होकर अपने हृदय की समस्त भावनाओ को उसके सामने समर्पित कर देता हूँ । 
लेकिन अकस्मात्‌ उसके जीवन में बसन्‍्त के स्थान पर पतझ्नड के दिन आ जाते हैं। 
उसकी आँखे सावन-भादो की निरन्तर झडी बरसाने रूगती हैं। उसका हृदय फट 
पडता है । कवि को पहली बार यथार्थ जीवन की निर्मम कुरूपता की ठोकरे खानी 
पडी । उसका मन कराह उठा, हृदय रो पडा और अन्तर में निराशा घर करने 
लगी ! उसे 'किसी' की अनुपस्थिति की उत्कट पीडा का कटू अनुभव हुआ, वह हाय- 
हाय करने रूगा । 'वीणा' का आज्यावादी कवि पहली बार जगत्‌ से निराश हुआ । 
उसके जीवन के समस्त सूनह॒ले सपने, आँधी में सूखे पत्तो की तरह, छिन्न-भिन्‍न हो 
गए। उल्लास की जगह वेदना आ धमकी । गहनतम वेदना ने कवि के सारे विद्वासों 
को उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। अब वह धीरे-धीरे गभीर होने छगा। पहले 
तो वह खूब रोया, पटकाया 
'बेदना हो है अखिल ब्रह्माण्ड यह 
»< )९ ७. २८ 
गिर पडा वह स्वप्न मेरा श्रथ -सा 
पलक दल को छ अचानक, कमल फे 
अडू में प्टका तुहिन जरू श्रनिल की 
एक हल्की थपथपी से सो गया।" | 
'गुज्जन' में कवि की उपरिलिखित निराशा कही-कही पानी मे बृदबृद की तरह 
ऊपर उभर आई हूँ 
भर गई कली, भर गई कलो, 
घल-सरित-पुलिन पर वह विकसी, 
उर फे सौरभ से सहज बसी, 
सरझा प्राप्त ही तो विहँसी, 
रे कूद सलिल सें गई चलो !* 
पत की प्रेम-कहानी उनके आँसुओ से इतनी भोगी हैँ कि आज भी यह कही- 
कही प्रकट हो ही जाती है । 'गृञज्जन' में और इसके बाद की रचनाओ में यह यर्चाप 
गोणा स्थान रखती है, तथापि उसकी भावानूभूति स्पष्ट हो ही जाती है। वस्तुतः 
महाकृवि पत्त का जन्म वियोग गौर बेदना के पकिल से हुआ है । उन्होने ठीक ही 
कहा है कि * 
'वियोगी होगी पहुला कवि 
ग्राहु से उपजा होगा गान 
१ ग्रन्थ 
२ गुड्जन, पू० ३७, 
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यदि 'ग्रन्थि' में कवि को जीवन की कठोर वेदता और निराशा का अनुभव 
न होता तो आज उसका कूछ दूसरा ही रूप होता । 'गुड्जन' तक आते-आते उसकी 
मनोसूमि इतनी ऊँची न उठती । जीवन की कठोरता ने काॉव को उदोर बधाया, 
उसकी निर्मंमता ने उसे सरल बनाया | उसने अपने मन के विद्रोही भावों को संयम 
की डोरी से बाँधकर अपने विद्ञाल हृदय की उच्चता का परिचय दिया। जींव॑न 
और जगत की ओर से निराशा और वेदना की भेट होने पर कवि प्राय विद्रोही हो 
जाता है । अग्रेजी में 8 ए97.00। और हिन्दी में श्री भगवतीचरणा वर्मा छेसे ही 
कवि है। लेकिन पत का व्यक्तित्व कूछ इतना गभीर हैँ कि उनका हृदय मक्खन 
की तरह, पहले की तरह आज भी मृदुल और कोमल बना हूँ । उनके हृदय पर यह 
सयम और सतृलन उनकी महानता का सूचक है । 

इस तरह पत की भावुकता चिन्तना में परिणत हो जाती' है । वह 'पल्लव' 
की सृष्टि करता है । उसके मानस मे अब वसन्‍्त की वह भादकता नहीं रही, जो 
पहले थी , अब वह सौन्दर्य को देखकर विस्मित नही होता, क्योकि वह जानता है 
कि इस सौन्दर्य मे वेदना छिपी है, व्यथा हूँ । 'पल्कव' का कवि पहली बार वीणा- 
ग्रन्थि' के व्यक्तिगत सीमित ससार की चहारदीवारी से तनिकलहूकर विश्व को सम- 
झने की कोशिश करता है । वह श्रपने हृदय को वेदना को समस्त सृष्टि में व्याप्त 
पाता हूँ 

विदव-वाणी हो है क्त्दन 
बिहव का काव्य सश्रु-कण ! 

यहाँ से कवि का दृष्टिकोण फिर बदलने लगता हूँ । वह जीवन के रहस्य 
को जानने के लिए उत्सुक होता है । निरीक्षण, मनन और चिन्तन के उपरात वह 
इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ससार में सुख-दु.ल अन्योन्याश्रित है। ये एक-दूसरे 
के पूरक है। इतना ही नही, जब वह यह देखता हू कि : 

'मूंदती नयन मं दती रात 
खोरूती नवजीवन की प्रात । 

तो उसको यह पूर्ण विश्वास हौ जाता हैँ कि जन्म-मरण, सयोग-वियोग 
जीवन के आवद्यक अड्भ है । उसकी परिपुणंता में इनका सक्रिय हाथ हैं। कवि 
की वेदना ने चिन्तक पत को जल्म दिया | अब वह प्रकृति के बाह्य सौन्दयें का 
निरीक्षक नही रहा, मानव-हृदय का पारखी हो गया । प्रकृति के उपादान उसे किसी 
अज्ञात सत्ता की झाँकी देने लगे। 'पललव' की 'मौन-निमत्रण” कविता इसी 
भाव की ओर सकत करती हूँ । 'गुझड्जन' के पहले पन्‍्त की काव्य-चेतना की यही 
सक्षिप्त पृष्ठ-पीठिका है, जिसके आधार पर 'गुञ्जन' का मानव-महल खडा किया 
गया है । 

गुञ्जन' पत की समस्त रचनाओ का वह सगम है, जहाँ कवि की समग्र 
भाव-लहरियाँ एकत्र होकर भेवर पैदा करती है, जिनके वात्या-चक्र में प्रवेश पाना 
साधारण व्यक्तित्व के छिए आसान नही । 'गृञ्जन' कवि-जीवन की साधना का वह 
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उच्च शिख र हे, जिस पर कवि की तीक्षण कल्पना और गभीर चिन्तना सदैव लास्य- 
मत्य करती रहती है, जिसकी चोटी पर साधारण बृद्धि की पहुँच नही हो सकती । 
'गुज्जन' पत की सद्यक्‍त काव्य-चेतना का निदर्शन है। यहाँ उनके विश्वास, विचार, 
तथा भान्यताएँ सब-कुछ गम्भीर और परिपवेव हो गए है। उनका प्राना दृष्टिकोण 
यहाँ सम्पूर्णत बदल गया है। उसने जीवन और जगत्‌ के सारे रहस्यों को जान लिया 
है। इसीलिए 'वीणा', 'ग्रन्थि', 'पल्लव' की रचनाओ से 'गृञु्जन' बिल्कुल भिन्‍न हो 
गया हूँ । 'गुज्जन' मे पहली बार कवि ने भावना और चिन्तन के बीच समन्वय 
उपस्थित करने की चेष्टा की है और इसमें वह सफल भी हुआ है। प्रो० शिवनन्दन- 
प्रसाद के शब्दों में “भावना और चिन्तन का यही समन्वय “गुञ्जन” मे पत जी की 
भाव-धारा का पृष्ठाधार है ।”* 

'गुझजन' पत की काव्य-साधना का एक नितान्त नूतन और उज्ज्वल नक्षत्र 
हूँ । उसकी विशेषता विचारों की नवीनता और दृष्टिकोण भी मौछिकता में हूँ । 
यद्यपि पत की समस्त रचनाओ में कुछ-न-कुछ नई बात अवदय रहती है, लेकिन 
जीवन के सिद्धान्तो का जो विद्रोहात्मक, पर सयत विस्फोट 'गुञज्जन! में हुआ हैँ, 
वह अन्यत्र नही हुआ । जीवन, जगत , सौन्दर्य, प्रेम आदि के प्रति कवि के विश्वास 
बिलक्‌ लू बदल गए है । सौन्दर्य को ही छे तो हम देखेंगे कि अब उसे पतक्नड या 
बियाबान जगलर देखने को नही मिलते है, अब वह सध्या की चिता पर उषा के 
सिन्दूर को भस्म होते नहीं देखता। अब तो प्रकृति के हर रूप में उसे अपर्व 
सौन्दर्य की झाँकी मिलती हूँ । 'गुड्जन' का प्रथम गीत हमारे इस कथन को पृष्ठ 
करता हूँ 

अब फैला फूलो में विकास, 
सुकूलो के उर में सदिर बास, 
अस्थिर सौरभ से मलय-दवात । 

जीवन और जगत्‌ के प्रति भी कवि का दृष्टिकोण बदल गया है । यहाँ पन्त 
एक दाशेनिक है, जिन्होने ससार को, उसके मानव को नये चहमे से देखा है । कवि 
जीवन को सुख-दु ख, सयोग-वियोग का सधि-कारू कहता है । जीवन की सार्थंकता 
इनकी उपयोगिता मे है, न कि त्याग में 

'यहू साँक उषा का आँगन 
ग्रालिगत विरहु सिलन का 
चिर हास-अक्ष सथ झानन 
रे इस सानव-जीवन का।' 

पत का प्रेम भी अब ऐन्द्रिकता और वैयक्तिकता की चहारदीवारी से 
मूकत होकर विष्व-कल्याण की साधना बन गया हैं । अब उसे शारीरिक विय्योग- 
वेदना में विश्वास नहीं । अब तो वह अपनी प्रेयसी के रूप-सौन्दर्य मे विराट विश्व 
को समाहित करके उसका दर्शन करना चाहता है । उसकी व्यक्तिगत प्रेम-साधना 
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विश्व-प्रेम-साधना बन गई है । सकीर्णता की दीवार को ढहाकर अब वह किसी 
उच्च भांव-भूमि पर खड। हो चुका है । उसकी भाँखो के आँसू थम गए है, हृदय 
की विदग्ध वेदना भी ठडी पड गई हैँ । अब वह ठडे दिल से विश्व-जीवन से सबंध 
रखने वाले प्रश्नो पर एक नई दृष्टि से सोचता है, मानव ज्ञाइवत प्रशनो के उचित 
समाधान की खोज करने मे सलग्न है । इसलिए गुडुजन' अच्तर्राष्दिय काव्य- 
पुस्तकों मे गिना जा सकता हैँ । यह विश्व की सम्पत्ति है । 

'गुञ्जन' का दर्शेन--जीवन-दर्शन, पत के व्यापक अध्ययन, अनुशीलन, मननु 
चिन्तन तथा उनकी समन्वय-बुद्धि का स्वस्थ परिणाम है। पन्‍्त किसी भी दर्शन- 
परम्परा के अनुयायी नही है । उनकी चिन्तन-पद्धति नितात नूतन और स्वतत्र है। 
स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामकृष्ण के दाशेनिक सिद्धांतों से वे अवदय प्रभा- 
वित हुए है, फिर भी उनकी विचार-घाराएँ सर्देव बदलती रही है, एक निश्चित 
दिशा की ओर 'गुज्जन' के दर्शन पर स्वामी विवेकानन्द तथा रामकृष्ण का भारी 
ऋण है । इसके बारे में हम अन्यत्र लिखेगे। 

'गुज्जन' में पन्‍त ने अपनी समनन्‍्वयवादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। सम- 
व्वय समभौत का रास्ता होता है और समझौता मध्यम मार्य है। मध्यम मार्ग का 
अवलम्बन निरपेक्ष तथा निष्पक्ष निर्णय का सुपरिणाम होता हैँ। पन्त ने 'गुठ्जन! 
में इसी मध्यम मार्ग को अपनाया है। वे सीमा या मर्यादा का अतिक्रमण करना 
नही चाहते, क्योकि दुख का मुख्य कारण है 'अति-इच्छा : 

बढ़ने की श्रति इच्छा में 
जाता जीवन से जीवन ।" 

'गुज्जन' पत के भविष्य कवि-जीवन का आभास भी देता है । यहाँ का कवि 
'भानव' का कवि हो गया है। निराधार स्वप्न की कल्पना कवि को अब रुचिकर 
प्रतीत नही होती । अब वह सुखी मानव-समाज का निर्माण करना चाहता हैँ । 
श्यूगान्त', 'युगवाणी', 'ग्राम्या', में वह सूखी-सम्पन्न समाज की सृष्टि करने में तललीत 
है। लेकिन शीघ्‌ ही उसे यह विद्वास हो जाता है कि जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा 
की शक्ति को नहीं पहचानता तब तक वह किसी भी तरह की श्ञाति नहीं प्राप्त कर 
सकता । इस विश्वास से प्रेरित होकर वह 'स्वणं-धूल्ति, 'स्वर्ण-किरण', “भधुज्वाल', 
ध्यूग-पर्थ' की सृष्टि कर रहा है। 'गुब्जन' की भाव-घारा का ही विकास इन काव्य- 
पुस्तको में हुआ है । इसमें कवि ने आत्मा की असाधारण शक्ति का परिचय पहले 
ही दे दिया था 'झात्मा है सरिता के भी, जिससे है सरिता सरिता ४ पत की 
आधुनिकतम भाव-दिल्ञा 'गुझुजन' की ओर ही है, इसीलिए यह पुस्तक उनकी समस्त 
रचनाओ की मध्यम कडी है । 
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श्छ् 


श्र 
चन्द्रगुप्त ; ऐतिहासिक दृष्टि से 

प्रसाद की नाट्य-कला का महत्त्वपूर्ण तत्व उनकी ऐतिहासिकता हैँ । उनके 
गभीर अध्ययन और भनन का अनुमान हम उनके ऐतिहासिक अन्वेषणों से कर 
सकते है । उनका ऐतिहासिक ज्ञान नाटकों की हरूम्बी-चौडी शुष्क भूमिका तक ही 
सीमित न था । उन्होने अपनी खोजो के तकं-सगत प्रमाण भी दिये हैँ। अतीत की 
दूटी छडियों को एकत्र करने का जो कार्य प्रसाद ने किया है वह सराहनीय है। 
यौवन की मस्ती में मस्त इस नाटककार ने अपनी कल्पना और भाव-भगिमा से 
इतिहास के रूखे-सूखे पृष्ठो में जीवंन का रस डाक दिया हूँ । अतीत के रभीन चित्र 
हमारी आँखो के सामने नाचने लगते है । “इतिहास के खड॒हरो में भी इसी मस्ती 
से रमने वारू। यह' लेखक इस दुष्टि से भी भावना और विज्ञान के समचत्य की 
प्रतिमा बनकर साहित्य-जगत्‌ मे उपस्थित हुआ ।' अपने नाटकों में प्रसाद इतिहास- 
कार ही नहीं, एक कलाकार भी है । उन्होंने अपनी कल्पना से कई घटनाओ' तथा 
पात्रों मे आवश्यकतानूसार परिवतंन भी किये है। 

' प्रसाद के समस्त ऐतिहासिक नाठको में सम्भवत 'चन्द्रगुप्त' ही एक ऐसा 
नाटक हैं जिसके प्राय सभी प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम इतिहास में मिलते है । उनमे 
“न्द राक्षस, वररुचि, चन्द्रगुप्त, शकटार, चाणक्य, पर्वंतेदवर और आभिक तथा 
'यबनो में सिकन्दर, सिल्यू कस, फिलिप्स, मेगास्यनीज--सभी इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति 
"है । स्त्री-पात्रों में कल्याणी और काने छिया की चर्चा भी इतिहास-प्रन्थों में मिलती 
है । इसी तरह इस नाटक की प्रमुख घटनाएँ इतिहास-सम्मत ही है। इसकी कथा 
के लिए प्रसाद ने प्राय उन्ही ऐतिहासिक घटनाओ को चूना है जोया तो ऐति- 
हाखिक तथ्य के रूप में प्रचलित है या जिनके विषय में इतिहास-लेखको में मतभेद है। 
प्रसाद ने झतहास के विवाद-अस्तः विषयों तथा प्रदनों का उचित समाधान प्रस्तृत 
क़रने कौ चेष्ठा करके अपनी ऐतिहासिक बुद्धि की तीक्ष्म्ता का परिचय दिया हूँ । 
“चम्द्रगुष्त' के अध्ययत्त को सिलसिले में सबसे पहले यह देखना चाहिए कि किन 
ऐतिहासिक उद्देश्यों से अनुप्राणित होकर प्रसाद ने इसकी रचना की है । 

भारत ग्रीको से कभी पराजित नही हुश्रा 
यूनानियो को दो बार भारत मे आगे बढने से रोकना और अपने देक्ष से 
उन्हें निकाहकर स्वत॒त्र भारत की कीति की उज्जवलूता बनाये रखता इस नाठक 
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का महत्त्वपूर्ण उहेदय है । चन्द्रगुप्त और चाणक्य देश के स्वातत्य-गौरव की रक्षा 
में प्रयलशील है, जिसकी ओर नाटककार ने प्रथम अक के प्रथम दृश्य में ही इसका 
सकेत कर दिया है। भारत मे मुसलमानों के पेर ईसा की १२ वी छताब्दी में 
जम सके थे। इसके पूर्व, लगभग पाँच हजार वर्षों तक भारतीय स्वतत्रता की 
कीति बराबर उज्ज्वल बनी रही । यदि उस पर थोडा-बहुत हल्का घब्बा हैँ तो वह 
ग्रीको की पचनद प्रदेश की विजय का है । पादचात्य इतिहास-लेखको ने अपने 
पक्षपातवश् भारत पर बहुत पूरानी यूरोपीय विजय सिद्ध करने की चेष्टा अपने ग्रयो 
में की है । उनके तकों का साराश यह है कि यूनानी सेना का सामना भारतीय 
सेना न कर सकी थी, इसका परिणाम यह हुआ कि वे (भारतीय) कई बार श्रीको 
से पराजित हुए। विश्व-विजेता सिकन्दर का विचार पचनद-प्रदेश की विजय से 
उत्साहित होकर समस्त भारत को पदर्दाछत करने का था लेकिन अन्त में अपने 
विस्तृत साम्राज्य मे किसी आतरिक विद्रोह फूट पडने की सूचना पाकर उसने यह 
विचार स्थगित कर दिया और स्थलू-पथ से अपनी सेना भेजकर स्वय जलरू-मार्ग 
से लौट गया । पादचात्य इतिहासकारो ने अपने ऐतिहासिक ग्रथो मे उपरिलिखित 
बातो को प्रमाणित करने मे ही अपनी सारी बल बुद्धि का दुरुपयोग किया है । 
प्रसाद के नाटक “चन्द्रगुप्त' मे उपयु क्‍त ऐति हासिक विश्वासोका खण्डन किया 
गया है । 
घ्रिकन्दर विजयी नहों, पराजित था ' 

इधर की एतिहासिक खोजो से पता चला हैँ कि विदेश्ञी इतिहासकारो 
का उपयुक्‍त विश्वास नितात पक्षपातपूर्ण और कपोल-कल्पित हूँ। सिकन्द॑र 
के भारत-विजय का विचार स्थगित करने और विधश्वविजय का सुनहरा सपना 
भग होने का मूल कारण कुछ दूसरा ही था। वह यह कि सिकन्दर की सेना 
पर भारतीय वीरो का आतक बैठ गया था। यह बात वर्तमान यूरोपीय इतिहास- 
लेखको ने भी स्वीकार की हैँ कि पवृ॑तेश्वर की सेना ने यूनानियो का जिस वीरता 
के साथ सामता किया वह सिकन्दर को अभूतपुर्व और अति उन्नत जान पडी । 
इसी लिए उसने पौरव (पुरु) से सधि करना उचित समझा । यूनानीं सेना का 
साहस टूट चुका था। इसी समय सिकन्दर को भगध की उस लक्षाधिक सेना 
के सगठित होने की सूचना मिली जो पौरव की सेना से अधिक कृशर और 
दक्तिशालिनी थी। सिकन्दर ने भगध की सेना का सामना करने के लिए 
अपनी सेना को बार-बार समझाया लेकित जागे बढने से उसने इन्कार कर 
दिया । विवद् होकर सिकन्दर को रावी-तट से लौट जाता पड़ा । प्रसाद के 'चन्द्र- 
गृप्त' की रचना इसी दूसरी ऐतिहासिक खोजपूर्णं बातो को सामने रखकर की गई 
है । प्रसाद ने यह सिद्ध करना चाहा हैँ कि भारत में रावी तठ तक सिकत्दर'क् 
बढ आने का कारण था पचनद-प्रदेश ((जाब) का उस समय छोटे-छोटे राज्यों में 
बेटा होना, जिसमें पारस्परिक संगठन का सवंधा अभाव था। परल्तु पव॑तेदवर की 
पराजय से चिन्तित होकर स्वदेश की स्वतत्रता को सकट में जानकर अनेक भारतीय 
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युवक सचेत हुए और उन छोटी-छोटी शक्तियों को उन्होने इस तरह सगठित कि या 
कि यवन-सेना को लौटते समय पग-पग पर बाधाओं और विरोधों का सामना 
करना पडा। उन्हें अनेक प्रकार की क्षति सहनी पडी। स्वय सिकन्दर ऐसे ही एक 
युद्ध भ घायल हुआ । कुछ इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि इसी घाव 
के कारण बैबिलोनिया मे उसकी मृत्यु हो गई । 
लगभग २० वर्षों के बाद नये यूनानी सम्राद्‌ सिल्पूकस ने अपने पूर्वी 
घिकारी सिकन्दर के अधूरे अरमान को पूरा करने का पूनः साहस किया । भारत 
की स्थिति इस समय तक बदल चुकी थी और छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर मगध 
के चक्रवर्ती सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं का सुशासन था। सिल्यूकस इस परिवत॑न से 
पूर्णत अवगत था और इसलिए इसके साहस की हमे प्रशसा करनी चाहिए। दो- 
चार छोटे-मोटे स्थानों को जीतने के बाद यूनानियो की भिडन्त मगध की चतुरगिणी 
सेना से हुईं। चाणक्य की कूटनीतियूक्त दूरदर्शिता ने यूनानी सेता को भागने 
का रास्ता तक न दिया । अन्त में सिल्यूकस को चन्द्र गुप्त से सन्धि करनी पडी और 
विजित प्रदेशों के साथ अपनी कन्या भी उसको सौपने में उसने गौरव समझा । 
प्रसाद का नाठक 'चम्द्रगुप्त इतिहास की इसी पृष्ठभूमि पर खडा किया गया । 
चन्द्रगुप्त मौर्य पिप्पलीकाननवासी क्षत्रिय वीर था, शूद्र नही 
चन्द्र गुप्त मौय के विषय में विद्वानों का गहरा मतभेद है। जर्मन विद्वान्‌ मैक्समूलर 
भौये की उत्पत्ति एक शूद्रा मूरा से उत्पन्न चन्द्रगुप्त के जन्म से बताते है। यह 
आति बिक्ेषत ग्रीक इतिहासकारों के कारण आरम्भ हुई अथवा यह भी हो सकता 
है कि नद-वह्ञ-विषयक जनश्रुति चन्द्रगुप्त पर आरोपित की गई हो । कुछ इतिहास- 
कारो का यह भी कहना है कि चन्द्रगुप्त महानन्द का पृत्र था, परन्तु यह बात अब 
अब प्रायः सभी विद्वानो के मत से भ्रान्ति ठहरती है । ऐसे बहुत-से प्रमाण मिलते 
है जिनसे यह पता चलता हैं कि चन्द्रगुप्त ओर ननन्‍्द-राजकुमारी में प्रेम-सबन्ध 
था | कालान्तर में उन दोनो का विवाह भी हुआ और उन्ही की सन्तान बिन्दुसार 
थ्री जो चन्द्रगुप्त के बाद शासक हुआ । इसका स्पष्ट उल्लेख श्री टी० एल० शाह 
के '0००0०७॥४ परिवा४&'ं, 7०0, । में किया गया है । तीसरी प्रामाणिक बात यह 
जिसकी ओर प्रसाद जी ने भी हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया है, कि चन्द्रगुप्त वीर 
क्षत्रिय था और उसका जन्म पिप्पलीकावन (वन) के मोरिय जाति के क्षत्रियों में 
हुआ था । इतिहासकार वी० ए० स्मिथ (९, 4. 5णाएं ) ने भी इस मत की 
पुष्टट में बताया है कि नन्‍्दो और मौ्यों का कोई रक्‍त-सम्बन्ध चन्द्रगुप्त से न था । 
इन मोरियों का उल्लेख बौद्ध ग्रथ, 'दीप्रनिकाय' के 'महापरि-निब्बाण सुद्र ' मे मिल 
चुका हूँ । बुद्ध के जीवन-काल में ही. वर्तमान गोरखपुर के पूर्व-उत्तर भाग भे इन 
सोरियो । ( भौयों ) का प्रजाताभिक राजा था। सभवतः इसी राज्य के किसी 
क्षत्रिय सरदार का पृत्र चन्द्रगुप्त था। पीछे चलकर यह राज्य महापश्मनन्द के 
राज्य-विस्तार के कारण मगध के शासन में चछा गया और कालान्तर में ननन्‍्द की 
उच्छुछ्लता से मुथत होते ही इच्छा रखने वालो का नामक मौर्य वशीय चन्द्रगुप्त 


ऋत्रगप्त २४१ 
हुआ ॥ प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार श्री हेमचन्द्रराय चौधरी ने भी अपनी पृस्तक 
जाए ठका छाडइ0ल्‍ए ० 4ैतलअणथ 09078' में इस मत की पृष्टि की हैँ । 
ग्रीक इतिहासकार 0प्र४शए768 का कहना है कि चन्द्रगुप्त के व्यवहार से रुष्ट 
दोकर नन्‍्द ने उसे बन्दी बनाने की आज्ञा दी, जिससे प्राण बचाने के लिए उरे 
आगना पडा । जिन दिनो चन्द्रगु्त मगध से भागकर सुदूर पश्चिमोत्तर सीमा 
पर पहुँचा उस समय उसका परिचय एक ब्राह्मण विष्णगप्त से हुआ, जिसका 
झभ नाम चाणक्य या कौटिल्य था। वह तक्षशिल्रा का निवासी और वही के 
विश्वविद्यालय का स्नातक था। तक्षशिला-विद्वविद्यालय में कोशल, काशी, मल्ल 
आदि राज्यों के राजकुमार विद्याध्ययन करते थे। यह संस्था विविध शास्त्री का 
ज्ञान कराती थी और तत्कालीन समाज और राजनीति के नियत्रण में उसका प्रच्छन्न 
हाथ अवद्य रहता था । सिकन्दर के आक्रमण-काल मैं यही प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र 
विद्रोह का प्रधान केन्द्र था। वहाँ उस समय कृटविद्या और सैन्य-घास्त्र-विद्ञा रद 
चाणक्य और उनके प्रिय शिष्य चन्द्रगुप्त वर्तमान थे | [900 साहब ने इतिहास 
के इस पहलू पर काफी विस्तार के साथ अपनी पुस्तक "७ प्ता807ए ० 
#ए"एथा) दिप6 70 7007७ के पाँचवे अध्याय में वर्णन किया है। प्रसाद के 
नाटक चन्द्रगुप्त की ऐतिहासिक कथा के केन्द्र मे तक्षशिला की कूटनीति>ता को 
काफी महत्व दिया गया है । 
चन्द्रगुप्त बवृुपल नहीं था 

इनके अतिरिक्त प्रसाद ने एक बहुत ही विवाद-प्रस्त पर महत्त्वपूर्ण विषय पर 
अपनी ऐतिहासिक खोजी बुद्धि का निर्णय दिया है। सस्क्ृत नाटककार विद्याखवत्त 
ने अपने नाटक 'मुद्राराक्षस' में चन्द्रगुण्त को “'वृषक” कहकर सबोधित किया है । 
इस “वृषरू' ाब्द को छेकर आलोचको में बडा भारी विवाद हुआ हैँ । इतिधासकारो 
ने इस शब्द के विविध अर्थों पर प्रकाश डालते हुए इसकी वैज्ञानिक खोज की हूँ । 
कोष भें 'वृषल' शब्द का अथ शूटर, बौंद्ध, चन्द्रगुप्त आदि हूँ । प्रदन यह होता. है 
कि चाणक्य ने अपने परम प्रिय शिष्य चन्द्रगुप्त को वृषक (शुद्र) रब्द से क्यों 
सम्बोधित किया जबकि वह (चन्द्रगुप्त) सर्व-गृण-सम्पन्त तथा एक आज्ञाकारी शिष्य 
था । प्रसाद के “चन्द्रगुप्त' मे पर्वंतेशवर और चाणक्य के बीच जो बातें हुई उसके 
सिलसिले में चाणक्य ने वृषलत्व की जो व्याख्या की है, वह इस प्रकार है-- 
“आये क्रिया-कलछापो का लोप हो जाने से इन छोगो ( मौयों ) को वृषदूत्व मिला, 
यस्तुत ये क्षत्रिय है । बौदढ्ो के प्रभाव मे आने से इतके क्षत्रिय होने में कोई सदेह 
नही हूं । 

ग्रीक शब्द-कोष मे एक शब्द 38&०0770 आया है, जिसका अर्थ है 'राजा' । 
यह निविवाद हूँ कि मौयों का सम्बन्ध और विशेषत चन्द्रगुप्त का, प्रीको से 
खवद्य हुआ था । सिल्यूकस ने उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध ( ैक77077७] 
शरंका00 ) स्थापित किया था। सभव है कि भ्रीको के सम्पर्क में आते से 
ऋन्द्रगुप्त को छोग 38.0॥70 शब्द से स्रबोधित करतें रहे हो और पीछे चलकर 


२४२ विचार और निष्कर्दे 
यौद्धों के प्रभाव से उस शब्द का उच्चारण विक्ृत हो गया हो--“बैसिल्यो' से 
“वृषल” हो गया हो, जो एक आदर-सूचक शब्द है । 

प्रसांद के नाटक “चन्द्रगुप्त' में बहुत-से विवाद-ग्रस्त ऐतिहासिक प्रइनों का 
सूलझाव उपस्थित किया गया हूँ । ऊपर मेने दो-तीन बातो की ओर रूक्ष्य किया 
है। अत आज इस बात की आवदयकता है कि प्रसाद के नाटको का अध्ययन- 
अध्यापन इतिहास के आलोक में हो । उन्होने बहुत-सी नई बाते बतलाई है, जिनके 
बारे मे हमारे इतिहासकार अब तक मौन रहे है। “चन्द्रमुप्त' के “वृषलत्व' की 
व्याख्या उनकी अपनी ऐतिहासिक खोज हँ। अठः प्रसाद न केवरछू वाटककार थे, 
वरन्‌ एक खोजी इतिहासकार भी । 


5 है 5 
हुंकार 

दिनकर एक प्रगतिशील कवि है। ऐसा कवि अपने को यूग की आवश्यक- 
ताओ और परिस्थितियो से सचालित होते हुए भी उनका दास नही होता, उन 
यरिस्थितियो को ही बदल डालने की क्षमता उसमे रहती है और हर महान्‌ 
कलाकार इसी अर्थ म॑ महान्‌ होता है कि उसते अपने युग को बदला है । दिनकर 
के कधव्य में आधुनिक भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएँ 
मूखरित हुई है भोर इसीलिए उनका काव्य जीवन-काव्य है, जो जीवन की 
आवश्यकताओ की प्राप्ति पर बल देता है, विषमताओ का विरोध करता है और 
विभीषिकाओ को दूर करना चाहता हूँ । उनकी कांव्य-झृतियों में 'हुकारं क| 
इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है कि यही से कवि ने जीवन की वास्तविकता को समझने - 
परखने और उस पर टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता समझी। 'हुकार' के 
पहले दिनकर “रेणुका' मे अपनी रंगीन कल्पना के चमकीले मोतियों का सम्रह 
करने मे छगे थे। 'हुकार' मे उनके मन-मधूप का गुज्जन शान्त पढ गया है । 
यहाँ उनका कवि जीवन की कठोर वास्तविकता से टक्कर लेता है । समाज की 
रूढियो, किसान-मजदूर की विवश्वताओं, देश की निस्सहाय औरतो तथा बच्चों की 
मुसीबतो को देखकर वह आठ-आठ आँसू बहाता हूँ । देश की गिरती हुई अवस्था 
को देखकर उसका करूजा फटने रूगता है और फिर आवेश' में आकर अपने 
छृदय की सारी कोमरूता को, अपने रंगीन और मधुर सपनो को दंश के चरणों में 
अपित करके क्रान्ति का हुकार भरता है । वह चारण-कवि बनकर देशवासियों को 
जागरण-मत्र दंता है । 

दिनकर के व्यक्तित्व मे सामाजिक जागरण का प्रथम विस्फोट हुकारँ में 
ही हुआ है। बदले हुए समय के अनुकूल चलने के लिए ये यही विवश हुए । इस 
काव्य-पृस्तक की प्रथम दो कविताएँ-आमृशख्च' और “असमय आद्धान--कवि 
के इस काव्य-परिवर्तंत को स्पष्ट करती है । इस पुस्तक में कबि को अपनी भाव- 
दिशा बदलनी पडी है । युग की विभीषिकाओ ने उनके मानस-ससार में अध्न्ति 
और हलचल पैदा की और उसकी उमडन ने उनकी भाव-दिज्या बदल डाली; 
कृवि के काव्य-इतिहास में ये दी कविताएँ उनके कवि-व्यक्तित्व की काव्य-चेतचा 
को स्पष्ट करने वाली सिद्ध हुई है । 


श्डड विचार और निष्कर्फ 


दिनकर का निर्माण वर्तमान यूग की आवश्यकताओ ने किया हैँ । इतिहास- 
प्रेम होने के कारण ये ऐतिहासिक चेतना को अपने काव्य की लीक बनाकर सददेक 
चलते रहे है । वर्तमान ऐतिहासिक घटनाओ से इनका काव्य सदंव प्रेरित और 
प्रभावित होता रहा है । 'हुकार' मे उनकी कविता की जो दिशा बदली है, उसका 
मूल कारण देश की निर्धनता और परतत्रता हैँ, जिसकी करुण पुकार से कवि कए 
हृदय आन्दोलित हो उठा । किसी भी परतत्र देश में दिनकर-जसे कवि का जन्म 
ऊना एक स्वाभाविक बात है । इससे उस देश की महानता का परिचय मिलता 
है । कालूज-जीवन में ही इस कवि को, ससार के नक्शे मे, भारत की सामाजिक, 
सास्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था जजंर और दयनीय दीख पडी थी। इसकी गहरी 
प्रतिक्रिया उसके कोमल मन पर भी हुई । उन दिनो, १९३०-३१ मे, देश में क्रातिकारी 
विचारों की जड जमती आ रही थी। विशेष तौर से बगाल में क्रातिकारियो का 
एक अच्छा-खासा दल तैयार हो जुका था, जिसने ब्रिटिश सरकार स हिसात्मक 
छडाई छडने की ठानी थी। महात्मा गाधी के नेतृत्व में सन्‌ ३०-३१ में होने वाल 
स्वाधीनता-सप्राम के आन्दोलन ने भा कवि के मन को अच्छी तरह झकझोरा था ४६ 
बह आत्म-विरोधी विचारों के बीच दोलायमान हो उठा। उसके मानसिक संघर्ष 
की अभिव्यक्ति 'असामयिक आह्वान मे हुई हैं । 

'हुकार' से पहले दिनकर या तो अपने मन कल्पित मधुर सपनो की रागिनी 
गाते थे या प्राचीन गौरव के अवशिष्ट चिन्हों पर करुण गीले गीत लिखते थे । 'हुकारँ 
की 'आमुख' शीर्षक कविता इस पुस्तक की भूमिका हे जो यह बतलाती है कि ककि 
ने अपने काव्य में दिशा-परिवतंन क्यो किया ? उसके हृदय की कोमल रगीन कल्प- 
नाएँ क्यों छिन्त-भिन्‍न हो गई ? अरमानो की बस्ती को जलाकर खाक क्यो करः 
दिया गया ? इन्ही प्रइनो के उत्तर 'हुकार' की प्रथम दो कविताओ में दिये भए है ४ 
देश की गरीबी के प्रति अत्यधिक जागरूक होने के कारण दिनकर अन्तम्‌ खी न 
होकर बहिम्‌ खी हो गए । एक लेखक ने ठीक ही लिखा हैं कि ““विषम परिस्थितियों 
के रहते हुए भी दिनकर के हृदय के किसी कोमल तन्तू और सुकुमार भावना ने ही 
उन्हे कवि बना दिया था, अन्यथा वह राजनीतिक क्षेत्र में कृदकर दुद्धंध॑ आतकवादी 
बन ज़ातें। ठोक इसके विपरीत, सचाई यह है कि यदि युग की विभीषिका काफी 
अ्बलू नही होती तो वह निवचय ही सौन्दर्य के भावुक और प्रेम के गायक होते ।* 
दिनकर यदि यूग की वास्तविक चेतना के प्रति अपनी आँखे बन्द कर लिये होते तो 
वे निस्सदेह छायावाद की कुहेलिका में जा छिपते और तब हम उन्हें उसी अर्थ में 
पछायावादी कवि' की सज्ञा देते जिस अर्थ में पन्‍त, महादेवी, प्रसाद, निराला इत्यादि 
को दी गई है। दिनक़र को छायावादी कवि का सस्कार जन्म से ही मिला था । 
*"रेणुका', 'रसवन्ती' में उन्होने छायावादी सौन्दय-चेतना का जो परिचय दिया हूँ 
छससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके काव्य का अ्रक्नत प्रवाह किस ओर उन्मूख हो 
सकता था। लेकिन 'कल्पना-कुमारी' का साथ्र न देकर उन्हें क्रान्ति-कुमारी” को 
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अपनी जीवन-सगिनी बनाना पडा। यूग की विषम परिस्थितियाँ उन पर इतनी 
अधिक हाबी हुई कि वह उनसे अपनी रक्षा न कर सके। माँ-भारती की करुण पुकार 
ने उन्हे अपनी और आकहृष्ट किया | कवि ने अपनी नगी आँखें खोलकर देखा-- 
ससार की प्रगति के मार्ग को असूरो ने अवरुद्ध कर दिया है, ये उसे फलने-फूलने 
और उन्नति नही करने देते। शोषक और शोषित तथा शासक और शासित का 
संघर्ष बढता जा रहा है। समय बदल' चुका है। कवि को भी समय के अनुकूल 
काम करना पडता है । लेकिन उसके भी अपनी इच्छाएँ होती है । क्या वह उन्हे 
अनसुना कर दे ? यह कैसे हो सकता है ”? जवानी के दिनो में कोमल भाव तथा 
रगीन कल्पनाएँ अठखेलियाँ करती ही है ! व्यक्तिगत सुख-दु ख की अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति सत्य अवदय होती है, लेकिन इनसे देश तथा समाज को क्या छा ? 
का में कवि ने अपने हृदय के उमड़ते हुए भावों को इन पक्तियों में व्यक्त 
पर 


भावों के आवेग प्रचल, 
मचा रहे उर में हलचल । 
कहते उ़र के बाँध तोड़, 
स्वर त्रोतों मे बहु-बह अनजान। 
तृण-तल, लता-गुल्म, जल-थछ को, 
छा लेंग हम बनकर गान। 
लेकिन, इसके विपरीत, 'हुकार' मे कवि को अपने ऊपर इतना भी अधिकार 
नही रहा कि रजनी-रानी के आगमन पर वह क्षीगुरो के स्वर में अपनी प्रिया की 
नूप्र-ध्वति का अनूसव कर सके, पूणिमा के चाँद की अनुपम शोभा देखकर अपने 
जी की थकात मिटा सके, स्निग्घ और शीतक चाँदनी में दो क्षण बेठकर अपने 
आणो को विश्राम दे सके | वहु अपनी सरस्वती से प्रदन करता है * 
वेवि, कितना कट सेवा घंमम, 
न अनुचर का निज पर अधिकार, 
ते छिपकर भी कर पाता हाय ! 
तड़पते अ्रमानों फो प्यार !* 
सेवा धर्म बडा कठोर होता है । इसको सामने व्यक्तिगत सुख-दु ख तथा आशा- 
'पिराशा का कोई महत्त्व नही होता । जो देश परठन्र है, जहाँ सर्वेत्र शोषण 
की आग हछूगी हो, पेट की ज्वाला से छोग तडप रह हो--ऐसी विषम घडी में 
कवि अपने ही सूख-दु ख की चारदीवारी में बद रहक९ मपनी मन कल्पित स्वप्न- 
प्रिया की भनुहार में छगा रहे, इससे बढकर लज्जा और पुरुषार्थदीनता की बात 
और क्या हो सकती है ? 'हुकार' में दिनकर के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पत्त हुईं 
है । उनकी मानसिक स्थितियरे की उछझ्नन इन पक्तियों में ढ पडी है : 
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सचाँवचली को अलरूको में गूँथ 

छोड दूं बया अपने अरसान 

आह ! कर दूं कलियो में बद 

सधुर पीडाओ का वरदान ! 
यह है कवि का तीम्र मामसिक संघर्ष, जिसको भेदकर वह खुले वातावरण में निकछ 
थाना चाहता हैं । 

'हुकार' की रचना उस कार में हुई थी जब दिनकर केवल ३० साल के 
नौजवांन थे । इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के मन मे रगीन कल्पनाएँ अठखोंलियाँ 
करती ही है । कवि तो स्वभाव से ही कल्पना का धनी और अनूभूति का राजा 
होता 'है । दितकर को अपनी जवानी के दिनो मे अपने हृदय की व्यक्तिगत कोमरछ 
भावनाओं से काफी समय तक तीत्र सघर्ष करना पडा था। जवानी के तपते दिनो 
में मघूर आशाओ का बलिदान करने के लिए बहुत बडे साहस' और धैर्य की आवद्य- 
कता होती है । दिनकर ने उन दिनो यही किया--अपने समाज के लिए, देश के 
लिए और मानवता के लिए । उन्होने समष्टि के लिये व्यष्टि की भाहुति देदी # 
उन्होने देश के निर्धभ किसान-मजदूरो की करुण पुकार सुनी, जो उनके हृदय में 
उठने बाली आँधी से अधिक भाभिक और प्रचड सिद्ध हुईं। अन्त में कवि ने 'बीन 
के तार' को तोड-मरोडकर फेक दिया और "भैरव हुकार' करने के लिए 'चाँदी 
का उज्ज्वल शस् उठा लिया तब माँ-भारती के सामने नतणशिर होकर आदवासन-- 
भर दछाब्दो में कहा 

नहीं जीते जी सकता देख, 

विश्व में भुका तुम्हारा भाल। 

वे दना-सधु का भी कर पान, 

आज उग्रलूगा गरल कराल।" 
तभी कवि के मानस में बीरता, ओज और उत्साह का, सचार हो उठा । वह बगगर्त्य 
की तरह सागर को सोख़ने के लिए, जग के खाडव-बन में आग लगाने के लिए, 
पू जीपतियो (वांसव का देश ) को लूट छूने के लिए, कमर कस लेता हँ। वर्त- 
सान की जय बोलकर यूग के अग्निकुड भे कूद पड़ता है। उसे इस बात 
का दुृढ विश्वास होने छगता है कि न केवछ भारत मे वरन्‌ समस्त एशिया मे 'स्वर्णं 
विहान' और 'नव जागरण' की किरणे फूटकर रहेगी। इस हुकार मे दिनकर के 
भावो को नूतन दिशा मिली है जो 'रेणका' से बिलकूछ भिन्‍न है । इतना ही नही, 
कवि की कविता-कामिनी भी वेणी के बंधन खोलकर क्रान्तिकूमारी का रूप घारण 
कर छती है 

मुक्त केशिनी खड़ी द्वार पर कब से भावों को रानी । 

इस तरह अतीत, नारी और सौन्दर्य का घह भाषुक कवि क्रान्ति का राग अश्यान्ति 
के सितार पर छेडने को तैयार हो जाता है । यह छायावादी कवियो पर व्यग के 


९. हुड्डार ,० १० 


हुड्डार २४७ 


छीटे उछालते हुए कहता है “कवि ! तूम बैठे-बैठे कोमछ भावों की कविता लिखों । 
तुम धरती के सुख-दु ख की बाते गीतों में न लिखकर काल्पनिक स्वप्नलोक के भाव 
गीतों मे भर जीवन के साथ खिलवाड़ करो । मैं तो इस समय वर्तमान विद्॒व में 
प्रकाश और अधकार के बीच छिड़े हुए यूद्ध का चारण बन्‌गा--नतये जागरण का 
वैतालिक बनू गा । यथा : 
अमृत गीत तुम रचो कलानिधि ! ब॒नो कल्पना की जाली, 
तिमिर ज्योति की अमर-भूमि का में चारण, में बेताली ।” 

दिनकर के काव्य-पथ पर 'हुकार' वह मौछ-स्तभ है जहाँ से उसकी दिशा 
सर्वथा दूसरी ओर मुड गई है और जो अब तक के काव्य-विकास में राज-पथ का 
काम करता हँ। यही से दिनकर का काव्य एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर 
हुआ हैँ जिसकी परिणति “कुरुक्षेत्र मे हुई है । अत उनकी काव्य-कृतियों में 'हुकार' 
का वही स्थान है जो स्थान पत की कृतियो मे 'गूझजन' का, फूक्षो मे पराग का, शरीर 
में आत्मा का और अंगू ठी मे नगीने का होता है । यह कवि के व्यक्तित्व का सार 
रूप हैं । उनकी कृतियों मे सबसे अधिक लोकप्रियता भी इसी काव्य-पुस्तक को 
मिली है । 

इसके अतिरिक्त, हुकार न केवल कवि के दिक्‌-परिवतंन का सूचक है, वरत्‌ 
यह हिन्दी-काव्य-साहित्य की बदली हुई प्रव॒त्तियो का भी परिचायक है । इस काव्य- 
कृति ने आधुनिक हिन्दी-कविता के इतिहास मे एक सर्वथा नूतन अध्याय 
खोला है । इसके प्रकाशन ने हिन्दी-ससार में खलबली मचा दी थी । हिन्दी के सजग 
पाठको ने तभी यह अन मान किया था कि हिन्दी-कविता अब छायावाद की कुहेलिका 
से बाहर निकलकर, स्वच्छ तथा निर्मल वातावरण में साँस लेकर, तथाकथित 
“प्रगतिवाद' के लिए क्षेत्र बताने निकली है । साथ ही, यह भी सिद्ध हुआ कि हिन्दी 
के कल के छायावादी कवि आज के प्रगतिशील क्‍यों हुए । वस्तुत दिनकर ने ही 
सर्वप्रथम यूग की कठोर पुकार सुनी और उसके अनुरूप अपने काव्य का स्वरूप 
निश्चित किया । यो तो हिन्दी मे प्रगतिवाद का श्रीगणेश सन्‌ १९३५ से ही माना 
जाता है, लेकिन 'ग्राम्या' से भी पहले दिनकर इस क्षेत्र मे आ चुके थे। सच तो यह 
है कि सन्‌ ३५ के बाद हिन्दी की वर्तमान कविता की दिशा में परिवर्तन छाने का 
एकमात्र श्रेय दिनकर को ही दिया जाना चाहिए, क्योकि उन्होने ही हिन्दी-कविता 
को वस्तृवादी आवरण दिया और उसे भाव-लछोक से उतारकर वस्तु-छोक की ठोस 
भूमि पर खडा किया । इस कवि को भ्रथम कृति 'रेण॒का, जिसको रचना सन्‌ “३५ 
में हुई थी, में भी काव्य की इस नई प्रवृत्ति का दशन हुआ हैं। अत दिनकर का 
“हुकार! हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे नवयुग का जागरण-सदेश लेकर आया, जिससे 
हिंदी की वर्तमान कविता का नेतृत्व करके नये आवेगशील कवियो को प्रेरित किया । 
हिन्दी के आलोचको तथा इतिहासकारो ने पन्‍्त की 'ग्राम्या' (सन्‌ १९४०) को प्रगति- 
वाद की प्रथम रचना कहा है, लेकिन खेद हूँ कि 'हुकार' पर, जिसका प्रकाशन सन्‌ 
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स्‌ ह मिक्काए है । इसमे जब वह कहता है कि सपार में वह एक विर्चित सदेश लेकर 
आया है मौर वह है ससार से अत्याचारों का विनाश, तो दिनकर की असाधारण 
शक्ति तथा शौय का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त, कवि ने जहाँ-तहाँ 
अपने दुहरे व्यक्तित्व को भी स्पष्ट कर दिया है । एक ओर तो वह दलितों के 
भौन हाहाकार, नगे, भूखे और शोषितो के कातर ऋन्‍दन से प्रभावित होकर भैरव 
हुकार भरने केलिए उठे खडों होता है तो , पी पर -ह जाने हृदय की सुप्द 
व्यथित भावनाओं को कुरंदकर आँखो को सजल केंरता हैं, जिंसमें तडपन है, जलन 
है और बेचैनी है । डा० नरेन्द्र ने ठीक ही केहा हैं कि “दिनकर का व्यक्तित्व 
मूलत ख्ज्जारी नही है। परल्तु उन्होने श्ुद्भार को जीवन की एक अत्यन्त स्वस्थ 
अवृत्ति के रूप में ग्रहण किया है और उसका वाछित आदर किया है। दिनकर ने 
अपने को सघर्ष-क्थ का पथिक मानते हुए श्वृद्भधार को सुखद विराम-स्थल माना 
हैँ ।” कवि की सौन्दर्य-प्रियता ने दिनकर को कई बार जहाँ-तहाँ ठगा, है, जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि वह कई बार अपने हाथ से छूट गया है । प्रात.काल की 
मधुरिमा को देखकर कवि का रोम-रोम पुलकित हो उठता है। उसका अवचेतन 
मन बोल उठता है : 
सुन्दरता फो जगी देखकर जी करता में भी कुछ गाऊ, 
कि हूँ, प्राण प्रकृति-एचनन में निज कविता के दीप जलाऊ, 
ठोकर मार भाग्य को फोड", जड जीवन तजकर उड जाऊ', 
उतरी कभी न भू पर छो छवि, जग को उसका रूप दिखाऊ १६१ 
यह है उस कवि की सौन्दर्य -पिपासा, जिसने कभी अपने को छायावाद 
के भाया-लोक में जान-बूझकर बेध जाने दिया था। कवि की कोमल वृत्तियाँ प्राक- 
तिक सौ>दय्य का दर्शव क रके शून्य में उडान भरने के लिए मचल पडती है, छेकिन कवि 
शीघ्र ही अपनी उच्छुलछ भावनाओ को रोककर ग्रामीण जीवन की विषमता, वेदना, 
निर्नता, इत्यादि का करुण वर्णन करने मे प्रवृत्त हो जाता है । प्रकृति के आकर्षक 
दृश्य उसके भावुक हृदय को भावावेद से भर देते है, छेकित तुरन्त ही वह सजम 
होकर किसानो-मजदूरो का दुःख-दद सूनने रूगता है । यह कवि का भावावेश ही तो 
है कि गाँवो में निर्धनता, दीनता और निरक्षरता का अट्टहास सुनने वारा यह 
क॒वि ग्रामीण नारी का रोमाटिक चित्र आँक जाता हूँ । जिस गाँव में किसानों को 
सूखी रोटी भी नसीब नही होती, जहाँ दम्पति अद्धेंनग्न रहती है, जहाँ कर्ज का बोझ 
हल्का करने के लिए औरनो के गहने और फटेयूराने कपड़े बेचें जाते है, वहाँ 
परनेघट पर 'पीत-बसना यूवत्ती सुकुमार अपनी पतलछी कमर पर गागर छिये कींसे 
मटक-मटककर चल सकती है । यथा . 
पनघद से झा रही पीत-वसना यूघती सुकूसार, 
किसी भाँति ढोती गागर, योवन का दुर्बेड भार।* 
१. “हुझ्कार, पृष्ठ ६३ 
२. हुड्डार, पृष्ठ ३२ 
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उपयुक्त पव्तियों में दिनकर, वास्तव में, अपने हाथ से छूट गए है। इस 
तरह की रूमानी तस्वीर रजत-पट पर ही देखने को मिलती, या 'ग्राम्या' की 
पक्तियो मे। यह है कवि का भावावेश, सौन्दयं-प्रियता तथा श्यू गारिक भावों का 
अनु राग, जिसको नवयुवक कवि रोकने में अपने को असमर्थ पाता है । दिनकर को 
थदि समाज की विषमता और देश की परतत्रता नही अखरती तो वे निश्चय ही प्रकृति 
तथा नारी के सोन्दय के शुद्ध छायावादी कवि होते। कूकिन सौभाग्यवश एंसा 
नही हुआ । 


+ १०: 
ब्‌ 
करुत्षत्र 
सामान्य प्रेरक शक्ति 


'मिट्टी की ओर' में दिनकर ने कविता की प्रेरक शक्तियो की ओर लक्ष्य 
करते हुए लिखा है कि “बचपन से ही सूनते रहने पर भी में काव्य को केवल 
आव्द्मयी कल्पना के रूप में ग्रहण नही कर सका। वास्तविकता के असन्तोष की 
जो चिनगारी उडती है, वही मेरा स्वप्न है । यूगो के दर्पण में कविता-कामिनी का 
अपा्थिव रूप देखकर शून्य मे पख खोलकर उडने की इच्छा जरूर हुई, परन्तु इसे 
देश की अपमानित मिट्टी का प्रभाव कहिये या मेरा अपना भाग्य-दोष कि कल्पना 
के नन्‍्दन-कानन में भी मिट॒टी की गध मेरा पीछा नही छोड सकी । जब तक सत्य 
का आधार नहीं मिछा तब तक स्वप्न के पर डगमगाते रहे । दिनकर धरती के 
ग्रायक है, और जो कवि घरती का गायक होता है, वह धरती से दूर, जगत के 
कोलाहलमय वातावरण से दूर--ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे ताविक घीरे-धीरे' 
का अलाप करके किसी निर्जन में, जहाँ सागर-लहरी अम्बर के कानो में प्रेम की कथा 
सुना रही हो--जाना नहीं चाहता। धरती का गायक पलायनवादी नही होता 
बह इस जीवन के दुख और दर्द, आशा और निराशा के बीच रहकर जग-जीवन 
के स्पदनो को अपनी अनुभूतियों के माध्यम से कलात्मक रूप प्रदान करता है। हाँ, 
उसके हृदय मे भी दो क्षण कल्पना के लछोक में कल्पना-किशोरी के साथ हरी दूबव पर' 
चाँदनी रात में वार्तालाप करने की इच्छा अवश्य उमडती हैं--पर धरती का कोला* 
हल वहाँ भी उसे चैन नही लेने देता और वह बरबस कह उठता है : 

गो की दुनिया दो-एक सिली थी, 
मिट्टी को दी चढ़ा भेट वह मैंने ।* 
क्योकि कवि जानता हूँ कि 
पर नभ में न कुटी बन पातो, 
सेने कितनी युक्ति लगाई। 
झाधी सिठदती कभी कल्पना, 
कभी उजडती बनी बनाई। 


१. हुड्डार, पृ० «४ 
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रह-रह पलहीन खग-सा मैं, 
गिर पडता भू फी हलचल सें।' 
वास्तव में, दिनकर सामयिक युग क कवि है शौर उनकी कविता में युग की 

चाणी अँगडाई ले रही है। आज के वर्तमान जीवन की जितनी भी कठोर समस्याएँ 
और विभीषिकाएँ मानव-जीवन को घेर रही है, वे सभी दिनकर की कविता में 
मुखरित है। “सफल कवि दृश्य और अदृश्य के बीच का वह सेतु है जो मानवता 
को देवत्व की ओर ले जाता है । वह अतीत की स्मृति, भविष्य की आशा और युग- 
चर्म की पुकार है ।”* सफल कवि के इस सीमा-निर्धारण से दिनकर ने अपने कविं- 
व्यक्तित्व तथा काव्य की प्रेरक शक्तियों का परिचय दिया है। वास्तव में दिनकर 
की काव्य-चेतना में अतीत की अमरावती की मीठी याद वर्तमान के युग-घर्म की 
आकूल पुकार और भविष्य की सम्मानित आशाएं हैं। 


करुक्षेत्र की प्रेरक शक्ति 


प्रत्येक कवि, चाहे वह शत-प्रतिशत कल्पना का ही कवि क्यो न हो, युग- 
“धर्म की पुकार की सर्वथा उपेक्षा नही कर सकता । “कामायनी जैसे प्रार्गतिहासिक 
महाकाव्य मे भी, जो प्रतीकात्मक शैली मे लिखा गया है, प्रसादजी युग-धर्मं की 
समस्याओ की अवहेलनों नहीं कर सके । दिनकर एक ऐसे कवि है जिनका स्वप्न 
“थरती का कोलाहल है, जिनकी कल्पना दीन-दुखियो और दलितों की झोपडियो में 
चक्कर लगाती है, जो बैलो के जोडो के साथ धन-खेतो में हँसती और खलिहानों में 
“रोती फिरती है--उनकी कविता में युगाभिव्यक्ति की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से 
काम कर रही है । 
दिनकर के 'क्रुक्षेत्र' मे वर्तमान जीवन की कुछ ऐसी ही समस्याएं है, 
कुछ ऐसी ही विषमताएँ है, जो अनायास पाठक के मन को झकझोर देती हैँ। 
“मानव-मन में विचारों की तूफानी लहरो का जो सघर्ष हुआ करता है, वही “कुरुक्षेत्र 
का भाव-जगत्‌ बनकर उतरा है। आज मानवता के सामने युद्ध की समस्या 
प्रमुख स्थान पा चुकी है, 'जो एक निन्दित और कर कम हैँ, कितु इसका दायित्व 
किस पर होना चाहिए ? उस पर, जो अनीतियो का जाल बिछाकर प्रतिकार को 
आमत्रण देता है ? या उस पर, जो इस जाल को छिन्न-भिन्‍न कर देने को आकुूल 
है? ये ही कुछ मोटी बाते है, जिन पर सोचते-सोचतें यह काव्य पूरा 3 हुआ 
है। इसके पहले भी दिनकरजी को अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया था, फलत 
उत्होने 'कलिंग-विजय' नामक कविता की रचना की थी, जो 'सामधघेनी' में सम्रहीत 
हैँ । 'कलिंग-विजय' को हम “कृरक्षेत्र की भूमिका कह सकते है, पर कई कारणों स 
यह “कुरुक्षेत्र के साथ प्रकाशित न ही सकी । यद्यपि इसके कारणों का उल्लेख 
२. हुड्आडार, १० २० 
२. 'सिट्टी को और' 
३. 'कुरक्ष त्र, निवेवन 


न. 
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कवि ने 'सामघेनी' के “दो शब्द' मे नहीं किया है, फिर भी 'कुरक्षेत्र' की रचना के 
पीछे एक अलोकिक अतिमानवीय कहानी छिपी बैठी है, जिसे लोग सत्य बतलाते 
है। आज के बृद्धिवादी इस कहानी के तथ्य को सच माने या झूठ, पर बात सच्ची है, 
जिसका उल्लेख 'दिनकर और उनकी काव्य क्ृतियाँ' नामक पुस्तक में प्रो० देवेन्द्रनाक 
शर्मा (पटना-विश्व-विद्यालय) ने इस प्रकार किया है 

एक अतिमानवोय कहानी 

कहानी सन्‌ १९४१ की एक शाम की हूैँ। सन्‌ ४१ के ३० जुत की सब्या 
में एक २२ वर्षीय नवयूवक श्रीनिवास, जो उस समय पटना इज्जिनियरिंग कारेज 
का स्तातक था, घर लोट रहा था। मसब्या रात्रि मे बदल रही थी। श्रीनिवास 
घर से कुछ ही दूरपर था कि उसते संध्या के घूमिल वातावरण में एक छाया 
देखी । स्वभावत उसकी जिज्ञासा जाग पडी, वोला--'कौन हैं ” कोई उत्तर न 
मिलने पर उसने उस छाया पर एक ढेला फेका और छाया विलीन हो गई । किसी 
तरह घर पहुचते ही वह अपनी चेतना खो बैठा। घर के सभी छोग बडे चिंतित 

हुए । उपचार हुआ । थोडी देर के लिए मूर्च्छा टूटी, पर तुरन्त ही बेहोश हो गया 8 
इस तरह वह तीन बार चौककर जगा और फिर-फिर म्‌च्छित होता गया। एक 
बगाली ओझा बुलायें गए, पर इस मामले में उनकी बुद्धि भी चकरा गई। श्रीनिवास 
के सबधियो ने, प्रेतात्मा का चक्कर समझकर, उससे कुछ प्रदन किये। उत्तर में 
प्रतात्मा ने बडे ही शिष्टतापूर्णों शब्दों मे कहा--'मैं एक जमंन महिला हूँ, मेरा नाम 
रोजा लक्सेमब्‌र्ग है। पूर्व जन्म मे श्रीनिवास के साथ मेरी शादी हुई थी। श्री- 
निवास एक अग्रेज जनरल थे, जो प्रथम महायुद्ध मे' लडते-लडते भारे गए थे।” 
उसने क्षागे बतलाया कि श्रीनिवास को इस समय एक दूसरी दुष्ट प्रेतात्मा 
ने ग्रस लिया है और वह (प्रेतात्मा जम॑ंन महिला) इन्हें उस दुष्ट प्रेतात्मा के: 
चंगुल से छुडाने आई है। उसने श्रीनिवास के अभिभावकों को विश्वास दिलाया 
कि उससे इनकी (श्रीनिवास) किसी भी तरह की बुराई नहीं होगी। उसके इस 
उत्तर से सबकी परेशानी दूर हुईं। इस तरह दो-चार दिनो के बाद बह प्रेतात्मा 
आने लगी । उसक आते ही श्रीनिवास की आँखें बद हो जाती और वह मूच्छित 

'हो जाता तथा उनमत्त होकर अग्रेजी में बोलना प्रारभ कर देता। सिलसिला 
रूमभग एक साल तक चलता रहा और लोग उस प्रेतात्मा से तरह-तरह के प्रदन 
करते और वह अपना दुष्टिकोण स्पष्ट करती । एक दित सयोग से दिनकरजी वहाँ 
थाये । लोगो ने उनका परिचय प्रेतात्मा को दिया । उसके (प्रेतात्मा) आग्रह पर 
दिनकर ने 'कलिंग विजय शीर्षक कविता सुनाई। कविता सुनते ही वह बहुत ऋृद्ध 
हुईं । उसने कहा--“यह कविता नही, कायरपन है। युद्ध, किसी भी अवस्था में,. 
निन्‍्य नही है, क्योंकि युद्ध के बिना कोई भी देश प्रगति नही कर सकता। एऐंसी' 
कविता करके देश में कायरता का प्रचार करके देशवासियों को लक्ष्य-अष्ट करने से 
लोभ ही क्‍या ? इसी तरह वह युद्ध के पक्ष में बहुत-कुछ बोलती रही । 

उस दिन की घटना ने दिनकर को युद्ध पर पुनः दूसरे ढग से सोचते को; 
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जाध्य किया। इसी क्रम मे कवि का ध्यान द्वापर की ओर गया, जहाँ युधिष्ठिर 
विजयी होकर भी युद्ध से विरक्त हो चुके थे। दूसरी ओर भीष्म, जिनके कथन मे 
प्रदन का दूसरा ही पहलू था। “आत्मा का सग्राम श्रात्मा से और देह का सग्राम 
देह से जीता जाता है ।' यूद्धान्त की यह कथा ही दिलकर के चितन के रूप में, 
कुरुक्षेत्र” मं प्रकट हुई है। इस प्रकार यदि हम इस घटना के आधार पर यह 
कहे कि कलिंग-विजय “कुरुक्षेत्र का निमित्त कारण है तो कोई अत्यूक्ति न होगी । 
अस्त, भाव-जगत्‌ और वस्तु-जगत्‌ का यह सघर्ष, सत्‌ और असत्‌ की यह छडाई--- 
करुक्षेत्र की प्रेरक शक्ति का मूल विषय है। यह समस्या केवल आज की ही 
नही वरन्‌ युगनयुग की है। युद्ध और सघर्ष निदित और क्रूर कर्म क्यो न हो, फिर 
भी युद्ध दंश के लिए आवश्यक है। ससार की सर्वोत्तम आध्यात्मिक पुस्तक गीता 
भी यूद्ध का समर्थन करती है । ससार के सभी महान्‌ दाशंनिको और विचारकों 
ने युद्ध को मान्यता दी है क्‍योंकि हर युद्ध के बाद मानव-समाज प्रगति-पथ पर 
चलता होता है। कंवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही नही, व्यावहारिक दृष्टि से भी 
इस धारणा की सत्यता असदिग्ध है । गत दो महायुद्धों के बाद हमने देखा है कि 
जितनी भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति विश्व ने की है वह शताब्दियों में भी समव 
नथी। यदि ये दोनो महायूछ न हुए होते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ दूसरा 
ही होता । इन्ही कारणो से दिवकरजी को 'क्रुक्षेत्र मे 'कलिग-विजय' वाली युद्ध 
की अहिसात्मक नीति बदरूनी पडी। उन्हे यह स्वीकार करना पडा है कि अन्याय 
का अन्त युद्ध से ही सभव हो सकता है। महाभारतकार की यह उक्ति->भहूवं 
ज्यलित श्रेयो, व व घमायित चिरम्‌” मानों भीष्म के पोरुष-निनाद में एक बार 
फिर गूज उठी है। यदि शशोक्र और यूचिष्ठिर के निर्वेद का महत्व है तो भीष्म 
औके इस कथन मे कि 
पापी कौन ? सनज से 
उसका न्याय चुराने वाला, 
या कि न्याय खोजते 
विघ्न का शीश उडाने बाला ? 
में कम धुक्ति नहीं है। यदि अशोक और यूधिष्ठिर का निवंद आहिक सत्य 
डै तो भीष्म का पौरुष-निनाद भी कम महत्त्व नहीं रखता। शोेक्सपीयर ने भी 
पौरुष के इस ज्वार का समर्थन बरूटस के इन शब्दों मे किया है--“77००७ 38 & 
008 70 ७४०७ 8090876 ० 6ए७/"ए 7००, भीष्म के पौरुष-निनाद के सामने 
दिनकर की कविता , भूछ-सी गई है, क्योकि हृदय की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलवती 
अन आई हूँ । युद्ध की वर्तमान विकट समस्या ने कवि के बुद्धि पक्ष को अपेक्षाकृत 
अधिक प्रेरित किया है। 'करुक्षेत्र” इसी प्ररणा का परिणाम है। 
« साम्राजिक विषमता 

वर्तमान जीवन की सामाजिक विषमता भी “कुरुक्षेत्र” की प्रेरक शक्ति हैँ। 

झाज को पूजीवादी दुनिया मे यदि एक और समाज का एक वर्ग सूख-समीर की 
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सूरभित सुवास ले रहा है तो दूसरी ओर दीनता, अपमान और उपेक्षा का उच्छवास 
भर रहा है । कितनी विवशता है आज के शोषित समाज की, कितनी छातचारी हूँ 
उपेक्षित वर्ग की । दिनकर की निम्ताकित पक्तियों में इन दो वर्गों की तस्वीरें 
खीच दी गई हे 
विद्युत्‌ की इस चकाचौंथ में 
देख दीप की लो रोती है, 
ओर हृदय को थाम महुरू 
के लिए फोपडी बलि होती है । 
वर्तमान समाज और सम्यता की इस विषमता पर दिनकर अपनी कविता 
मे कही कृषकों के साथ खलिहानो में ऑसू बहाते है, तो कही सूखी रोटी खात्ने 
हुए किसान के लिए तृप्ति और सन्तोष का गगा-जलू ले आते है और कहीं बच्चों 
के लिए दूध की खोज मे स्वर्य के देवताओं पर आक्रमण करते ह और जब इतने 
से भी उनका दिल नहीं भरता तो “विग्रम्बरि' के माध्यम से क्रान्ति की पुकार 
'करते है 
ऋति-धात्रि कबिते ! जाग उठ 
भम्राइम्बर से आग छगादे 
पतन पाप पाश्षण्ड. जलें 
वर्तमान समाज के विषम जीवन का समाधान देते हुए “कुरुक्षेत्र” में दिवकर 
शान्ति नहीं तव तक जब तक 
सुख भाग न नर का सम हो 
नहीं किसीको बहुत भ्रधिक हो 
नहीं किसो को कम हो । 
>< >< >< 
जब तक मनुज सनज का यह 
सुख भाग नहीं समर होगा, 
शमित न होगा कोलाहुु, 
सघर्ण नहीं कम होगा ॥ 
इतना ही नही, पूं जीवादी सभ्यता की भाग्यवादी नीति को, जिसके आधार 
थर शोषको का दमन-चक्र चला करता है, उन्होने खुली बुनोती दी है : 
भर्यवाद भ्रावरण पाप का 
और रक्‍त शोषण का, 
जिससे रखता दवा एक जन 
भाग दूसरे जन का । 


मशीन-युग की बुद्धिवादिता श्रोर समन्वय 


कऋ्राति का बिगुरू बजाने वाल कवि दिनकर मस्तिष्क का सतुलन खोनह नहीं 
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चाहते | इसीलिए वे अतिशय बृद्धिवादिता मे आस्था नही रखते। मशीत-युग की 
अतिशय ब्‌द्धिवादिता ने भी दिनकर को करुक्षेत्र में चिन्तन का अवसर दिया है ४ 
वर्तमान जीवन की सबसे बडी विषमता यही हूँ कि इच्छा, ज्ञान और कर्म तीन 
तीन घरातरू पर, तीन दिशाओं में मानव-जीवन को खीचे लिये जा रहे हैं ४ 
जब तक इनका समुचित समन्वय न होगा, तब तक मानवता सुख और शान्ति का 
अनुभव न करेगी । प्रसाद जी ने भी युग की इसी विषम भावना को “कामायनी 
में इस प्रकार व्यक्त किया हैं 
शान दूर कुछ क्रिया भिन्‍न है 
इच्छा दयो पुरों हो मन की, 
एक दूसरे से न मिल सके 
यही बिडस्बना है जीवन की |” 
दिनकर ने भी ठीक यही बात बतलाई 
किन्तु, है बढता गया मस्तिष्क ही नि'शेष 
छुटकर पीछ गया है हृदय का देश ; 
न सनाता नित्य नतन बुद्धि का त्यौहार, 
प्राण में करते दुखी हो देवता घीत्कार ॥* 
प्रसाद की तरह दिनकर भी इच्छा, ज्ञान और कर्म के समुचित समन्वय के 
भाकांक्षी हैं। वे कहते है 
चाहिये उनको न फेवल ज्ञान 
देवता हे माँगते फुछ स्नेह, कछ बलिदान, 
मोम-सो कोई मुलायम चीज, 
ताप पाकर जो उठे मन में पर्ोज-पसोज ॥* 
उपर के विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि आधुनिक जीवन की जितनी भी 
समस्याएँ और विषमताएँ है, वे सभी 'करुक्षेत्र' की प्रेरक शक्तियाँ बन गई है + 
भद्दा भारत के प्रमुख पात्रों को दिनकर ने नवयुग की नई दृष्टि से देखा है । ये सभी 
पात्र महाभारत से भिन्‍न व्यक्तित्व रखते है । आज, बिज्ञान के युग में, पुरानी चीजो. 
को विज्ञान की दृष्टि से देखने की एक प्रवृत्ति और परम्परा चकक पडी है । “प्रिय- 
अवास' में हरिओध जी ने कृष्ण और राधा को, 'साकेत' तथा “यशोधरा' में गुप्तजी 
ने कंकेयी, उमिला और यशोधरा को और प्रभात जी ने 'कैकैयी' में जिस प्रकार 
केफेयी को नवयुग की नई दृष्टि से देखा हे, उसी प्रकार 'क्रुक्षेत्र मे दिनकर जी ने 
ओऔष्म तथा युधिष्ठिर को नवयुग के नवीन दपंण में देखा है। “करुक्षेत्र' मे हम 
चवयुय की शकाओ, प्रशनो ओर जीवन-दर्शंन को प्रतिबिम्बित पाते हैं। कुरुक्षेत्र 
के “निवेदन में कवि ने छिखा हूं कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान्‌ व्यास के अनू- 
१. फामायनी 
२. कुरक्षेत्र 
३. कूरक्ष त्र, 
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करण पर नही हुई है और त्र महाभारत को वृहराना ही मेरा उद्देश्य था । मुझे जो 
कुछ भी कहना था वह युप्रिष्ठिर और भीष्म के प्रसग उठाये बिता भी कहा जा 
सकता था, किन्तु तब यह रचना प्रवध के रूप मे नही उतरकर, मुक्तक बनकर 
रह गई होती ।” कवि के इस भिवेदन से यह स्पष्ट है कि यूद्ध की समस्या को वे 
एक प्रबंध का हूप देता चाहत थे, यद्यपि प्रबध के रूप में लाने की कोई निशिचत 
योजना निर्धारित नही कर सके है। अत यह कहा जा सकता है कि प्रबध-काव्य 
लिखने की प्रेरणा भी इस पुस्तक के सूजन में सहायक हुई है। 
कुरुक्षेत्र का सातवाँ सर्ग कई दृष्टियो से विशेष महत्त्वपूर्ण है । इसके 
निर्माण की प्रेरणा कवि को 'देवी भागवत' से मिली है । 'देवी भागवत' की बातो 
की पृनरावृत्ति इस संग में हुई है। इसके अतिरिक्त “कुरुक्षेत्र ने जो जीवन-दर्शन 
प्रस्तुत किया है उस पर एक हद तक यूरोपीय दाशनिक नीत्से के दर्शन का प्रभाव 
मात्रा जा सकता है, क्योकि यूद्ध के प्रति कवि के विचार नीत्से से बहुत मिलतें- 
जूलते है । वास्तव मे, हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कुरुक्षेत्र” एक यूग्रान्तरकारी 
काव्य-रचना हे । सियारामशरण ग्ृप्त के 'उन्मक्त' के बाद सभवत दिनकर का 
कुरछक्षेत्र” दूसरी काव्य-पुस्तक है जिसे हम शुद्ध युद्ध-काव्य की सज्ञा दे सकते है। 
आरोप और आलोचना 
प्रो० नन्‍्ददुलार वाजपेयी ने अपनी पुस्तक 'आधूनिक साहित्य में कुरुक्षेत्र 
पर लिखा हूँ कि “भीष्म की युद्ध-सम्बन्धी यह धारणा बहुत-कुछ नियतिवादी और 
अज्ञेय है । हम इतना ही जान पाते है कि युद्ध प्राकृतिक विकारो का विस्फोट है । वे 
विकार कैसे उत्मन्‍न होते है, उनका स्वरूप व्या है अथवा उनके प्रतिरोध का क्या 
उपाय है, इसका कोई निर्देक्ष प्राप्त नही होता।” वाजप्रेयी-जैस हिन्दी के चोटी के 
आलोचक के विरुद्ध कुछ कहते की अथवा लिखते की मुझमे न तो क्षमता है, और न 
साहस ही । फिर भी सत्याभिव्यक्ति की प्रेरणा मुभे बरबस कुछ कहने को बाध्य कर 
रही है| वाजपेयी जी 'कुछक्षेत्र' के युद्ध को 'नियतिवादी” और “अज्ेय” बतलाते है । 
इसके साथ वे यह भी कहते है कि दिनकर ने यूद्ध के विकार के कारणों, इसके 
स्वरूप और प्रतिरोध का कोई उपाय नही बतलाया है | जहाँ तक यूद्ध को प्राकृतिक 
विकारों का विस्फोट मातलने का प्रशत है, मैं वाजपेयी जी से सहमत हूँ, पर जहाँ वे 
इसे अज्ञेय और नियतिवादी बतलाते है, उनसे मेरा विनज्ञ विरोध है। दिवकर 
मे युद्ध के प्राकृतिक विस्फोट के कारणों पर प्रकाश डाछते हुए लिखा है . 
जा जगा होता प्रच्रड निदाघ्र से 
फूठना जिसका सहज अनिवायें है ।* 
द्रन पक्तियों में कवि ने यूद्ध के कारण को स्पृष्ट कर दिया है। ऐसी 
अवस्था से युद्ध कों नियतिवावी और अज्लेय नही कहा जा सकता । दिनकर ने युद्ध के 
कारणो और उसके स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाञ् डाला है * 


१. फुरक्ष तर 
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यो ही नरो में भी विकारों फी शिलायें आग-सीं 
एक से मिल एक जलती हे भ्रचंडाबेग से, 
तप्त होता क्षद्र भ्रन्तेव्योम पहले व्यक्ति का 
और तब उठता घधक समुवाय का झाकाश भी-- 
क्षोम से, वाहक घुणा से, गरल ईर्ष्या, हेष से । 
मड्ढियाँ इस भाँति जब तेयार होती है तभो 
युद्ध का ज्वालामुखी है फूठता 
राजनीतिक उलभनों के व्याज से 
या कि देश-प्रेम का ग्रवलस्ब ले । 
फिन्तु सबके भूल में रहता हलाहल है वही, 
फैलता है घृणा से स्वार्थभय विह्ष से ।" 
इस प्रकार हम देखते है कि कवि ते, क्रुक्षेत्र' भे, युद्ध के कारणों और 
उसके स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ। कुरुक्षेत्र मे वाजपेयी जी का दूसरा 
आरोप 4६ है कि कवि ने युद्ध के प्रतिरोध के उपाय का कोई निर्देश नही किया । 
वाजपेयी जी की इस धारणा का खडन 'करुक्षेत्र की निम्नाकित पक्तियाँ स्वत कर 
रही है 
323 रण रोकता है तो उखाड़ बिषदन्त फेंको, 
बक व्याप्न-सीति से सही को भक्त कर वो, 
भ्रथवा श्रजा के छागलों को भी बनाओ्रो व्यात्र 
वाँतो में कराल काल-कूट विष भर वो 
एक बात और यह है कि दिनकर ने युद्ध के रोकने के जो उपाय भीष्म 
के द्वारा बतलाये है वे सतोषप्रद नही है। पर यह कहना कि कवि न॑ युद्ध के प्रतिरोध 
के उपायो का कोई निर्देश नहीं किया, कृवि की ईमानदारी के साथ अन्याय 
करना है । 
दिनकर जी का यह कथन कि अजा के छागलो को व्याप्त बनाकर उनके अंगो 
में विष का करार काल कूठ भर दो--अनुचित है । क्या यह सम्भव है कि अजा को 
व्यान्न मे बदल देने से युद्ध रुक जायगा ? “व्यात्न अपना स्वभाव नही छोडता, क्योकि 
स्वभाव सर्वथा प्राकृतिक हूँ और जब व्यात्र के स्वार्थ आपस मे ठकरायंगे तो यूद्ध 
के प्राकृतिक और विस्फोटक कारण और अधिक सरुष्वकत और तीत्र होगे। कवि ने 
युद्ध की समस्या का जो समाधान दिया है, उससे युद्ध रुकने के बजाय विध्वसक हो 
जायगा, जिसकी लूपट में सारी दुनिया स्वाहा हो जायगी । 
फिर भी दिनकर जी के कुरुक्षत्र' द्वारायूुद्ध के मनोविज्ञान पर अच्छा 
मनन और चिन्तत हुआ हैं। किसी एक विश्व-जनीन समस्या को लेकर उस पर 
ग़हरा चिन्तन करने का यह पहुला अवसर था। कुरुक्षेत्र की महत्ता इसी चिन्तना 
है. 'कुराक त्र॑ 
२, कुरद् श्र 
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में निहित है। फिर भी, यह चिन्तन किसी छकाकुर हृदय का प्रतिफल है, इसे 
सत्य नही कहा जा सकता । युद्ध स्वयं एक चिरन्तन विषय हैं। सृष्टि के आदिकाल 
से लेकर अब तक असख्य यूद्ध हुए है और सम्मवत भविष्य मे भी होगे । लेकिन युद्ध 
ने आज इतना भयकर रूप घारण कर लिया है जितना पहले कभी नही था। सारी 
दुनिया आज उसकी परिधि मे आ गई है। युद्ध निस्सन्देह प्राकृतिक विकारो का 
विस्फोट है, ले किन आज नहीं तो कर ससार को मानना होगा कि हिसा से हिसा की 
आग कभी नही बूझती । प्राकृतिक विकारों को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता के 
शिखर पर पहुँचना ही होगा । जिस तरह आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत 
होती है, उसी तरह युद्धाग्नि की प्राकृतिक चित्रगारियों को शान्त करने के लिए 
अध्यात्म और नेतिकता के जल की आवश्यकता पडेगी ही । आने वाला युग इस 
समस्या का उचित समाधान अवश्य निकालेगा, ऐसा विश्वास किया जाता हूँ । 


न 
मृगनयनी 

आधुनिक हिन्दी-उपन्यास क्रम. समृद्ध होता जा रहा है। “चन्द्रकाता 
सतत” जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यासो का यूग कभी का छद चुका । आज हर 
तरह के--सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और समस्या-प्रधान--उपन्यास हिन्दी मे प्रका- 
शित हो रहे है। उपन्यास-लेखको की जमात मे वर्मा जी ने अपना एक विशिष्ट स्थान 
बना लिया है। ऐतिहासिक उपन्यास, उनका अपना प्रयोग है । हिन्दी मे ऐतिहासिक 
नाटक या काव्य तो आ चुके थे किन्तु उपन्यास तम्रण्य थे। वर्माजी के ऐतिहासिक 
रोमास और राहुल जी के ऐतिहासिक अन्वेषणो में बहुत अन्तर है । यो तो वर्माजी 
ने बहुत-से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे है, पर सबमे “मृगनयनी' को सबसे अधिक 
स्याति भिली हूं । आलोचको ने इसे वर्मा जो की "सर्वश्रेष्ठ कृति” घोषित किया है । 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसे पुरस्कृत किया है । यशपाल की 'दिव्या' और 
चतुरसेन शास्त्री की 'वैशाली की नगरवधू' भी प्रथम कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास 
है; किन्तू दिव्या में लेखक की सोहेश्यता स्पष्ट हो गई है और 'तगरवधू” में अनेक 
घटनाएँ विचित्र और अइलील है । वर्मा जी की 'मृगनयनी” इन दोषों से स्वंथा मुक्त 
है । कथानक के सौन्दर्य, घटनाओ की एकपूत्रता, चरित्रो की मनोवैज्ञानिकता, 
मनोरजन, सदेश, सभी दुष्टियों से 'मृगनयनी' आधुनिक हिन्दी-उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ 
उपन्यासो में एक उत्कृष्ट और सराहनीय रचना है । 'गोदान', (टूटा दारा', शेखर : 
एक जीवनी , 'चित्रलेखा , त्याग पत्र', 'विव्या', 'नारी'-जैसे उपन्यासो की शूद्धुला 
में मृगनयनी' भी एक कडी है । 

एक सुन्दर राजनेतिक मृग-छलना 

हिल्दी के एक आलोचक ने 'मृगनयनी” को “सुन्दर राजनैतिक मृग-छलना' कहा 
है। स्वभावत' किसी भी साम्यवादी आलछोचक को यह उपन्यास पसन्द नही आयगा, 
क्योकि वर्माजी ने इस उपन्यास मे एक कामुक वीर--मानसिह--को नायक बनाया 
है, जो राजतल्त्र के संस्मरण में अधिक तत्पर दिखाई पडता है। लेकिन प्रदन यह है 
कि इस तरह के आक्षेप में तथ्य की गुञ्जाइश कितनी हैँ । 'मृगनयनी” के लेखक का 
इस रचना के पीछे एक उद्देष्य है। इस विषय पर उक्त आलोचक ने, निष्पक्ष भाव 
से, सोचने का प्रयत्त नही किया, क्योकि उसने यह मान लिया है कि श्री वृन्दावनलछाल 


वर्मा एक बृजु आ-परिवार के लेखक है, प्रतिक्रियावादी है अथवा साम्प्रदायिक भावों के 
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पीषक हूँ । यह कोई आवध्यक नही कि 'राजा-रानी' पर उपन्यास या साहित्य की 
रचना करने वाले छेखक जन-शवक्ति के विरोधी ही हो, यदि ऐसी बात हो तो ससार 
के साहित्य से ऐसे अनेक महाकवियो को तिरस्कृत होता पड जिन्हें विश्व अमरता 
का वरदान दे चुका है। राजनीति के नपे-तुले मापदड से साहित्यिक कृतियों को तोछा 
नही जा सकता । 

'मृगनयनी' में राजतीति की बात उठानी व्यर्थ है। उपन्यास मे किसी भी 
स्थल पर राजा मानसिंह ने कोई राजनैतिक सिद्धान्त या आधिक योजना देने का 
प्रयथल्त नही किया है । एक स्थान पर मजदूरों के एक परिवार से मानसिंह के ग्रृप्त 
रूप से मिलने की घटना अवश्य आई है, पर इसका प्रयोजन मानसिह की प्रजा- 
वत्सलता सिद्ध करते में अधिक सजग हैँ । स्पष्ट यह है कि किसी भी स्थरूू 
पर, राई गाँव मे, अपने स्वागत के समय विचारों की एक क्षीण रेखा को 
छोडकर कही भी मानसिंह ने कोई राजनैतिक योजना या राजनतिक आदर प्रस्तृत 
नही किया । हाँ, वह कलाओ की साधना में अपनी राजनीति को अवश्य भूल गया हुँ 
और मगनयनी की शरबती आँखो के प्रभाव में आकर उसमे कला और कतंव्य की 
समन्वित भावना अवध्ष्य जगी है । किन्तु इन बातो का सम्बन्ध राजनीति से कुछ भी 
नही है । इसके विपरीत, मानसिह एक कामुक व्यक्ति है, यद्यपि छेखक का उद्देश्य 
उसकी कामुकता सिद्ध करना नही हूँ । जलाल के साथियो की रक्षा कोई राजनैतिक 
चाल नही है । यह परम्परागत शरणागत की रक्षा की भावना १र बाधारित है । 
इसमे भी कोई राजनैतिक आदर्श नही, जिसे 'छलना' समझा जाय। फिर 'मूगनयनी' 
की “राजनैतिक मृग-छलना' कहाँ है ” उत्तर होगा--मानसिह की सामन्ती संस्कृति 
और हिन्दुत्व की महत्ता सिद्ध करने के प्रयत्व मे । यह भावना वर्मा जी की 
साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का एक ज्वलन्त उदाहरण है। निस्सदेह, वर्मा जी, इसीलिये, 
प्रतिक्रियावादी है और बुजु'आ नही तो बुजू ओ से उनका कोई सम्बन्ध किसी-न-किसी 
जमाने मे अवद्य रहा होगा। उनकी यह 'मृग-छलना” उनके सभी ऐतिहासिक 
उपन्यासो में कैन्सर की बीमारी बन गई है। 'मुगनयनी' नाम भी 'मुग-छकूतो का 
पर्याय मानता जा सकता है। 'मुगनयनी' पर समीक्षा करने की यह भी द्विविषा हो 
सकती है । पर सचाई कुछ ओर हे । 

'मुगनयनी' में भानसिंह का गुण-गान तथा मुसलमानों कौ कामुकता ओर 
अत्याचार का वर्णन, १५वीं शताब्दी के सह्दी इतिहास को हमार सामने रखता 
है । यह नही भूलना चाहिए कि इस उपन्यास का कथानक इतिहास के सत्य से लिया 
गया हैँ। 'मुगनयनी” में तत्काछीन राजनीति, समाज, धर्मे और राजनीति का 
निष्पक्ष और यथार्थ वर्णन कर देना ही लेखक का मूल उद्देश्य है। छेखक का 
उद्देश्य साम्प्रदायिक भावों और विचारो को उत्तेजित करना नही, वरन्‌ हमारी विगत 
दुर्वहताओं को दिखाकर हमे सचेत कर देता है । इस उपन्यास में वर्माजी के व्यक्तित्व 
और विचार-दर्शन की अभिव्यक्ति कला और कतेव्य के समन्वय में हुई हे । कर्तव्य 
से शून्य कला एकागी हू और कछा के अभाव में कर्तव्य पंगु है। उपन्यास में छेखक 
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का यही निष्कर्ष है। इतिहास की शुष्कता से लेखक ने हृदय का रस निकाला है। 
अत कथानक के पीछे मस्तिष्क नही, हृदय का स्रोत फूटा है । इस प्रकार हम कह 
सकते है कि 'मृगनयनी' में “राजनीति” की बात व्यथं और 'मृग-छललना' का आक्षेप 
निरर्थक है । हाँ, आलोचक महोदय का 'सुन्दर' शब्द सर्वाधिक साथंक है । 


इतिहास के आलोक में 
'मुगनयनी' के कथानक में इतिहास, जनश्रुति ओर कल्पना का सुन्दर 
समन्वय हुआ है। १५वीं शताब्दी के मधुर ऐतिहासिक रोमास और मान-मन्दिर 
तथा गूजरी-महल की साक्षी देती हुई ग्वाल्यिर की मूक शिकाएँ इस उपन्यास की 
भूल प्रेरक शक्तियाँ है। इसके कथानक को चार खडो में बाँठा जा सकता है-- 
(क) सानसिह और मृगनयनी की प्रणय-कथा, (ख) अठलछ और छाखी का प्रेम- 
प्रसग, (ग) बचंटा, गयासुद्दीग और नासिरुद्दीन की कथा और (घ) अन्य सामाजिक 
समस्याएँ । इनके भी दो भाग किये जा सकते है--पहले मे मृगनयनी के विवाह की 
कथा है और दूसरे मे अटल और छाखी का नटो के सम्पर्क मे आना और उनके 
जीवन का दुखद अन्त । पहला भाग पूर्णत ऐतिहासिक है, किन्तु यहाँ भी लेखक 
ने कल्पना से काम लिया है । अटछ एक ऐतिहासिक चरित्र अवश्य है, पर इतिहास 
में इसका कोई विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन नही मिलता । इतिहास में छाखी का 
नाम भी नही मिलता । हाँ, जनश्रुतियों मे त्रह बहुत प्रसिद्ध है । बर्घरा, गयासुद्दीन 
ओर नासिरुद्दीन अथवा दिल्ली का सिकन्दर लोदी--ये सभी ऐतिहासिक चरित्र है। 
बोधन और बेजू बावरा के नाम भी उस समय के इतिहास मे मिलते है, किन्तु कला, 
विजयजगम, ख्वाजा मठरू, निहालसिह आदि के नाम काल्पनिक जान पडते है। पर 

भुगनयनी' की अधिकाश प्रमुख घटनाएँ ऐतिहासिक है। 


ओपन्यासिक विशेषताएँ 

'मृगनयनी' उत्क्ृष्ठ उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं से विभूषित है। घटनाओ 
का विकास धीरं-धीरे, पर स्वाभाविक ढग से हुआ है। पाठक की उत्सुकता बनाये 
रखने के लिए अनेक ऐसे स्थलो की सूष्टि हुई है, जिनको पढ़कर रोगटे खडे हो 
जाते है । राई के जगलो मे मालवा के घृडसवारों का निन्‍ती और छाख्री को भगा 
ले जाने का षड्यन्त्र, एक ऐसी ही घटना है । घने जगल मे आस-पास की सरसराहटठ, 
किसी के खाँसने की आवाज ओर फिर अचानक घुडसवारों का पास में सरक 
जाना, ऐसे प्रयोग है, जिनसे पाठकों में भय ओर जिज्ञासा का भाव जागृत होता 
हैं। नस्वर में रात में नटो का रस्सी द्वारा छाखी को कोट से नीचे ले जाने का 
प्रयास भी एक ऐसा ही प्रयोग है। उपन्यास मे साहसिक्र वर्णन और भयानक 
दृश्यों की अवतारणा के साथ ऐसे भी आकर्षक स्थल आये है जहाँ पाठक उत्सुक और 
उत्तेजित हो जाता है। उदाहरण के लिए, राई गाँव में निन्‍नी (मुगनयनी) द्वारा 
भमार्नातह का स्वागत, राई के जगलों में छाल्ी और निन्‍नी के साथ ग्वालियर-नरेश 
मानसिह का आखेट, नरुवर मे गयासुद्दीत के परछायन के बाद मानसिह और छाखी' 


मुगनयनी २६३ 


का मिलन--ऐसी घटनाएँ है । 

किसी भी उपन्यास में कथानक की चरम सीमा का महत्त्व होता हैँ। चरम- 
सीमा की योजना कहानी, नाठक और प्रबध-काव्य में भी होती है, कितु कहानी और 
नाठक में प्राय यह पाया गया है कि चरम सीमा के बाद कथानक का प्रवाह या तो रुक 
गया है या नाम-मात्र को रह जाता है । प्रबध-काव्य और उपन्यास मे इससे कथानक 
को शक्ति मिलती है। लेकिन उपन्यास मे चरम सीमा का पता लगाना अपेक्षाकृत 
कठिन होता है । 'मृगनयनी' मे मानसिह-मुगनयनी तथा अठल-छाखी, दोनो की 
प्रणय-कथाएँ रूगभग एक ही तरह की हैं। पर अठरू-छ[खी की दू खान्त प्रेम- 
कहानी में प्रभावोत्पादकता और तीतब्रता अधिक है । दोनो प्रणय-कथाओ को ध्यान 
में रखते हुए दो चरम सीमाएँ दृष्टि में आती हँ---एक तो मुगनयती और मानसिह 
के विवाह की घटना, और दूसरी जटल और छाखी की यूद्ध-क्षेत्र में मृत्यु। पहली 
चरम सीमा ओपन्यासिक और साधारण है, और दूसरी नाटकीय । 

'मुगनयनी' की तीसरी विशेषता १५वीं छताब्दी की सामाजिक, धाभिक 
और राजनैतिक परिस्थितियों के सजीव वर्णन में ही है । गूजर अटल तथा अहीर 
लाखी के प्रणय-सम्बन्ध मे जातीयता का व्यवधान रोडा अठकाता हैँ । यह समस्या 
आज भी ज्यो-की-त्यो बनी है। रूढिग्रस्त समाज के साथ इन प्रेमियों ने हिम्मत 
आऔर साहस के साथ सघर्ष किया, यह बात और हैं कि दोनो सफल न हुए। 
'मुगनयनी' के कथानक में यह सघर्ष सबसे अधिक प्रभावशाली हैँ। रानी सुमन- 
मोहिनी और नटो ने छाखी और अटल को बदनाम करने के अनेक षड्यन्त्र किये । 
बोधन ब्राह्मण और विजयजगम तत्कालीन शैथों और वेष्णवों के आपसी सघषं के 
प्रतीक है। १५वी शताब्दी की राजनीति में ग्वाल्यिर को बडी-बडी मूसीबतो 
का सामना करना पडा था। इसका यथार्थ वर्णन आप इस उपन्यास में पायेंगे । 
सिकन्दर लोदी ने पाँच बार ग्वालियर पर आक्रमण किये, पर उसे सफलता नही 
मिली । मालवा और गुजरात के बादशाह भी ग्वालियर पर विजय की पताका 
फहराने की चेंष्टा करते रहे । लेकिन वे भी कामयाब न हुए। अधिकतर इन 
आक्रमणो के पीछे बादशाहो की कामुकता होती थी । बादशाह ने सुना कि अमुक 
गाँव में या अमुक राजा की रानी बडी खूबसूरत है, बस आक्रमण की तैयारियाँ 
होने लगी । लाखी और म्‌गनयनी को पाने के लिए गयासुद्दीन ने अनेकानेक 
षड्यत्र किये, नटो के द्वारा कितनी योजनाएँ बनाई ; पर वे सफल न हुई। उत 
दिनो ग्वाल्यिर हिन्दू-सस्कृति, सगठन और शक्ति का केन्द्र था। दिल्‍ली के 
बादशाह जौर प्रान्तीय स्वतन्त्र और कामुक सूबेदारों या बादशाहो का जवाब 
ग्वालियर था । 

सदेश . 

हर लेखक अपनी कृति के माध्यम से अपने फ्रुठको को कोई-न-कोई स्वस्थ 
सन्देश देना चांहता है। वर्माजी ने भी 'मुगनयती' क्रे द्वारा प्रत्युक्ध या परोक्ष रूप 
से अपने धाठको को एक नैतिक सन्देश दिया है और वह.अँनवरें आय कतुव्यू” 
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समन्वय का। मुगनयनी और छाखी, दोनो के जीवन से हमे यही शिक्षा मिलती 
है । राई गाँव की रक्षा मे प्राणो का बलिदान देने वाली लाखी और अपनी बडी 
सौत के पुत्र के लिए, ग्वालियर को अविभाजित रखने के उद्देश्य से अपने पुत्रों को 
राज्य-मार से वचित रखने वाली मृगनयनी कतंव्य का पालन करती हुई प्रेम का 
उच्चादर्ो प्रस्तुत करती हूँ । उपन्यास का अन्त आदर्शपूर्ण और कछात्मक वातावरण 
में हुआ है। समस्त कथानक का वातावरण प्रेम-प्रधान हूँ । 
हास-परिहास 

'ुगनयती' के कथानक में हास-परिहास का प्रयोग इतना अधिक हुआ हैँ कि 
समस्त उपन्यास हँसी का फव्वारा बन गया है । निन्‍नी और छाखी का पारस्परिक 
हँसी-मजाक जहाँ-तहाँ बिखरा है । भुगनयनी के विवाह तक हास-परिहास की यह 
सरसता और मध्‌रता बनी हुई है जो पाठकों के मनोविनोद और मनोरजन की 
अच्छी सामग्री प्रस्तुत करती है । इसके अतिरिक्त, उपन्यास में बघेरा एक ऐसा 
चरित्र है जो बात-बात मे हमारे होठो पर हँसी बिखेरता है । नासिरुद्दीन की 
प्रज्ज्वलित कामृकता और पन्‍न्द्रह हजार स्त्रियाँ सग्रहीत करने की चेष्टाएँ भी कम 
आदचर्येजनक और मतोरजक नही । इतिहास ओर कल्पना के सयोग से औपन्यासिक 
विशेषताओं के समावेश से और मनोरजक साधनों के प्रयोग से 'मृगनयनी' का 
कथानक सरल, सुबोध और प्रभावशाली बन गया है । 

आवश्यक परिच्छेद 

किन्तु, इसके साथ ही इस उपन्यास में कुछ ऐसे परिच्छेद आगे है जिन्हें 
हम आसानी से निकाल सकते है । वास्तव भें, उपन्यास के कथा-प्रवांह में इनका 
योग नगण्य है । इन आवश्यक परिच्छेदों का उद्देय कथानक के विकास को आंगें 
बढाना न होकर लेखक के किसी-न-किसी उद्देश्य की पूर्ति करना भाछूम होंता है । 
'मुगनयनी” मे कूल ७३ अध्याय है। इनमे १७वाँ, ५०वाँ, ५९वाँ ५६वाँ, ५७वाँ, 
धृष्वाँ, ६१वाँ, और ७०वाँ अध्याय व्यथे-से लगते है | पहले में हम इतना ही जानते 
हैँ कि मूगनयनी अभी अपने विवाह के पक्ष में नही है, यह प्रश्न न तो महत्त्वपूर्ण 
है और न इससे किसी घटना का विकास होंता है। ५०वें ,अध्याय की सृष्टि 
निहालसिह की राजपूती कान दिखलाने के लिए हुई है । यहाँ विजयी राजा के दुत 
का पराजिंत नरेश के पास जाना, विचित्र-सा रगता है। निदहाछसिह की मृत्यु 
ग्वालियर की 'राजनीति पर कोई प्रभाव नही डालती । ५५वाँ अध्याय अचानक 
कहीं से ठपक ग़या-सा सालूम होता है। मानसिह के चरित्र भे भजदूरो के प्रति 
सहानुभूति दिखाना इस प्रसग का उद्देश्य कहा जा सकता है, किन्तु राजा में पहले 
से इस गुण के बीज का पता न रहने से यह अध्याय ऊपर से दूसा हुआ सा जान 
पडता है। अध्याय ५६, ५७ और ५८ भी निरथंक और अनुपयुक्त है। राजसिंह 

मक्ी स्राम्प्रदायिकन्ना, नसीर की कामुकता और बोधत की निर्भीकता कथानक के 

बरकास में कोई «-बदी रखती। अतः ये अध्याय भी बेकार है। १६वें अध्याय 
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में अठल की सगीत-स्पर्दा भी कोई महंत्त्व नही रखती, अध्याय ७० में मुंगनयंभीं, 
बैजू और मांनसिह के बीच हुई पारस्परिक स्गीत-संबन्धी वार्ता भी अनावश्यक हैं । 
छांखीं की दुखद मृत्यू के बाद इस तरह का प्रसंग छेडना कथानक में जंसंगंति 
उपस्थित करनां हैं । 
तत्कालीन जीवन 

ऐतिहासिक उपन्यास की सजीवता तत्कालीन जीवन के यथाये वरीॉन में 
होती है । जिस प्रदेश की घटनाओ की झाँकी उपस्थित कीं जा रही है, उसके रस्म- 
रिवाज, वेश-भूषा, और अध-विध्वासी तथा पारिवारिक जीवन की छोटी-छोटी 
बातो का उल्लेख करना उपन्यास में आवश्यक होता है। 'मृगनयनी” में जिन प्रदेशों 
का उल्लेख हुआ है, वे इस प्रकार है-- राई गाँव, ग्वालियर, नरवर॑, माँड, चन्देरी, 
मगरोनी, गुजरात और दिल्‍ली। उपन्यास में ग्वालियर और नरवर के जन-जीवन 
का कोई वर्णन हमे प्राप्त नहीं होता । ग्वालियर की बाते ग्वालियर के महंलों, 
भान-मन्दिर तथा गूजरी महरू तक ही सीमित रह गई है । इस प्रकार तरवर केवल 
किले और यूद्ध स्थल के वर्णन तक रह गया है। विस्तृत रूप में हमे जिस प्रदेश 
के जन-जीवन की झाँकी इसमे मिलती है वह कीवल राई गाँव है । राई के मन्दिर, 
गलियो, खेतो और जयलो के सजीव वर्णन मे वर्मा जी ने बडी तन्मयता दिखाई है। 
इस गाँव से होकर बहने वाली साँक नदी भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । इस नंदी 
के साथ मृगनयनी का राग्रात्मक सबन्ध बना हुआ था । 

मृगनयनी' में होली का वर्णन बडा अनोखा हैं। होली के दृष्य से उपन्यात्त 
का कथानक आरम्भ हुआ है । प्रारम्भ में वर्मा जी ने लिखा है कि पहले बुन्देललंड 
में महीनों होली चलती रहती थी, किन्तु पठानो के अत्याचार और जीवन॑ के 
आधथिक सधर्षों ते इसे पाँच दिनो में समाप्त करने को बाध्य किया है । इस अवसर 
पर संबसे अधिक ध्यान देने की अनोखी बात यह हैं कि जहाँ गाँव की विवाहिताँओ 
के साथ होली खेलने की छूट थी, वहाँ अविवाहितो पर कोई रग॑ नहीं डाल सकता 
था । उपन्यास मे एक ऐसे ही उत्सव का वर्णन झाया है । ग्राम्य-जीवन की साधारण 
बातो, जैसे खेत की रखवाली, पुजारी का उपज का एक हिस्सा लेना, पंचायत कीं 
प्रथा, ग्रामीणों मे एक दूसरे की शिकायत करने की आदत या आगामी युद्ध से 
भयभीत होने की भावना आंदि का बडा ही यथार्थ वर्णन है। बोधन ब्राह्मण 
समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो बात-बात में अपनी महत्ता जीर गुंरुता सिद्ध 
करता है । ग्रामीण वातावरण की सुष्टि मे वर्मा जी प्रेमचन्द के बहुत निकट भले 
आये है । 

ग्रास्य-जीवन के साथ ही 'मुगनयनी में वन्‍्य-जीवन का भी बंडा ही स्वा- 
भाविक वर्णन है । राई गाँव के पास ही एक घना जंगल था। गाँव के लोग अक्सर 
जगल मे लकडी चुनने या जानवरों का शिकार करने जाया करते थे। सिकन्दर 
छोदी के आक्रमण के समय सभी ग्रामीणो की इसी जगकू भे छिपकर रहना पडा 
था । इसी जगछ मे राखी और मुगनयनी दोनो जग्रछी जानवरों का शिकार 
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खलने जाया करती थी। म॒गनयनी का भाई अठल स्वय एक अच्छा निशानेबाज 
था। राई का जगल ताहरो, अरनो और जगली सूअरो से भरा था। गाँव में 
इनका सामना करने वाला, छाखी, अटलर और निन्‍नी ( म॒गनयनी ) को छोडकर 
कोई दूसरा व्यक्ति न था। जगल के दृश्य जहाँ भी आये है, पाठक की उत्सूकता 
उत्तेजित हुई है। यह वन्य-जीवन, राई गाँव के जीवन का परिपूरक बनकर 
आया है । 

मार्नास॒ह के महलो, माँडू और गुजरात के वर्णनो से हमे उस समय के 
राजकीय जीवन की कुछ झाँकियाँ सिल जाती है। गयासूद्दीन, नासिरद्दीन और 
महम्‌द बधघंरा ऐयादा बादशाह थे, ग्वालियर-तरंश मानसिह-जैसे तोमर-नरेश भी 
अपने रग-महलू मे आठ रानियाँ रखते थे, 'म॒गनयनी' नवी थी। सक्षेप' मे, उस 
समय' का राजकीय जीवन ऐश-आराम से कठता था और नरेशो मे राज्य-विस्तार 
का लोभ सर्वोपरि था। 

प्रकति-चित्रण 
वर्मा जी के उपन्यास ऐतिहासिक रोमास है, यह हम 'मृगनयनी' में देख 

चुके है। ऐतिहासिक रोमास के बाद प्रकृति-चित्रण उनका प्रिय विषय है। वर्मा 
जीं के सभी उपन्यासो में प्रकृति का वर्णन यथार्थ रूप में हुआ है। 'मृगनयनी' 
में इसकी समृद्धि दर्शनीय है । मृगनयनी स्वय प्रकृति की उपासिका है । होली की 
रात में हरे-भरे खेत की रखवाली करती हुई उसने जो सपनो का महल बनाया, 
वह गूजरी-महल के रूप मे सत्य सिद्ध होकर रहा। इस उपन्यास में हमे दोनो 
प्रकार के प्रकृति-चित्रण मिलते हैँ। एक मे उसके मधूर रूप का वर्णन है और 
दुसरे में उसकी गम्भीरता, भयकरता और उग्रता का । प्रकृति के मध्र रूपो मे, 
चाँदनी से स्तिग्ध और स्नात हर-मरे खेतो का दृश्य प्रमुखता लिए हुए आया है । ऐसे 
दृद्यो की भी कमी नही है जिनमे मन्द-मन्द बहती हुई हवा के झोको के साथ सारा 
जगल झूमकर मस्त हो गया है और साँक नदी का कल-कर स्वर उसके उद्गारो 
को कोमल ध्वति प्रदान कर रहा है । इनके विपरीत, उपन्यास मे ऐसे स्थल भी 
है. जहाँ प्रकृति भयानक रूप मे आई है, फिर अरनो की चीख, प्राक्रमण, मृत्यु, 
जंगली जानवरों की लडाई-साधारण-सी बातें हैं। छाली द्वारा अरने की हत्या 
का दृद्य बडा ही रोमाचकारी है । प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से इस उपन्यास की 
विशेषता इस बात मे भी है कि सभी सुन्दर प्राकृतिक दुश्यो की थोजना प्राय 
रात में और भयानक दुश्यो की अवत्तारणा दिन में हुई है। एक तीसरे प्रकार का 
प्रकृति-वर्णन भी वर्माजी ने किया है, वह है पृष्ठभूमि के रूप मे । पहले दोनो प्रकार 
के वर्णन चरित्री के हृदय और भावनाओं से निस्सृत है, किन्तु प्रकृति जब पृष्ठभूमि के 
रूप में जाई है तो वह केवछ इसी बात की सूचना देती है कि किस वातावरण मेँ 
कोई विशेष घटना घट रहीं है । प्रकृति के ऐसे चिन्न स्थान-स्थान पर प्रत्यक्ष रूप 
से लेखक के प्रकृति-। म का परिचय देते है। उदाहरण के लिए, ११वें अध्याय में 
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प्रकृति का कोई महत्त्वपूर्ण भाग नही है किन्तु छारी और निन्‍नी की बातचीत प्रारभ 
कराने के पूर्व छेखक उस समय का सुन्दर वर्णन करता है जो इस प्रकार है-- “रात 
होते ही अंधेरा छा गया । गहरी काछी घटाये । आकाश में चर मा के होते हुए भी 
चाँदनी का भान नही । रुक-रककर फूहार पड जाती है । हवा चल रही थी, किन्तु 
मच्छर झुण्ड बॉध-बॉधकर टूट रहे थे ।” पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकृति का वर्णन 
करने वाले दो तरह के लेखक होते हैं। एक वह जो प्रकृति के माध्यम से अपनी 
निराश भावानूभूतियों को प्रकट करते है, जेसे अग्नेजी उपन्यासकार हार्डी, और 
दूसरे मे छेखक का आह्वाद और उत्साह झलकता है। सामान्यत ऐसे लेखक दर्शक 
के रूप मे प्रकृति का निरीक्षण और वर्णन करते है । वर्मा जी इसी कोटि भे आते 
है । 
भाषा-शेली 

'मृगनयनी' की भाषा-शैली बुन्देलखडी रगो से रजित है । बुन्देलखड का 
जीवन उनके प्राणो मे समा चुका हैं और वे उससे अच्छी तरह घुल-मिल्ू गए है। 
अथवा, प्रान्तीयता का मोह उन्हे ऐसा करने को विवश कर देता है--दोन्गे बाते 
स्वाभाविक है। कारण चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि 'मृगनयनी' क्या, वृदावनलाल 
वर्मा जी के सभी उपन्यासों मे उनका दाब्द-चयन हिपदी के सामान्य दाब्द-चयन से 
भिन्‍न है । इनके शब्दो मे बृन्देऊलड के ग्रामीण शब्दों, मुहावरों अ।दि का अत्यधिक 
प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए, इन शब्दों और मुहावरों को लिया जा सकता 
है--भक्रना, बक फटना, अठक भीर पडना, भइने, छीजना, इत्यादि | ऐसे सैकडो 
शब्द उद्धत किये जा सकते है । ये शब्द अन्य प्रान्तो भ॑ अप्रचलित हैँ । वर्मा जी की 
भाषा का दूसरा दोष व्याकरण के लिग-सबधी है, जो हिन्दी वी एक विकट समस्याओं 
में से एक है। कुछ शब्द ऐसे हैँ जो स्त्रीलिंग से पुल्छिग या पुल्लिग से स्त्रीलिग मे 
बदल दिए गए हैँ । जैसे, शिकार का स्त्रीलिग मे प्रयोग हुआ है । यह तो हुईं भाषा 
की बात । शैली की दृष्टि से भी यह कहा जा सकता हू कि वर्माजी की छ्षैली प्रेम- 
चद-जैसी भेजी हुई शैली नही है। वातय-रचना शिथिल्‍क् और निबंल हैँ । शैली मे स्वा- 
भाविक प्रवाह के बदले अवरोधक तत्त्व अधिक है। हाँ, जहाँ प्रकृति का वर्णन हुआ है, 
या छोटे-छोटे वाक्यों मे चटकीली बातचीत हुई है, वहाँ की शैली अधिक समर्थ और 
आकर्षक है । ऐसे स्थानों पर वर्मा जी की गद्य-हली मे प्रवाह भी है, मिखार भी 
है और स्वाभाविकता भी । 

सक्षेप में, कुछ दोषो के होते हुए भी 'मृगनयनी” हिन्दी-उपन्यास-साहित्य 
की एक अद्वितीय सुष्टि है, जिसमें इतिहास गौर साहित्य का सम्मिश्रण दूध-पानी- 
जैसा हूँ । 
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हिन्दी मे प्रेमचन्द पहले लेखक थे जिन्होने एक निरद्िचत आदरशोवाद की 
युगानुकूल घारा बहाई थी । छेकित समय की माँग और विभिन्‍न परिस्थितियों ने इस 
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लेखक को रास्ता बंदलकर चलने को मजबूर किया। प्रेमचन्द का युग यथाथंवाद 
का युग नही था, वह युग आदर्शवाद और रोमाटिसिज्म का था। कविता में पत, 
प्रसाद और निराला उस युग के प्रतिनिधि कवि थ्रे, राजनीति में महात्मा गाँधी और 
उनकी काँग्रेस थी। प्रेमचन्द पर उनके युग के आददांवाद की पूरी-पूरी छाप पडी 
थी । परन्तु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिनमे रहकर पूर्ण रूप से आदर्शवादी बनना 
उनके लिए सभव न था। 'गोदान' प्रेमचन्द का घोर यथार्थवादी उपन्यास है । यह 
देशं, समाज और गाँव के जीवन की सबसे बडी “छाप बनकर आया है | यहाँ उन्होने 
हमारी अब तक की गाहेस्थिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति का सर्वे किया है। 
प्रेमचन्द अपने अन्य उपन्यासो में कोई-न-कोई कार्य-क्रम लेकर उपस्थित हुए है, कितु 
'मोदान' भे उनका कोई निश्चित कार्य-क्रंम लही है और न उन्होंने किसी मादक का 
मार्ग-प्रदर्शन किया है । अब तक समग्र भारतीय जीवन--क्या गहेस्थिक, क्‍या 
सामाजिक, क्या राजनैतिक, क्‍या नाथरिक, क्या ग्रामीणं-जैसा है उसे उन्होने 
ज्यो-का-त्यो उपस्थित किया हैँ । 'गोदान' के पहले प्रेमचन्द का दृष्टिकोण केवल 
नैतिक था, लेकिन 'योदान' में पहुँचकर आथिक हो गया है। सच ती यह है कि 
भोदान' से प्रेमचन्द यूग की वास्तविकता की ओर आएं है और ग्राँधीवाद से अपना 
ध्यान हटाकर साम्यवाद या समाजवोद की ओर बढे है । यदिं आज वे जीवित होते 
तो समवत. समाजवाद और गाँधीवाद के बीच 'सेतृ” बन गए होते । 

गोदान' प्र मचन्द का अतिम उपन्यास है। इधर इसंका सम्मान और प्रचार 
कृम्यूनिस्ट देशो मे बहुत अधिक हुआ है । इस प्रचार और विज्ञापत में उनके सुपृत्र 
अमुतराय का बहुत बडा हाथ है । यह अनुचित नही । लेकिन 'गोदास' की साम्य- 
वादी साहित्य का “ध्रुवतारा' मानकर प्रगतिवादी साहित्य की नीव मजबूत करना 
अनुचित मालूम होता है । यह याद रखने की ब्रात है कि प्रेमचन्द साम्यवादी उप- 
न्यास:छेखक नही थे। उनके साहित्य में वर्ग-सघर्ष की चेतना धीरे-धीरे फूटी है, 
यह उनके स्वाभाविक चितन और मनत का परिणाम है । प्रेमचत्द अपने साहित्य 
के प्रति ईमानदार थे और इससे भी अधिक वे सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक 
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थे । ग्रोदान' लेखक के सामाजिक चित्तन, आथिक मनत और ग्रान्‍्नीय जीवन के 
सुमीपी अध्ययन की सृष्टि है । यहाँ जो कुछ हैँ, स्पष्ठ और साध्य है । प्रेमचत््द ने 
किसी भी दुष्य पर काला पर्दा नही डाला । इसमें भारत के ग्रामीण और ताग्रिक 
समाज का सद्दी-सद्दी छेज्ञा-जोखा उपस्थित किया गया है । प्रेमचन्द ने प्रहाँ भारतीय 
जीवन को बहुत बडे पैमाने पर देसख़ा है और उसके वर्तमान धर्म, भादेश श्रौर 
नैतिकता की नग्न व्याख्या की हूँ । 

फुलत 'भोदान' प्रेमचन्द का समत्या-मूलक उपत्यास है। श्री प्रकाशचन 
गुप्त ने इसकी कथा को 'कभी अत्त न होने वाली कहानी कहा है । लेकिन युग्र- 
चेतना ने 'गोदान' के समाज को नई करवट बदलते के लिए बाध्य किया है । होरी 
मरकर भी अमर है, क्यो कि जिस आ्धिक हाहाकार का गरलरू पीकर उसे घुठन्चृढ- 
कर मरना पडा था आज उसकी सतान जमीदारो, महाजनों और राय साहबो के 
भहलो मे बाग लग्राकर 'भूमि का स्वाम्ी' बनने जा रही है । 'गोदात ते हमार 
समाज की जो समस्या उपस्थित की है, वह अब इतिह।स की सामग्री बनती जा रही 
है और इस तरह उसेकी कहानी समाप्त होकर ही रहेगी। कांग्रेस-सरकार की यह 
घोषणा कि बह देश मे 'समाजवादी ढ़य' (8000स्‍870 ?&7#थप(्रा) की स्थापना 
करके ही दमन लेगी, 'गोदान' के समाज को ढाहने में सहायक है। इस उपन्यास में 
आधथिक समस्या प्रधात बनकर आई है, जो पूँजीपत्तियो और झोषितो, दोलो को चेन 
से रहने नही देती । लेकिन भारतीय समाज के इस पहलू का अ्रध्ययून अब समाप्त 
होने जा रहा है। किसी भी देश मे आर्थिक समस्माओं का जीवन “ब्रहते बौर' की 
तरह प्रवृहमान होता है। उसकी एक गति या चाक्न नही होती । उसमें कभी तेजी, 
कभी मदी होती रहती है । अत 'ग्रोदान से भारतीय समाज की जिस आधिक 
विषमता के चित्र उतर है, वे अब इतिहास के 'शव' बनते जा रहे है। इसलिए इस 
उपन्यास के विषय और उद्देहय को अब वह महृत्त्व नही दिया जञा सकता जितना पहले 
दिया गया था । इसके उद्देष्म स्मष्ड है। पर हमे कोई स्वस्थ संदेश नही मिलता। 
होसी की मुत्यु पर हम निस्सदेह सहानुभूति के आँसू बहाते है और अपने समाज की 
दुरवस्था पर कुछ देर को लिए विचार भी करते है पर इससे छेखक के सदेश परादको 
तक नही पहुँचते । इस उमत्यास की सफलता के दो कारण बतदाए जा चकते है--- 
४, उपत्यास के कयानक का कलात्मक सरद्धन, २. ऊेखक की अवुभूतिसों में सचाई 
और ईमानदारी । 

प्रेमचन्द की अनुभूतियाँ सच्ची और प्रत्यक्ष है । उन्होने जिस चम्ताज के 
चित खीचे है, उनका गहरा अध्ययन उन्हे द्वो चुका था। उनके उपत्यास उम्रत्मात्त 
के लिए नही छिखे गए वरत्‌ समाज़ की वास्तविकता का परिच्रय देकर उम्चकी 
बुराड़यो को दूर करे के किए लिखे गए है। व॥ गाँव, क्या शहर सबके जीवृत 
का उन्हें बडा गहरा अदुभव था | खासकर गाँव के वातावरण से वे अर्पक्षाइव 
अश्विक सरिचित थे । इसलिए 'गोद्मन' के ग्रमीण जीवच ओर उच्चकी समस्याती 
की अभिव्यक्ति भे लेखक ने जितनी सावधानी, सजीवता और मामिकता विद्वलाई 
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है, उतनी नागरिक जीवन के चित्रण में नही देखी जाती । किसी भी लेखक को 
अमर और महान्‌ बनाती है उसकी सच्ची अनुभूतियाँ, जिनको वह भाषा के 
माध्यम से अनूठी शैल्ली में व्यक्त करता हूँ । 

प्रेमचन्द ने 'गोदान' के कथानक को जो रूप और आकार दिया हूँ, वह 
अपने में अद्वितीय है । यहाँ उपन्यास को कथानक पर विचार कर लेना अश्ना- 
सगिक न होगा । श्री शिवतनारायण श्रीवास्तव के हाब्दों भे “इस उपन्यास मे 
न तो 'रगभूमि' की भाँति जीवन का कोई निर्दिष्ट आशावादी दाशंनिक सददेश है, 
और न 'प्रमाश्नम' की भॉति किसी राम-राज्य का आदरदाँ-स्वप्न, और न 'सेवा-सवन' 
की भांति समाज-प्तवा का स्पष्ट कार्य-क्रम । इसमे तो कवर जीवन के जीते-जागते 
भित्र है और उनकी अनेक समस्याएँ ।” कथानक के कलात्मक गठन की दृष्टि से 
'प्रेमाश्रम', 'रगभूमि' और 'गोदान' का महत्त्व बराबर है । उपन्यासो मे दो या 
अधिक कथाएँ साथ-साथ चलती हूँ और मूल कथा किसे कहे, यह निश्चित करना 
कठिन हो जाता हैँ । इस उपन्यास में भी दो कथाएँ एक साथ चलती है, एक राय 
साहब-माछती की, दूसरी होरी-धतियां की । एक में नग़र का वर्ग-सघर्ष और 
दूसरी में गाँव का वर्ग-सचर्ष दिखलाये गए है । कुछ छोगो को ये दो कथाएँ एक- 
दूसरे से पृथक्‌ मालूम होती है । इसके बारे मे डा० रामरतन भटठनागर ने अपनी 
पृस्तक 'प्रेमचन्दर एक अध्ययन में लिखा हँ-- “प्रेमचन्द ने 'गोदान” में दो कथा- 
वस्तुएँ रखी है । उनमे एक मृख्य हो, दूसरी प्रासगिक, यह बात नहीं । दोनो 
कथाएँ समानान्तर रेखा पर लगभग बिना भिले ही चली जाती है ।'*' **** दोनो 
कथाएँ इतनी असम्बद्ध है कि उनके अध्यांयो को अरूग-अरूग कर देने पर दो 
भिन्‍न-भिन्‍न उपन्यास बन जाते है । कथानक की विश्द्धुलता के सम्बन्ध में श्री 
शिवनारायण श्रीवास्तव का भी कहना है कि “'कथा में अन्विति का अभाव खठ- 
कता हैँ | आपस में कोई निसगग सबंध न होने के कारण दोनो कहानियाँ स्पष्टत 
चिपकाकर रखो हुई-सी जान पडती है। इस दृष्टि से 'गोदान! का कथानक बिखरा- 
सा लगता है ।”" परंतु डा० रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रेमचन्द' मे 
लिखा हूँ कि “ये कहानियाँ जितनी अछूग ऊपर से जान पड़ती है, उतनी वास्तव मे 
नही है । दोनों का एक-दूसरे से निकट सम्बन्ध है और वे एक-दूसरे पर जाश्वित है ।” 

'शोदान'! के कथानक का ढॉचा बहुत-कुछ 'प्रेमाश्रम'-जैसा है--एक गृट 
हौरी के चारो ओर किसानो का है, दूसरा रायसाहब के चारो ओर उच्च वर्ग 
को लोगो का । इनमें मेहता और सालती भी है, जो गाँव से सहानुभूति रखते है । 
कथांनक का अधिक भाग होरी और उसके समाज को दिया गया हूँ । डा० राम- 
विछास दर्मा के मतानुसार “गोदान का कथानक किसान-महाजन सघर्ष को छेकर 
रा गया हूँ । उच्च बरगें के व चित्र की पूर्णत। को लिए है। यहाँ होरी पूरे महा- 
जन-वर्ग और उसके सहायक जमीदार-वर्ग के कारिन्दों से युद्ध करता हुआ परास्त 
होता है। किसान-महाजन-सघर्ष का प्रतीक होरी है और उसका अकेला चित्र 
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कथा की एकसूत्रता में सहायता करता है। उसके अनेक सहायक पात्र हूँ जौ 
शोषण-चक्र में पिसते दिखाई देते है ।” “'गोदान' के कथा-सगठन मे प्रेमचन्द ने 
कमाल किया हैँ । यहाँ कथा-वस्तु के विकास मे निश्चित गति, विकास और उत्कर्ष 
हँ। श्री प्रकाशचन्द गृप्त के शब्दो में “प्रेमचन्दर की कथा-वस्तु की हरूचलू समुद्र 
की तरगो के समान है । घटना आगे बढती है, फिर पीछे हट जाती है । घटना 
के उतार-चढाव में प्रेमचन्द सिद्धाहस्त थे ।” भ्री गुलाबराय ने ठीक ही कहा है कि 
गोदान” की कथावस्तु गठी हुई नही मालूम पडती । उसमे जीवन का-सा बहाव 
है । कथा-वस्तु के गठन की दृष्टि से यह उपन्यास हिन्दी का एक अमर उपन्यास है। 

लेकिन साहित्य के प्राण, भाव, विचार और आदर होते है, रूप या आकार 
नहीं । 'गोदान' की महत्ता निस्मदेंह उसके आकारो में बँची है--कथावस्तू के 
सतुलन में, चरित्रो की सूष्टि में, ग्रामीण वातावरण के निर्माण में ओर झोषक- 
शोषित के वर्ग- संघर्ष में, पर आने वाले यूगो में इसका महत्त्व वही होगा जो 
इतिहास के किसी अध्याय में वणित अकाल, दुख और दैन्य का होता हैं। साहित्य 
मानव-जीवन के कुछ स्थायी मूल्यों की स्थापना करता हैँ जो अर्थ से कही अधिक 
महत्त्व रखता है । वह केवल यथार्थ की कटीली झाडी से ही नही उलझता, बल्कि 
काले बादलो को भेदकर प्रकाश की किरण भी बिखेरता है। होरी की मृत्यु हमें कौन- 
सा सदेश देती हूँ । समझ में नही आता--यह हमारी छाचारी, कमजोरी और 
आहलूस्य का सूचक है । अच्छा होता यदि होरी झोषक-समाज की असग्रतियों 
को चुनौती देता, विद्रोह की मशाल जलाता, किसान-आन्दोलन का नेता बनता 
और अन्त भे नये समाज की स्थापना में अपना बलिदान दे जाता । लेकिन वह 
तो धर्म की दलवल मे, रूढि की कीचड में फेसा अपने ही दू ख से कराहता है, 
उसे इन बातो की चिन्ता ही कहाँ ? इसमे कोई सदेह नहीं कि होरी ग्रामीण 
जीवन का प्रतीक बनकर आया है, जो हमारा ध्यान घोर यथार्थंता की ओर 
ले जाता है। लेकित यथार्थ मन की भूख घटाता नही, बढाता है । 'गोदान' में हमें 
एक स्वस्थ आध्वावादी सदेश का अभाव खटकता हू । फिर भी यह तो कहना ही 
होगा कि यह उपन्यास अपने मे बेजोड है और भारतीय समाज की पतनावस्था 
का पूरा विवरण उपस्थित करता हूँ । 


: १३ : 
उन्मुक्त 


स्थान 


श्री दिनकर के दाब्दों में “ 'उन्मकत' में काव्य का प्रभाव अपेक्षाकृत शिथिष 
है । कवि जो कूछ अखबारो में पढ रहा था, उसी के बल पर उसने वतंमान यूग का 
एक रूपक कविता भे लिख दिया | यह पृस्तक ग्रांधीवाद और युद्ध की तुलना के 
निर्मित्त लिखी गई है, क्योकि युद्ध को भ्रन्त भें परिणत लछोग अहिंसा की दुहाई 
दे रहे है [! 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास भे 'उन्मुक्त' को एक विशिष्ट स्थान मिलना 
चाहिए ।॥ इसके कई कारण है--प्रथम तो यह है कि 'उन्मृक्‍त' हिंदी-काव्य-साहित्य 
की' वह प्रथम काव्य-रचना है जिसे हम विशुद्ध यूद्धकाव्य की सन्ना दे सकते है । 
कवि वर्तमान युद्ध की विभीषिकाओ को देखकर घबरा उठा है। युद्ध की विक- 
रालता, उसकी भयकरता का सुन्दर उदाहरण उसने हमारे सामने रखा है। 
हिन्दी के प्राचीन साहित्य में इस तरह की एक भी प्स्तक नही मिलती । वर्तमान 
हिंदी-साहित्य में 'दिनकर' के 'कुरुक्षेत्र को छोडकर कोई भी दूसरी सशवत कृति 
बूँखने को नहीं मिलती, जिसमे कवियों के चिन्तन का विषय युद्ध रहा हो । इस 
विशा में सिया रामशरण गुप्त ने अपने स्वतंत्र चिन्तन और भनत की मौलिकता 
का परिचय दिया है। अंग्रेजी में यूद्ध-सम्बन्धी अच्छी-अच्छी पूस्तके अवश्य 
भिछती हैं, जिममें '007 की प्‌स्तक +,08 +60ए४ंश्णा' और शि।०र्ता की 
पस्तक 'त0प्रा7०५४ १07०! विशेष उल्लेखनीय है । इन पृस्तको में वर्तमान यूद्ध 
की हिंसक नीति का नगा प्रदर्शन हुआ है । लेकिन इत सभी पृस्तकों में रेखक 
युद्ध से भयभीत और निराशावादी है। ये वर्तमान युद्ध-नीति मे मानवता का नाञ्ष 
देखते है, उन्हें उससे बचने का कोई रास्ता नही दीखता । थे प्राण-रक्षा के 
लिए पृथ्वी के चारो ओर घूम आते है, पर शातिपूर्ण स्थान नहीं मिलता । 'उन्म्‌ क्त' 
के कवि को एक बहुत ही सबलू आधार मिला है और वह है गाधीवाद का । इसका 
कवि किसी राष्ट्र को आज कीं हिसक नीति के लिए दोष नही देता, बल्कि उसका 
कहना है कि . 
युद्ध यह नर का नर से नहीं है, 
वह सामने वन॒ज है । --(गुणधर) 


बज 


उसके निगृढ़ किसी अच्तर में छिपके 
कोई कर अग्न्युपात, भूमिकस्प पेठा है । 
अन्त मे कवि जिस निष्कर्ष पर पहुँचा है वह इस प्रकार . 
निन्दनीय है श्रापस को मार-पोट “-(मुदुला) 


>< ५८ >< 
हिसानल से शान्त नहीं होता हिसानल 
जो सबका है यही हमारा भी है मंगरू। 
खिला हमें चिर सत्य आज यह नृतन होकर-.. 
हिसा का है एक अहिसा ही प्रत्युत्तर । --(पृष्प दन्‍्त) 
)< >८ >८ 
केघल निज के लिए नही। मिज का निजपन सब, 
निखिल विश्व के साथ हुआ है सम्बन्धित झब। 
“उन्मुक्त' हिन्दी के गाधीवादी साहित्य में सबसे ऊँचा स्थान रखता है, 
“जिसमें गाघधीजी की युद्ध-नीति को वाणी दी गई है। गुप्तजी ने 'साकंत' में, 
'शमनरेश्ष त्रिपाठी ने 'पथिक तथा 'मिलन' आदि में गाघीवादी दृष्टिकोणों को स्पष्ट 
किया है, लेकिन युद्ध के प्रति गाधीवाद की मूल नीति क्‍या है, सत्य, महिसा आदि 
बातो को काव्य-रूप में तथा वैज्ञानिक ढग से प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय सियाराम- 
हारण भुप्त को ही है। १९४० ई० के बाद हिन्दी-साहित्य की विकास-दिशा में हम 
परिवतेन पाते है। वर्तमान हिन्दी-क्राव्य-साहित्य मे अनेक अन्तर्थाराएँ बह रही है ४ 
साहित्य मे वादों का कारवाँ चलता जा रहा है । “उन्मुक्त' का कवि वादों के वायदों 
से सर्वथा उन्मुक्त है। वर्तमान काव्य की विभिन्‍न काव्य-बाराओ के बीच सियाराम- 
शरण गुप्त एक ऐसे कवि है, जो अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। कवि 
को गाधीवाद में पूर्ण शद्धा, विद्वास और सहानूभूति है । गुप्तजी भी गाधीवादी हैं, 
'पर उन्होने गाधीवाद के व्या्वहारिक पक्ष को ही अधिक लिया हूँ, वाद के रूप में 
नही। सियारामशरण गुप्त ने गाधीवाद के मूल दर्शन सत्य और भ्रहिसा को अधिक 
सहृदयता से ग्रहण किया है । “उन्मुक्त' में गाधीवादी वर्शेन-चेतना की अभिव्यक्ति 
अधिक ईमानदारी के साथ हुई है । 
भाषा-दौली की दृष्टि से भी 'उन्मृकत” का वर्तेमान हिन्दी-काव्य-साहित्य में 
अन्यतम स्थान है । जैसा कि दिनकर ने लिखा है सियारामशरण जी के विचार तो 
पुराने है, पर शैली नवीन है । ट्िवेदी-काल से बाहर निकलकर जब कवि ने छाया- 
बाद के युग में प्रवेश किया तो उसने उसकी शैली का सहरष स्वायत किया। पुराने 
“विचार को नया आवरण देकर उसने अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया है वह 
अपने मे पूर्णों है। शैली की दृष्टि से “उन्मुक्तः एक ग्रीति-नादय है। समूची पुस्तक 
कृथोपकथन की शैली पर लिखी गई है, जिसमें नाटकीयता का अभाव नहीं है । 
इसके साथ ही नई काव्य-दौली को अपनाकर कवि ने यत्र-तत्र कवित्व का भी अच्छा 
'प्रिचय दिया है । छेकिन “उत्मृक्‍त' का कवि विचारक अधिक, कवि कम है। दस 
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यह है कि 'दैनिकी” तथा “उन्मृक्त' से सियारामशरण ने अपनी मनोदृष्टि बदल दी है ॥ 
अब वह जीवन के सत्य, सुखी परिवार, देश और विद्व की खोज मे प्रवृत्त है। 
विचारक और चिन्तक प्राय. कविता की ममता छोड देते है । “उन्मुक्त' और 'कुरू- 
क्षेत्र' मे यही हुआ है । हे 

सियारामशरण के साहित्यकार के दो व्यक्तित्व है--गद्य में वह गृहस्थ है 
और पद्च मे सामान्य विचारक । अपने उपन्यासों में वह सामाजिक रूढियो और 
अन्ध-विद्वासों की विभीषिकाओ पर व्यग्य करते हैं और पद्म में वतंभान मानव-जीवन 
के सघर्षों का चित्रण करते है। “उन्मुक्त' मे कवि के मनोभाव में व्यापकता आ 
गई है। यहाँ कवि सामान्य मानव-जीवन के उलझे हुए प्रहनो का समाधान निकालना 
चाहता है । 

“उन्मृकत' की श्रेष्ठता का आधार कवि की राष्ट्रीयता भी हैँ । कवि रूपक- 
बदली में अपनी राष्ट्रीयता की मूछ भावत्ताज़ो को उद्घोषित करने मे सफल हुआ 
हैँ) कुसुमदीप के बहाने कवि ने भारत का जथ-गान किया है और विश्वास के साथ 
कहा हू . 

पावन: कुसुमहीपष, यह. है हसारा ही ॥. 
यह है हमारा, हाँ हसारा, हाँ हमारा ही | 
प्राण रहते हो, रहे, जायें यदि जाते हो, 
तो भी कभी जाने नहीं दे गें किसी बेरी के 
हाथो में कदापि इसे | इसके तिसित्त ही-- 
तत-सन झोर धन अपित हभारे हैँ ॥, 

“उन्मृक्‍त' में कवि को वर्तमान युद्ध की हिंसक नीति की विभीषिकाओ का 
चित्रण करने मे सफलता तो मिल्ली है, लेकिन इस पुस्तक की अद्वितीय सूष्टि मुदुरा 
है । उसकी'राष्टर-सेवा और वात्सल्य-स्नेह के अन्तद्वेन्द्र को, कवि ने बडी मारमिकता 
के साथ प्रस्तुत किया है । पृत्र-मृत्यु पर उसका विरह-वर्णन बडे ही स्वाभाविक ढग 
सुहुआ हू । मदुला के चरित्र की अवतारणा में कवि को आशातीत सफछता मिली 
ह्ै॥ 'साकेत' मे विरहिणी उभिल्ला के चित्राकन में यद्यपि गुप्तजी ने बडी सतकंता 
और समर्थता दिखलाई हू/ पर वह एकागी ही है, उसमे व्यक्तिगत विषाद की ही 
अधिकत्ता है, लेकिन म॒दुल्ला की भावताएँ उभिला की अपेक्षा अधिक व्यापक और 
व्यायहारिक है। भाता के वात्सल्य-स्नेह और ममता के प्रकाशन मे कवि की कला 
अमावोत्पादक सिद्ध हुई है । मुदुला अपने निर्बंछ मनोभावों पर विजय प्राप्त करती 
हैं।। उसका कल ने बड़ी वैज्ञानिकता के साभ वर्णन किया है । 'मुदुलू' के चरित्न में 
रामनरेश त्िपाठी-कृत “स्वप्न” और 'पथिक' में क्रमश चित्रित सुमना और पथिक- 
पत्नी का सुन्दर योग है । वह सच्ची राष्ट्र-्सेबिका है और साथ ही सच्ची माता भी 
है.। उसके दोनो रूपो का चित्रण 'उन्म्‌क्‍्त' में हुआ है । "स्वप्न! की नायिका सूमना 
बी तरह मुदुला भी अपने पति गणघर मे सह्ट-सेवा की भावना भरती है, सैनिकों 
को ज्ागे बढ़ने के लिए उत्त ज़ित करती है, अपने पुत्र का बढिदान राष्ट्‌ की बलि-' 
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थेदी पर बरती है, फिर भी हँसती है । उसकी मुस्कान मे वेदना और हास्य का 
मिश्रण है । कवि ने सामूहिक शोक के सामने व्यक्तिगत विषाद को महत्त्व नही दिया 
है । गृणधर के पृत्र की मृत्यु पर पृष्पदत कहता है 
संख्या में हमारी स्त्रियाँ बच्चे तक बरी के 
लक्ष्य नित हो रहे ” समकक इन सबके 
क्या है वह के द्र शोक ? 
इस प्रकार हम देखते है कि 'उन्मुक्त' वर्तमान हिन्दी-साहित्य की एक अभि- 
नव, अद्वितीय और अनुपम सुष्टि है । 
“उन्मुक्त' का संदेश 
आज का मानव अपने को सूसभ्य, ज्ञानी और विज्ञान से समन्वित कहता 
हूँ । लेकिन मानव का आहार, क्रिया आदि पशुओ से भी विकसित है। वे सम्य है, 
ज्ञान और विज्ञान से सर्मान्वत है, पर इनमे लोभ का लाभ अधिक हूँ । वे अपनी 
दुष्प्रवत्तियो की पूर्ति के लिए धर्म-युद्ध करते है, न्‍्याय-बुद्धि से उद्‌बोधित हो, 
हिसात्मक भाव से उल्लसित होकर गर्व-घट से भरकर अपती नृश्सिनी क्षुधा को पृष्ठ 
बनाते है । आज ससार से सत्य बहिष्कृत हो गया है । मुदुला के शब्दों में 
अझवनी पर से सत्य कर दिया गया बहिष्कृत, 
सपने में ही उसे कर रही हु आविष्कृत । 
वस्तृत सत्य आज स्वप्न-जगत्‌ की बात हो गया है। मानव से सत्य-बछ का छोप 
हो गया हैँ, गुणधर के शब्दों में * 
मानव से अब और सत्य बल दोष नहीं क्‍या ? 
गूषघर को ऐसा लगता है मानो विश्व मे चारो ओर हिंसा का विशाल मस्स्थल 
है, जिसने अंपने पेट मे जीवन की सारी रस-धाराएँ हज्म कर छी है : 
हिसा के इस महा भरुस्थल की वबिस्तृति ने 
कर ली वया उदरंस्थ सभी जीवन-रस-धारा ? 
आज मानव की उन्नति अंधोगामिनी हो चुकीं हे । ऐसा लगता हूँ कि मानवता 
दानवता का 'चिरदासत्व करेगी जलरू-थरू-नभ-तलरलू सभी जगह आज हिसा रूपी 
भैरव का चतुदिश नश्न-नृत्य हो रहा है । वह “नर रक्त विलासी,' “महामास का 
श्सना लछोमी” 'निपट शून्य” पर अपना सिंहासन बिछाकर अखण्ड राज्य कर रहा है । 
आज का मानव अपने बनाए हुए यन्त्रों से अपना ही आत्म-घात कर रहा 
हैं । गुणधर कहता है: ेु 
लंभता मुझे तो यह, ऑत्मंधात अप 
आयों से करते हमी है स्वयं झपनता । 
युद्ध का कारण 
वर्तमान युद्ध का कारण है मानव की दुष्प्रवृत्तियाँ। आज एक नर का दूसरे 
नर से व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। आज' मानव-हुदयों मे शैतान बैठा हुआ है--उसमें 
हृदय के सारे अवगुण एकत्र दो चुके है * 
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युद्ध यह नर का नर से नही है, 
वह सामने दनज है । 
जल थर और व्योमचारियों में जितनी, 
हिसा और करता के साथ है अधमता, 
वह सब आकर इकट्ठी हुई उसमें॥ (गृणघर) 
+< श्र >< 
उसके निगढ़ किसी श्रन्तर सें छिपके 
कोई ऋर अर्त्युत्पात, भूमिकप पेठा है । 
वर्तमान विश्व हिसा की ज्वाला स चारों ओर सामने, पीछे, दायें-बार्यें सभी ओर 
प्रज्वलित है । उससे त्राण पाना कठिन हो गया है : 
फूंक दी गई है तीत्र ज्वाला तीत्र हिसा की 
इस-उस ओर, सामने भी और पीछे भी ॥ 
धधक उठी है वहू, त्राण कहाँ उससे ? (गृणघर) 

आज ससार मे उसीकी गृण-गाथा गाई जाती है, जो जितना बडा झोषक 
है, अत्याचारी है--ऐसे ही व्यक्तियों को छोग महावीर कहते है, बुग-बयुग तक उन्ही 
का जय-गान गाया जाता हैं 

झपने तेरो तले रोव ले जो जितने को, 
जो जितना निज भुत्य बना ले भ्रन्य जन को, 
बह उतना ही सहावोर, उसकी गाथा 
युग-युग तक इतिहास वहाँ का गाता जाता। (सुछोच्रन) 
वरतंमान यूग में विज्ञान की उन्नति ने सीमा-बंधन की गाँठ ढीली कर दी है : 
आज गिरि-नव-साथर के । 
सीमा-बन्धन टूट गए है अबनी पर के । 

वत॑मान युद्ध का प्रधान कारण हिंसा में विश्वास करने वाछा पृष्पदंत यह 

रुवीकार, करता हुआ कहता है कि . 
प्रतिहिसा में छिपा हुआ निज का प्रमिमानो, 
कोई हिंसक कर स्वय हमसें बेठा था 
जो वेरी में, वही हमारे में पेठा था ॥ 

“उन्मुक्त' में युद्ध की विकरालता और उसकी विभीषिकाओ का भी चित्रण 
हुआ हूँ । सैनिको द्वारा वर्तमान युद्ध में नारी का अपमान उसका बलात्कार, निर्दोष 
बच्चों की हत्या, विस्फोटक यन्त्रो द्वारा बडें-बड़े नगरो-गाँवों का विध्वंस, नारी- 
अपहरण, चिकित्सारूय, विद्यालय, पूजालय, गृह-भवन कूटीर का विध्वस--वर्तेमान 
युद्ध की अपनी विशेषताएँ है । 

हेमद्वीप को मुदुला की एक सखी मालिनी संध्या बेढ़ा में छत पर बंठी थी ॥ 
अचानक---- 
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सहसा नभ में व्योगयान घहरे घर-घर घर। 
फिर बरस पड़े विध्वत पिण्ड सौ-सो यानो से, 
)< ५८ ५८ 
'. चिकित्सालय, विद्यालय, पूजालय, 
गृह-भवन, कुठीरों के चय के चय 
गिरकर अपनी ध्वस चिताओं- 
में थे जलते, कहीं उजलते, कहीं 
सुरूगते, धुओँ उगलते | 
मालिनी की कन्या हेमा जो कुम्‌द-फूल-सी कोमल थी, साँझ के समय नदी- 
कूछ की ओर अपने रूघू सहोदर के साथ उसकी उंगली थाम गई थी | लेकिन पकड 
लो भई भत्त सेनिको से बेचारी और उसकी माँ-- 
माँ व्याकुछ हो खोज रही थी मारी-मारी।॥ 
समूचे नगर पर सैनिकों का राज्य था। वे उस दिन 'विजय-मद-मत्त होकर 
महा नाश की होली मे अपना विजय-पवं मना रहे थे। छोभी नर-पशुओ ने उस 
बेचारी हेमा से खुलकर बलात्कार किया । 
लोभी नर-पश्षु उसे जिलाये रहा रात-भर 
सैन्य शिविर में । 
युद्ध के मैदान में भूतक स॑निको की कैसी बूरी हालत होती है, उसकी जिन्दा 
तस्वीर यहाँ देखिए : 
कोई उसको खींच रहा था कुटिल कचो से, 
कोई उसको बेध रहा था निज किरचो से ॥ 
कोई-फोई पदाघात करते थे बढ़कर 
पीछे से कुछ अन्य किसी का स्कथ पकडकर | 
युद्ध का परिणाम सी कितना भीषण है--कुसुमद्वीप योजनों तक--- 
योजनो तक बहू विस्तृत 
बड़े-बड़े कृषि-क्ष श्र पड़े थे शतन्र पदाकित 
उन्मलित-उच्छिन्न । 
ग्राम पुरे-के-पुरे ऊ चे-ऊ चे धुस्स 
बने थे अपने घरे । 
कोसों तक घुनसान, नहीं कोई जन-मानव, 
बीच-बीच में गोध-घिरे मनुजाग गलित शव । 
नगरी की अवस्था-- 
देखा मेने दृष्टि डाल सम्मुख मधु नगरो, 
खण्ड-खण्ड हो बगर गई हो जसे नगरो | 
पथ के हुए पहाड, ध्वस्त प्रह-दृहो वाले , 
जली देह में उमड़ पड़े दोखे थे छाले। 
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“उन्मक्त' में दो विभिन्‍न मनोवृत्तियो वारे मानव का संघर्ष दिखछाया गया 
है । एक हूँ पुष्पदत, जो हिसा के बल से, भस्मक यत्रो के श्रयोग से छात्रुओ पर 
विजय प्राप्त करना चाहता है; दूसरा है गृुणधर, जो हिंसा में विश्वास नही करता, 
लेकिन पृष्पदत उसे सदेव उत्तेजित करता रहता है । अपने पृत्र की मृत्यु से गुणघर 
हतोत्साहित हो जाता है । वह अपने सेनापति पृष्पदत की आज्ञा का उल्लंघन करता 
है । गुणघर का कहना है-- 

यह हे अधम्त बगे हिसा नीति, चरता जो 
दीखती है इसमें वहु छलना है, भोरता है छन्‍्मरूपिणी । 
> >९ >< 
थोडे-से लुदेरे जो भ्रचात्तक के धाये में 
पाते है विजय छा, 
अन्य की अभ्रसावधाती, अन्य की भ्बलता 
लांछित जहों हो, वहाँ वीरता के गुण की 
भर्चा भछा केसी कहाँ ? 
पृष्पदत का तक है 
हमारा अहुल पराक्तन 
अब भी है जीवन, कहीं का कोई तिर्मं 
कर सकता है नहीं दलित, पद-क्रीड़ित उसको ॥ 
जागृत रखते हुए नित्य निज प्राण-पुरुष फो 
जुरेगे हम | 
नहीं जूझता है रिपु से हो, 
फिसल-फिसल जो रहे स्वकोधों में उनसे भी 
करता है सघर्थ ॥ त क्यों सम्स्स गुणधर 
दैता होगा ण्ड़ उसे भी निष्ठुर होकर । 
तो हाँ, ऊचो उठे और वह विर्मेतत ज्या ला, 
पी लेता है कठिम हुलाहुल का वह प्याला । 

गुणघर का करुण-क्लात हृदय विश्व की हिंसक नीति श्रे घबरा उठता है + 

यह मानव की रक्षा करना चाहता है 
सेरे मानव, बता तुझे, चुपन्नाप सहूं क़या ? 

गूणघर पुष्पदत द्वारा बन्दी बना लिग्रा जाता है। छेकिन गुणघर अपने को 

बन्दी नहीं मानता और कहता है 
आज में विमुक्त मृत्युअ्जय हु । 

कसभद्वीप की हार होती है । भस्मक यत्र, जिसको मुदुछा ने जयत के पास 
भेजा था, शत्रओ के हाथ पड जाता हु। मुदुछा इसके छिए अपराधिनी ठहराई 
जाती है। इस हार से पृष्पदत की भझाँखे खुल जाती है और उसे अहिसा के महत्त्व 
को स्वीकार करना पडता है। उसे कहता पडा 
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है कैसा पाशविक हिंसा ज्वाला का ताण्डव । 
हिसानल से शानत नहीं होता हिसानल , 
जो सबका है, वही हमारा भी है मंगल । 
मिला हमें चिर सत्य श्राज सतन होकर-- 
हिसा का हे एक अश्रहिता हो प्रत्युत्तर । 

'उन्मुक्त' के अमर सन्देश गाँधी जी के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। पृष्पदत 
ने अन्त में गाधीवाद की अहिसा-नीति का प्रतिपादन किया है। हिसा का कारण हृदय 
की करता ह---कोई हिसक अभिमानी हमारे हृदय के कोने मे बंठा है जो विजित 
और विजयी दोनो में है। दोनो के हिसात्मक भावों की टकराहट ही युद्ध है, सघं 
है । एक के शान्त रहने पर यूद्ध नही हो सकता । 

प्रतिहिसा में छिपा हुआ निज का अभिसानों 
कोई हिसक फ़्र, स्वय हमसें बंठा था, 
जो वेरी भें, वही हमारे में पैठा था। 

पराजय का कारण है कपट, असत्य और पाहशविक हिसा। पराजय को 
असफलता धक्का देकर हमारी निबंछत। प्रमाणित कर देती है। उस चिबंलता कौ 
हम अपना पराक्रम समझे हुए है । 

- वास्तविक 'पौरुष श्रविजेय है ।' 

हिसानल से हिसानल शान्त नहीं होता। हिंसा का एकन-मांत्र प्रत्युत्तर 
अहिंसा है । यही जीवन का चिर सत्य है। अहिंसा के सिद्धान्त को मानने बाला 
व्यक्ति वस्तृत शक्तिशाली है--गुणधर की तरह मृत्युअ्जय है। यह 'ठीक है कि 
अहिसको के सामने तरह-तरह की कठिनाइयाँ, मुसीबत सदेव आती रहती है, रेकिन 
ब्रास्तविक विजय उत्त कठिनाइयों के झेलने मे है। 'अहिसक मरण' वास्तविक पौरुष 
है । सच तो यह है कि हिसक के पास भी हृदय होता है, वह भी पूर्णत सिमेम नही 
होता, उसके हृदय के किसी कोने में कोमलता रहती है, अज्ञानावस्था मे जब तक 
उसका मानव सोया रहता है, तब तक हिंसक बना रहता है। अज्ञानता का पर्दा हट 
जाने पर उसकी हिंसक भावनाएँ नष्ट हो जाती है । हिसको पर विजय प्राप्त करने 
के लिये प्रताइना की वही, बल्कि प्रेम की आवश्यकता है - 

हिसक सी है नहीं निरा दालव हो दानव , 
सोया है शभ्रज्ञान दक्ा से उसका मानव । 

उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है--रोष-रहित प्रेम-भाव 
और कष्ट सहन करने के धैर्य की 

बोंष रहित सप्रेम स्वयं के कष्द सहन से, 
कर उसका उन्नयन स्वये उन्‍नत होगे। 

वास्तविक सभ्यता का बत्यान--उपयु्‌ क्त दो गृणो को हृदयस्थ करने में 
है । मनृष्यत्व के पौरष की वास्तविक कसौठी 'कठिन कष्ट, संकट भीषण तम' है। 
पौरुष को सदेव तलवार की धार पर चलना पडता हूँ। मनष्य में उपयु कत गुणों की 
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कमी नही है । छल, कपट और माया से किसी व्यक्ति या किसी राष्टू पर विजय 
प्राप्त करना सच्ची विजय नही है। कृसुभद्वीप के महामात्य का कहना है-- 
तीरता के बल से 


हमको हराया नहों जा सका है, 


हमने शत्रु से न खाकर स्वय से हार खाई है । 
५९ >< >< 
प्रत्यय है मुझको-- 
ढीप की नहीं है हार, हार यह मेरी है । 
कान्ति का सशोधन करना ही पृण्य कार्य है । 
अहिसक की भावनाएँ अपने देश तक ही सीमित नहीं रहती, वरन्‌ वहू 
लिखिल्‍रू विधव की सगल-कामना करता है क्योकि 
गाज गिरि-तद-सागर के, सभी बधन टूट गये हे अवनी पर के 
आज ससार हिंसक नीति से पीडित है । वास्तविक सुख और आनन्द व्यक्ति 
के सूख में नही विष्व के सूख में है 
जो सबका है, वही हुमारां भी है संगल । 
पुन्श्च, 
केवल निज के लिए नहीं, निज का निजपन सब , 
निखिल विद्व के साथ हुआ है सम्बन्धित प्रव। 
कहिंसक संसार का काल-कूट, हलाहरू पीकर मृत्यु जय बना रहता है | वह 
निर्मेयता का दान देता रहता है। वह आतंक, प्रताडना से नहीं डरता--बल्कि 
भानवात्मा की पीडा हरने के रिए लालायित रहता है। अहिंसा की भावना में 
आत्मा का संक्षोषन है, हृदय का परिवतंन है, अज्ञान का नादा हूँ । जब तक हृदय 
की दुश्चिन्ताएँ, दुृष्प्रवृत्तियाँ नष्ट नही होती, तब तक हमारी हिंसक नीति अपनी जगह 
बनी रहेगी । पृष्पदत, जो पहले हिंसा-नीति में विश्वास करता था, अपनी भूछ का 
संशोधन करके ससार के मंगल के लिए विध्व के हलाहल को अमृत में बदलने के 
लिए कटिबद्ध हो जाता है। गाघीवाद के अहिसावाद का यही मूछ मत्र है--यहीं 
अमर सदेद है जिसको सियारामशरण जी ने पद्यबद्ध करके सहृदयो की भावनाओं को 
क्रेदने की चेष्टा की है | 
“उन्मुक्त' की सार्थकता 
ग्रन्थ का नाम “उन्मक्त' उचित और सार्थक है। इसके नामकरण का आधार 
अनोवैज्ञाभिक है । दो अर्थों में इसका उपयोग हुआ है । 
(१) गुणधर जब अपने सेनापति पुष्पदत की आज्ञाओं का उल्कधन करता 
हैं, तब वह बन्दी बना लिया जाता है और उसे मृत्यु-दण्ड मिलता है। उस समय 
ग्रुणघर अपने को कहता है--“मै मृत्युञ्जय हूँ ।! गुणघर को अपनी आत्मा की शक्ति 
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में पूर्ण विष्वास है। उसके छारीर को पृष्पदत ने बदी अवश्य बना लिया, लेकिन 
उसकी उन्म॒क्त आत्मा को कोई बन्दी नही बना सका--न तो पृष्पदत ही और न 
दुश्मन ही । सभी अहिसावादी अपनी आत्मा को स्वतन्त्र और उन्मुक्त मानते हैँ । 
गृणधर भी एक ऐसा ही अहिंसावादी है । पृष्पत की जब आँखें खुलती है और 
जब वह भी मृत्युअ्जय बनने की इच्छा गुणघर के सामने प्रकट करता है 

कालकूट जो उछल पडा है भोत भुवत में 

करने उसका पान हो सके हम मृत्यम्जय । 

“उन्मुक्त” का अर्थ है आत्मा की स्वतन्त्रता, क्योकि वह असीम और 
अबद्ध है । 

(२) दुसर अथ्थ में भी “उन्मक्त' छाब्द का प्रयोग हुआ है। पृष्पदन्त जब 
अहिंसा का पुजारी बन जाता हैँ और जब वह अपना क्षोभ गृणघर ओर मुदुला के 
सामने प्रकट करता है, तो वह कहता हूँ 

मरण के दण्ड-दमत से 
करता हू उन्मुक्त तुम्हें श्र टि-मारजंज मन से ॥ 

वह गूणधर को बन्दीगुृह से स्वतस्त्र कर देता है। पृष्पदत को आत्मा की 
उन्मुक्ति में पूर्ण विदवास हो चुका हूँ । वह अच्छी तरह जानता है कि भौतिक 
बधन परिवतंनद्दील है, जिसका उतना महत्त्व नही जितना आत्मा की शक्ति का 
है । इन्ही दो भर्थो में “उन्मुक्त' शाब्द का प्रयोग हुआ है । वस्तुत पुस्तक का नाम 
करण मनोविज्ञान और अध्यात्म के आधार पर हुआ हूँ । 


पॉँचवाँ खण्ड 
तुलनात्मक समीक्षा 
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पिछले ७०-८० वर्षों मे गद्य का उतना सर्वांगीण विकास हुआ जितना पहले 
कभी न हुआ था । गद्य-साहित्य के अगो के विकास से यह बात स्पष्ट है कि आज 
का साहित्यकार जहाँ एक ओर विदलेषण-बुद्धि से काम लेने लगा है, वहाँ दूसरी 
आर साहित्य की टेकनीक, रूप-विधान तथा शैलियों के चमत्कार-प्रदर्शेन में अधिक 
अनू राग रखता है । हिन्दी के आधुनिक गद्य-लेखकों की प्रवृत्तियाँ इसी ओर झुकी 
है । अत्यधिक अप्रासगिक बातो का उल्लेख न करके मे कहना चाहूँगा कि हिन्दी 
का गद्य-साहित्य विश्व के गद्य-साहित्य के साथ होड करने में आज अपनी समस्त 
शक्तियों के साथ प्रयत्नशील है। यद्यपि आधुनिक हिन्दीं-गद्य में उपन्यास ओर 
कहानी को छोड कर गद्य के अन्य अगो का अभी उतना विकास नहीं हो सका हूँ 
तथा।प एक सुधी विद्यार्थी और सजग आलोचक को कहानी-साहित्य का अध्ययन 
करते समय अन्य साहित्यागो का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है । आज 
के साहित्य मे कहानी ने अपना अडोल स्थान बना लिया है। इसमें भविष्य की 
बडी-बडी सभावनांएँ छिपी है । 

निम्नलिखित पक्तियो में कहानी-कला को ध्यान में रखते हुए तथा गद्य-साहित्य 
के कुछ प्रमुख अगो के साथ उसकी सगति, समता तथा विषमता दिखलाते हुए उनका 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी की तुछना गीति-काव्य, 
इतिहास, खडकाव्य, सस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि से भी की जाती है, पर मैने यह 
उपन्यास, एकाकी और निबन्ध को कहानी के तुलनात्मक अध्ययन का लक्ष्य बनाया 
है । इसका कारण यह हैँ कि कहानी और उपन्यास, कहानी और एकाकी तथा 
जहांनी और निबन्ध में जितना सीधा सम्बन्ध, जितनी समीपी समानता और जिंतनाः 
सूक्ष्म अन्तर है उतना गद्य-साहित्य के अन्य अगो के साथ नही। 


>अऊँहानी और उपन्यास 
कहानी की परिभाषा और उसके वास्तविक स्वरूप को स्थिर करते समय 
यह स्वाभाविक प्रदन' होता है कि कहानी और उपन्यास में कितनी समानताएँ और 
(कितनी विषमताएँ है। यह प्रइन और भी उम्र हो उठता है जब कुछ लोग यह्‌ 
कहने छगतें है कि “कहानी उपन्यास का रूघु-हूप हैं ।” उपन्यास के किसी एक 
अध्याय को कहानी का रूप दिया जा सकता है । यदि दोनो में कोई अन्तर हूँ 
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कहानी को प्राचीत आख्यायिका, कथा, लछोक-कथा आदि का आधुनिक मस्करण 
मानते रहे । यह धारणा बढते-बढते यहाँ तक बढी कि छोग कहानी को उपन्यास 
का लघु रूप मानने रंगे । आधुनिक विश्व के गद्य-साहित्य मे उपन्यास और कहानी 
का ही अत्यधिक विकास हुआ, इसीलिए कहानी की अन्तिम टकराहट उपन्यास से हुई ॥ 
परन्तु आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि कहानी और उपन्यास दोनो साहित्य की' 
स्वतत्र सृष्टियाँ है जिनके रूप, प्रभाव, शैछी और उद्देश्य भे महान्‌ अन्तर है । कहानी 
को उपन्यास का लघु रूप कहने का समय अब नही रहा। आधुनिक विदव के 
गश्य-साहित्य मे कहानी को आज जो निविध्च और निह॑न्द्र स्थान मिला है वह 
उसकी एकान्त प्रगति और स्वतत्र सत्ता-शक्ति का परिचायक है । आज न तो बाह्य 
दृष्टि से और न आतरिक दृष्टि से उपन्यास और कहानीं मे समानताएँ रह गई 
है । डा० श्रीकृष्णलारू ने ठीक ही लिखा है कि “कहानी उपन्यास का छोटा रूप 
नही है, वरन्‌ यह उससे एक सर्वथा भिन्‍न और स्वतत्र साहित्य रूप है ।' 

स्थूल दृष्टि से उपन्यास और कहानी के मूल अन्तर स्पष्ट है, लेकिन सूक्ष्म 
दृष्टि' से दो बातें ऐसी है जिनके प्रकाश मे निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
कहानी की अपनी सीमाएँ है, उनमें दूसरो का अनधिकार प्रवेश नहीं हो सकता है; 
इसी तरह उपन्यास के अपने दायरे हैं । उसकी भी अपनी मर्यादाएँ है । दोनो के 
अस्तित्व पर अब कोई आतक नही रहा । जब था, तब था। इन प"क्तियों में में 
अपनी पुस्तक “हिंदी कहानी और कहानीकार” से कुछ उद्धरण देकर उपन्यास और 
कहानी के मूल अन्तर को स्पस्ट कर देना चाहता हँ--“पहली बात यह हैँ कि 
कहानी में जहाँ जीवन की एक झलक दिखाने की चेष्टा की जाती है वहाँ 
उप्रन्यास मे जीवन की विशद और विषम परिस्थितयों का चित्रण होता है ' 
उपन्यासकार वह शिकारी है जो अपने निशाने की चिडियो तथा उसके आस-पास 
के दृश्य, वातावरण, जहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती हूँ, का निरीक्षण करता है । 
इसके विपरीत, कहानीकार धन्‌विद्या-विशारद वीर अर्ज न की तरह अपने निशाने 
को अचूक बनाने के लिए केवल पक्षी की आँख को और ज्यादा-से-ज्यादा सिर को, 
जिपमें आँख स्थित है, लक्ष्य करके तीर छोडता है । कहानी और उपन्यास मे यही 
मूल अन्तर है ।” दूसरी बात यह कि कहानी मे जहाँ व्यक्ति या चरित्र के किसी 
एक पहलू या व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है वहाँ उपन्यास में उसका विकास 
होता है । अतएब, अग्नेज-आलोचक़ हडसन के शब्दों मे यह ठीक ही कहां गया' है 
कि. ५ छ0फ 8077 काक्राः&०७7 78 76768&800, 000 8670०07960 ? 
कहानी में चरित्र की अभिव्यक्ति (3०ए०!७४४०00) होती है और उपन्यास में 
उसका त्रिकास | दोनो में तात्विक अन्तर का यही मूल कारण हूँ । ऐसी हालत में 
कहानी को “उपन्यास की बनुजा' या *007772 00 ०0 770707! नहीं कहां 
जा सकता । 

कहानी और उपन्यास मे जो मौलिक भेद है वह है शिल्प-विधान', (7 ७७- 
झं9००) का। “बातावरुण का विस्तार, जीवन की अनेकरूपता, प्राश्गिक कथाओं: 
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के तारतम्य के कारण कथा-प्रवाह का बहुशाखा होकर अन्त की ओर अग्रसर होना, 
पात्रो का बाहुल्‍थ आदि बाते जो उपन्यास मे इलाध्य या कम-से-कम क्षम्य समझी 
जाती हैँ, कहानी मे अग्राह्म हो जाती है । इसके अतिरिक्त कहानीकार अपने पाठक 
को अन्तिम संवेदना तक शज्षीध्रातिशीघ्र ले जाता है और एक साथ पर्दा उठाकर सजी- 
सजाई झॉँकी की मोहक एवं आकर्षक छटा से मनोम्ग्धघ कर देता है। वह बीच- 
बीच मे रहस्योद्घाटन नहीं करता, एक-दो सकेत चाहे कर दे, किंतु अन्तिम क्षण 
तक बात को पेट में पचाये रखता हैं ।” कहानीकार यदि सश्लेषक है तो उपन्यास- 
कार विद्लेषक । दोनो का अन्तर बिलकूल स्पष्ट है । हिन्दी-कथा-साहित्य मे प्रेम- 
चन्द ही पहले कथाकार थे जिन्होंने उपन्यास और कहानी के इस सूक्ष्म तथा बारीक 
अन्तर को भली-भाति समझने और समभाते की सक्रिय चेष्ठा की थी। उन्होने कहा 
था- “कहानी एक ऐसा उद्यान नही है जिसमे भाँति-भाँति के फूल, बेल, बूटे सजे 
हुए है, बल्कि एक गमला है जिसमे एक ही पोधे का माघुयें अपने समुस्तत रूप में 
दृष्टिगोचर होता है।” इस विवेचन स्रें यह स्पष्ट है कि कहानी का स्वरूप और 
उसकी परिभाषा उपन्यास की अपेक्षा सर्वंथा भिन्‍न है। दोनो साहित्य की नितान्‍्त 
नूतन और सर्वेथा भिन्‍त कलात्मक सूष्टियाँ है। कहानी गीति-काव्य की तरह हमारी 
सवेदनात्मक रागात्मक वृत्तियो को जितना अधिक स्पन्दित करने मे समर्थ होती है 
उतना उपन्यास नहीं। कहानी की लोकप्रियता का यह भी एक कारण है । 
कहानी और एकाकी 

आजकलर हिन्दी-साहित्य में एकाकी नाटकों की धूम है । इसके अनेक कारण 
है। एक तो आधुनिक यूग की कार्य -व्यस्तता के कारण पाठकों का समयाभाव; 
दूसरा, छेखको का जीवन के एकागी पक्षों के प्रति एकाताग्रह। वर्तमान विश्व-साहित्य 
से कहानी और एकाकी ने अपना अचल और अडिग स्थान बना लिया है। पिछले 
४०--५० वर्षों मे इनकी जितनी माँग बढी है उस अनुपात मे साहित्य के अन्य' अग्रों 
की नही । वास्तव मे, कहाती और एकाकी विश्व-गद्य-साहित्य के विकास की सभवतः 
अन्तिम परिणतियाँ है । साहित्यकार की सूक्ष्मदर्शी विदेषण-बुद्धि विकसित होतें- 
होते कहानी और एकाकी ठक पहुँचकर गद्य-साहित्य के चरम विकास की सूचना दे 
चुकी है। हिन्दी में आधुनिक कहानियों और एकाकियों का उदय २० वी शताब्दी 
में ही सभव हुआ । अतः हिन्दी-एकाकी और कहानी का इतिहास उनकी किशों- 
रावस्था का जीवन भर है । पर इस थोडें-से ही समय में साहित्य के इन दो महत्त्व- 
पूर्ण अगो ने जिस तेज रफ्तार में अपना रास्ता तय करके अपनी महत्ता और शक्ति 
का परिचय दिया हूँ वह आदचरयंजनक और प्रशसनीय है। हर वर्ष हिन्दी-कहानियों 
और एकाकियो की माँग बढती जा रही है और पहले की अपेक्षा इलकी खपत सतोष- 
जनक हू । प्रश्न यह है कि इनकी लोक-प्रियता का कारण क्या है ? विज्ञान के इस 
'यूग में जबकि भनृष्य थोडे समय में अधिक-से-अधिक ज्ञान-छाभ करना और अपना 
मसनोर॑जनत करना चाहता है, वह ऐसे ही साहित्य की माँग करता है जिससे उसके 
दुनिक जीवन की उलझी हुई गुत्यियो को सुलझाने में थोड़ी-बहुत सहायता मिक्ठ 
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सके । जाज का साधारण पाठक पेट को भौजन, मन को शान्ति और मस्तिष्क को 
शान-विज्ञान से भरना चाहता हैँ । जो साहित्य थोडे समय में ये सामग्रियाँ जुटः 
सके, वह उपकारी और उपयोगी होता है । कहानी और एकाकी सर्वसाधारण पाठकों 
की बढती हुईं इस माँग की पूर्ति करते है। यही कारण है कि साहित्य के अन्य अंग 
की अपेक्षा इनकी (कहानी और एकाकी) लोकप्रियता, आवश्यकता और उपयोगिता 
'दिनानुदिन बढती जा रही है । कहानी और एकाकी की रचना तभी होती है जब 
भन का सवेग भस्तिष्क के वेग से मिलकर, एकाकार होकर, समाजोपयोगी भावों 
की नूतन सृष्टि करता हूँ। यदि ऐसा न होता तो साहित्य का रूक्य पूरा त्ही 
होगा । एक एकाकी-छखक (प्रो० काह्यप) ने अपने एकाकी नाटकों (“परमाणु 
बम', 'कवि-प्रिया' आदि) को “कवित्व की नाठकीयता' की सज्ञा दी है, कहा है : 
*कवित्व की नाटकीयता के अभाव में जीवन के घृणित भावों को सनन्‍्तोष नहीं मिक 
पाता । नाटकीयता का प्रस्फुटन यो तो बिना कवित्व के हो सकता है। किन्तु 
भाव-सौष्ठव की गरिमा नही निखर पाती ।" प्रदन यह होता है कि ब्या लाटक 
लिखने के लिए कवि होता अनिवार्य है ? क्‍या यह आवश्यक है कि कहानीकार 
अथवा एकाकीकार अपनी ऊध्वंमुखी रागात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति का पथ 
दे ही? इस प्रदइन के उत्तर में मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक उद्देश्य 
का प्रश्न है, कहानीकार हो या एकाकीकार, उसे वस्तुवादी व्यावहारिक दृष्टि अप- 
नानी ही पडती है। कहानी और एकाकी की रचता की भूल प्रेरक-शक्ति समाज 
है न कि छेखक का अन्तम्‌ खी मन या अवचेतनता । यह काम तो उनका है जो भावुक, 
स्वप्निल और कल्पनाजीवी है--एक विशुद्ध छायावादी कवि | छाया से हम कूछ 
देर के लिए अपना मन भले ही बहला हें, लेकिन वह सत्य नही । एक घोखा हूँ, 
अत. उससे बचना ही होगा । इस विवेचन का निष्कर्ष यह हूँ कि अपने मूल उदेदय 
में कहानी और एकाकी की एकता और एकरूपता स्वयसिद्ध हूँ । दोनो की दृष्टियाँ 
सामाजिक और बहिम्‌ खी होती है । दोनो का एक ही लक्ष्य है. सामाजिको की 
'सर्वेदनाओ को जागृत करते हुए मस्तिष्क मे हिलोर पैदा करना। कवि और कहानी- 
कार---एकाकीकार मे जो तात्विक भेद हैँ बह यह कि “कवि अपने अहम्‌ की भाव- 
'नाओ को हब सृष्टि के साथ मिलाकर देखता है । उसकी व्यक्तियत अनुभूति या 
(तो उस वातावरण से टकरा पडती या कही मेल खा जाती है । जहाँ वह मेल खा 
जाती हैँ वहाँ वह ह्षित-पुलकित हो अपनी भावना को गान के रूप में अमिव्यकत 
कर देता है, जहाँ उसकी भावनाओं के सांथ वातावरण टकरा जाता है, वहाँ वह 
खीझ उठता है, फूफकार उठता है या फिर अपने मन की एक अरूय दुनिया बसाने 
भे तल्‍लीन हो जाता है। इसके विपरीत कहानीकार अथवा एकाकीकार सूष्ठि नहीं, 
सृष्टि के सामाजिक जीवन के साथ अपना प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पापित करता है । 
उसमें पैठकर वह वहाँ की असगतियों, अभावो, अभियोगो और समस्याओं पर 


_दुष्टिपात करता है। इसलिए व इसलिए कहांनीकार या एकाकीकार फ्े छिए यथायंता का पद 
श्‌ ] कऋषि-प्रिया , पु० दे 
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बडा भहत्त्वपूर्ण है। उसका चित्रित छोक जितना ही यथा्थे होगा उसकी करा उतनी 
ही सफछ मांती जायेगी। इससे यह स्पष्ट है कि कह्ननीकार और एकाकीकार को 
वस्तुनिष्ठ होना पडता हूँ। जहाँ कवि की सफलता अधिकाधिक आत्मनिष्ठा पर 
निर्मेर करती है वहाँ कहानीकार-एकाकीकार की सफलता वस्तु-निष्ठता मे निहित 
होती है । इससे यह तात्पयं नहीं निकालना चाहिए कि दोनो--कवि और कहानी- 
कार---एकान्त भाव से अपने-अपने क्षेत्र में कीलित रहते हैं । नही, दोनो में मात्रा 
का अन्तर होता है । कवि भी वस्तुनिष्ठ हो सकता है और कहानीकार या एकाकी- 
कार भी आत्मनिष्ठ हो सकता है, पर प्रमुख रूप में वह ऐस। नही होगा । इस 
अप्रासंगिक घातो के लिए मे क्षमा चाहता हूँ । मेरे कहने का तात्पयं इतना ही' है 
कि उद्देश्य और वण्यें-विषय की दृष्टि से एकाकी और कहानी का एक ही लक्ष्य है ४ 
सच तो यह हैँ कि अपने मूल रूप में कहानी और एकाकी में विधभमताओ के लिए 
कम-से-कम शुडजाइद है । डा० नगेन्‍द्र ने एकाकी की जिन आवद्यकताओ पर प्रकाश 
डाला है वे कहानी के लिए भी अंनिवायें है । डा० सत्येन्द्र ने उनके कथन का साराश 
इस प्रकार दिया है--- 
विस्तार की सीमा कहानी जैसी । 
जीवन का एक पहलू, एक महत्त्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवषव 
एक उद्दीौप्त क्षण । 
'एकता, एकाग्रता, आकस्मिकता की अनिवाय॑ता । 
सकलनत्रय उतना अनिवायें नही। 
भ्रभाव भौर वस्तु का ऐक्य' अनिवाय । 
स्थान और कार की एकता अनिवाय नही! 
इन साकेतिक पक्तियों में एकांकी के लिए जिन आवश्यक बातो का निर्देश" 
कियां गया है, ऊगभग सभी कहानी के लिए भी अनिवाय है। अतएवं यह स्पष्ट है 
कि कंहानी और एकाकी के दृष्टिकोणों में कोई अन्तर नहीं है । लेकिन जहाँ तक 
उसकी टेकनीक और रूप-रचना तथा शैली का प्रदइनत हैँ वहाँ दोनो मे बहुत बडा 
भेंद पद जाता हैं। डा० सत्येन्द्र के शब्दो में 'एकाकी कहानी नही है ।' वास्तव में 
बात भी कुछ ऐसी ही हू । साहित्य के विद्यार्थी को उनके सूक्ष्म भेदो को अच्छी 
तरह'समझ लेना चाहिए। एकाकी का प्राण कथोपकथन हूँ * यह जितना ही सक्षिप्त, 
अमेस्पर्ती, वाग्वेदंग्यपूर्ण और चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने 
धालय होगा एकाकी उतना ही सफल सिद्ध होगा। कहानी के लिए कथोपकथन कोई 
'जावश्यक तत्त्व नही है । दूसरी बात यह है कि एकाकी की रचना में रगंमंच की 
अूविधाओं को ध्यान में रखना पडता है। कहानीकार का रंगमच पाठको का हृदय 
' हैं, जिस पर वह अपनी तूलिका से भावों को मासलू तथा वाचाल चित्र रूपो में 
उतारता आांता है। इस दुष्टि से कहानी-लेखक की स्वतन्त्रता एकॉकी-छेसक की 
अपेक्षा अधिक है । तीसरी बात सकलन-जय सबधी है जिसमें मतभेद की गूअ्जाइश 
बहुत अधिक हैँ । कहानी और एकाकी में सकलन-त्रय का प्रदव विवादास्पद हूँ । 
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च कि दोनो में कथानक का सकोच अधिक होता है, इसछिए सकलन-त्रय का सिद्धान्त 
दोनो के लिए उपभोगी हो सकता है । इससे सबसे बडा लाभ यह होगा कि व्यर्थ 
की बातो का समावेश ते हो सकेगा । सकलन-त्रय प्रभाव की एकता (प्राआए 0 
7ए7९8४8070) और रस-मिष्पत्ति में भी सहायक हो सकता है । फिर भी यह 
कोई अनिवायं तत्त्व नही है। यह तो उनके लिए है जो कहानी या एकाकी लिखने 
का प्रारभिक प्रयास करते है । फिर भी यह कहना अत्यूक्ति न होगी कि एकाकी 
नाटको में स्थान और कारू का एकता का प्रदन एक आवश्यक प्रदन है । एकाकी की 
अपनी सीमाएँ है । उसे उन सीमाओ मे सिमटकर ही रहना पडता हैं। उस पर 
रग मच की सुविधाओं ओर अभिनय-कछा की आवश्यकताओं का बाहरी नियत्रण 
आदेश के रूप में एकाक्ी-कछा पर सदेव शासन करता रहता है। इसलिए एकाकियों 
में संकलन-त्रय के सिद्धान्त की विशेष चिन्ता एकाकी-लेखको को करनी पड़ती है। 

इसके विपरीत कहानीकार पर इस प्रकार का कोई भी बाहरी दबाव नही है । वह तो 
बाकाश का स्वतन्त्र पछी है, उसके लिए सभी द्वार उन्मुक्त है। उसकी पहुँच सभी 
जगह हूं। वह चाहे तो सकलन-त्रय के सिद्धान्त को माने या न भाने, उसकी 
भर्जी । छेकिन एकाकीकार को स्वाभाविक सीमाओं के आदेशों को मानना ही 


पडता है । अत्त: कहानी की अपेक्षा एकाकी स्वतन्त्र टेकनीक वाले साहित्य का एक 
भेद है । 


कहानी और निबंध 


आधूनिक साहित्य में निबन्ध एक कला है । उसका भी एक स्वतन्त्र अस्तित्व 
हैँ । आधुनिक गद्य की अम्तिम मजिल निबंध है, जहाँ गद्य अपनी परिपक्‍्वता का 
प्रमाण-पत्र देता है। निबन्‍्ध और कहानी के तुलनात्मक अध्ययन की आवध्यकता 
इसलिए पडी कि प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से आधुनिक कहानी निबन्ध के बहुत 
मिकट आ गई है । निबरन्ध से भेरा तात्पयं यहाँ वैयक्तिक विबन्‍न्ध (?267807॥ 
88899) से है । जिस तरह एक अच्छे वेयक्तिक निबन्ध में जीवन का पूरा चित्र 
उपस्थित नहीं किया जाता, उसी प्रकार कहानी में भी जीवन का खड़-चित्र उपस्थित 
किया जाता हूँ । दोनो में किसी विशेष मनोरजक, चिक्ताकर्षक एवं प्रभावशाली 
इद्य अथवा पक्ष का चित्र उतारा जाता है। इस चित्र का विस्तार भी स क्षिप्त होता 
हैँ । कभी-कर्ी कहानी और निबन्ध इतना गहरा हो जाता है कि असली रूप का 
पता भी नहीं चछता । अग्रेजी में चाल्से रँम्ब के निबन्ध और हिन्दी में महादेवी के 
सस्मरण | डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्ध (अशोक के फूल) कुछ इतने 
भ्रभावशाली और चित्ताकर्षक है कि यह समझ में नहीं आता कि उन्हें निबन्ध कहा 
जाये या कहानी + पैयक्तिक निबन्ध आज सस्‍्मरण का नूतन रूप छेता जा रहा है । 
बह दिन दूर नही जब सस्मरण और वैयक्तिक निबन्ध कहानी में अन्तभुक्त हो 
जायेंगे। पिछले २०-३० वर्षों में कहानी ने अपने रूपो को व्यापक बनाकरः निबन्ध 
ओर सस्मरण को भी अपनी सींसा-मर्यादा मे छे लिया है। यह उसके विकास का 
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स्वस्थ चिन्ह है । कहानी की तरह निबन्धों में भी सवेदनाओ को उद्बोधन देने 
जे पर्याप्त शक्ति होती है । उनमें हृदय की रागात्मक वृत्तियो को मुह खोलने का 
अवसर मिलता है । कहानी की भाँति निबन्ध में भी अतीत के सूनहलने सपनो को 
साकारता प्रदान की जाती है । ये समानताएँ है जो कहानी और निबन्ध को एक-दूसरे 
के निकट छाती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसी बातें भी हे जिनसे उनके 
अन्तर का भेद खुलता है । निबन्ध की शैली अधिकतर वर्णनात्मक होती है । स्वामा- 
भाविक वर्णन कर देना निबन्ध का एक भारी गुण हूं । छेकिन कहानी की शैली 
विएलेषणात्मक है। चरित्र के मन और परिस्थितियों का जितना भनोवेज्ञ/निक 
विश्लेषण होगा कहानी का आकर्षण और प्रभाव पडेगा। दूसरो बात यह कि 
वैयक्तिक निबन्ध की रचना के पीछे, सामान्यतः एक सामूहिक मानवीय चेतना 
होती है जो सर्व-साधारण के लिए पहेली बनी होती हैँ । कहानी की सामान्य चेतना 
सामाजिक तथा पारिवारिक है। यही कारण है कि निबन्धो की अपेक्षा कहानी सर्वे- 
साधारण पाठक' को अधिक आकृष्ठ करती है । निबन्धो की उतनी खपत भी नहीं 
होती जितनी दैनिक जीवन मे कहानियो की होती हूँ । कहानी की लोकप्रियता का 
मूल कारण यही है कि वह सामाजिको की सामाजिक भूख को, सामाजिक सामग्रियोे 
को जुटाकर शान्त करती है । निबन्ध के पाठक परिष्कृुत बुद्धि वाले व्यक्षित होते 
है । महादेवी, रामचन्द्र शुक्ल तरर आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्धों को 
समझने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रेमचन्द, कौशिक 
आदि की कहानियाँ सरकता को साथ समझ ली जाती हैं । बोझिल गम्भीरता निवन्ध 
को पठनीय नही बनने देती, इसलिए कि उसके सामाजिक तत्त्वों का समावेश पर्याप्त 
और, सनन्‍्तोषजनक नही होता । इन बातो के अतिरिक्त निबन्ध में कल्पना को पंख 
फ़ैलाकर शेष ससार म॑ उडान भरने का उतता अवसर भी नहीं मिलूता जितना 
कहानी को प्राय मिला करता है। 

इसके अतिरिक्त एक बात और है । किसी ने निबन्ध 'को हँसी-हँसी मे ज्ञान- 
वितरण', किसी ने मजेदार और “बहुश्रुत व्यक्ति के भोजनोत्तर एकान्त सम्भाषण 
की सज्ञा दी है । निबन्ध की इस विशद्येषता से यह बात स्पण्ट है कि निबन्ध ज्ञान- 
गगा है, जिसमे कोई भी डुबकी लगाकर कुछ ज्ञान-धर्म अजित कर सकता है । केकिन 
दर्तं यह है कि वह 'ज्ञान' भी रोचक हो। रोचकता तो कहानी की भी एक सहत्त्व- 
पूर्ण शर्त हैं लेकिन वह ( कहानी ) इस बात की भ्रतिज्ञा नही करती कि वह अपने 
पाठको को किसी ।न-गगा मे सतान करायेगी ही । किसी को ज्ञान का मोती कहीं 
मिल जाये यह दूसरी बात है, लेकिन ज्ञान अथवा उपदेश दिलाने का वह कोई वादा 
नही करती । 

निबन्ध और कहानी में एक दूसरा अन्तर भी है । अच्छे निबन्धों में छेखक 
के व्यक्तित्व की अभिव्यक्तित होती है लेकिन कहानी में इसकी आवश्यकता नहीं 
समझी जाती । निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है के किन 
नहाती में लेखक के व्यक्तित्व का आभास मिलता है, प्रकट नहीं होता । 'जिद 
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चिबन्ध में वण्यें विषय तो हो, किन्‍्तू व्यक्ति नदारद हो वह सच्चे अथ में निबन्ध 
नहीं । सच्चा निबन्ध-लेखक वण्यें विषय का उतना प्रस्फूटन नहीं करता जितना वह 
अपने व्यक्तित्व को प्रस्फूटित करता है ।”* कहानी में बिककूल उल्टी बात हूँ । यहाँ 
वर्ण्य विषय ही प्रधान और व्यक्ति गौण होता है । 

उपरिलिखित पक्तियो में मैने कहानी की तुलना साहित्य के उन्ही अगो से 
की जिनका सम्बन्ध एक-दूसरे के निकट है। कहानी के वास्तविक स्वरूप को 
अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि कहानी और गीति-काव्य, कहानी 
ओर इतिहास, कहानी और कथा, आख्यायिका, कछोक-कथा इत्यादि के पारस्परिक 
सम्बन्धो और उनकी विषमताओ को समझा जाय । तभी हम कहानी के महत्त्व का 
सही मूल्याकन कर सकेंगे | 


१. 'समौक्षायण,' प्रो० कन्हैयालाजसहल--पृष्ठ ११५ 


:२: 
सरदास ओर तुलसीदास की भक्ति-भावना 

सूर ओर तूलूसी दोनो समसामयिक भक्त कवि थे। दोनो के व्यक्तित्व पर 
तत्कालीन वैष्णव-दर्शन का प्रभाव पडा | दोनो ही उस समय के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक 
वल्लभाचायं और रामानुजाचाये के क्रश दिष्य थे। बत; उनकी भक्ति पर इन 
दो महानुभावो का प्रभाव स्वाभाविक है । सूर और तुरूसी की भक्ति मध्य युग की 
सृष्टि है, जो उस यूग की व्यवहारगत सामाजिक माँग थी। सूर और तुलसी को 
भक्ति में कोई तात्विक अन्तर तो नही, पर दोनो की पद्धतियों में महान्‌ अन्तर 
है । रामानुजाचायं का विशिष्टाहैतवाद और वल्कमाचार्य का शुद्धाईतवाद ही 
इस अन्तर का उत्तरदायी है । केकिन दोनो के ऊृद्य अवतारवाद की सिद्धि में 
है । दोनो विष्णु के अवतार मे पूर्ण आस्था रखते है, लेकिन उस सिद्धि के साधन 
अलग-अछूग हे । सूरदास और तुलसीदास इन्ही दो विभिन्‍न साधनो तथा साधनाओं 
के दो विभिन्‍न पथ के पथिक है । दोनों ब्रह्म की अपूर्य और अपरिसेय शक्ति को 
जानना चाहते है, किन्तु इस जानने की विधि मे मौछिक अल्तर हो गया हूँ। तुरूसी- 
दास ने विष्णु के उस अवतार को चुना, जो समाज में मर्यादा का रक्षक है, जीवन 
में कतंव्य और अधिकार के प्रति जागरूक है, व्यक्तित्व से गम्भीर और व्यवहार से 
कोमल हूँ । सूरदास की आस्था विष्णु के उस अवतारी पुरुष में है, जो परिवार 
तथा पास-पडोस मे मनोविनोद, मनोरजन, हास-परिहास और रगीन छीछाओ को 
अत्यधिक भप्रश्नय देता है| इस प्रकार हम देखते हैँ कि सूर और तुलसी के आराघ्य 
विष्णु की एक ही शक्ति होते हुए भी दोनो के व्यक्तित्व में कितना गहरा अन्तर है । 
यह अन्तर दार्शनिक पद्धतियो की भिन्‍नता के कारण हूँ । इसी मूछ आधार पर 
हम इन दो महान्‌ भक्त कवियों की भक्ति-पद्धति का भूल्याकत कर सकते है | 

तुलसीदास की भवित दास्य-भाव की है । भक्‍त तुरूसीदास अपने प्रभु राम 
के सामने सदेव हाथ जोडे खड़े रहते है । ये अपने को केवछ रास का दास समझते 
है, उत्तकी आज्ञा का पान करना ही इनका परम कतेंव्य है । तुरूसी अपने इच्ट 
देव राम का यश-गान करते है : 

ऐसे को उदार जग साहीँ ! 
बिनु सेवा जो हववं दोन पर 
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राम-सरिस कोड नहीं ॥ 
जो. गति-भोग-बिराग-जतन, 

करि नहिं पावत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीष सबरी कहें, 


प्रभु न बहुत जिय जानी ॥। 
तो भजु राम काम सब प्रन करे कृपानिधि तेरे ॥ 
भक्त तूलूसीदास की दीनता इन पक्तियों से व्यक्त होती है : 
“ऐसी मृढता या सन की। 
परिहरि राम-भक्ति सुर-सरिता, 
आस करत श्लोस-कन को ॥ 
धूम समह निरखि चातक, 


ज्यों तृषित जानि मति घन की ७ 
तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह बुख, 
हरहू लाज निज पन की ॥ 
तृलसीदास चाहे राम के सामने हो या सीता के सामने, सभी जगह ये विनीत 
प्रार्थना ही करते है, अपनी फरियाद ही सुनाते है, अपनी दीनता ही प्रकट करते है, 
(कैसी तरह की आन की बात नही करते । देखिये : 
“कबहु क यह रहनि रहाँगो , 
ओऔ रघुनाथ कृपाल कृपा ते, 
सत-सुभाव गहोंगो ॥ 
यथा लाभ-सतोष सवा काहू सों कछ न चहोंगो। 
परहित-निरत निरतर मन-कम-बचत्र नेम निबहाँगों ४ 
तुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि, 
प्रविचल  हरि-भक्‍त लहॉोंगो ॥ 

>< >८ >< 

“जाके प्रिय न रास बेदेही । 

तजियें ताहि कोटि बेरी सस 

जद्यपि परम सनेही ॥ 

तज्यों पिता प्रहलाद, विभीषण 

बन्धु, भरत भहतारी ॥ 

बलि गुरु तज्यों, कत-श्रज 

बनितत्ति भये मुद संगलूकारी ॥ 


$#% ७ 


जासों होय सनेह्‌ू राम-पद एतो सता हुमारो ॥ ” 


8 विचार और निष्कर्ष 


दूसरी ओर सूर में हम विनय अथवा प्राथंना से अधिक उपाहृभ पाते है ४ 


उदाहरण-स्वरूप 
“साधो वे भूज कहाँ दुराये॥ 
जिर्माह भुजनि गोवद्ध नधारधों 
सुरपति गये नसायो ॥। 
जिर्नाह भुजनि काली को नाथ्यो 
कमल नाल ले आयो ॥ 
जिर्नाह भुजनि प्रहराद उबारयो 
हिरन्याच्छ को थायो ॥ 


तिहि भुज की बलि जाय “सुर 
जिन सिनका तोरि दिखायो ॥ 

इन पक्तिप्तो से सूरदास की भक्ति के उपाक्म और मान का बोध होता 
है । सूरदास की भवित चूँकि मूलत सख्य-भाव की है, इसलिए वे हर समय अपने 
को कृष्ण का एक अभिन्‍न समवयस्क मित्र समझते हँ--तभी तो यह उनसे झगडले 
त्तक लगते हूँ : 
ः “झाजु में एक-एक करि टरिहों । 
हु। तो पतित सात पीढ़िन को, पतिते है निस्तरिहों ॥ 

अर्बाह्‌ उघरो नयन चह्त हों, 
तुमह विरव बिनुकरिहों ॥! 

'सुरवास' तब हो ले उठिहों जब हेँसि दंहोौ बोरा। 

इसलिए तो सूर राधा के साथ भी हास-परिहास करने में तनिक भी नहीं 
हिचकते । सूर की भक्ति में आत्म-समपंण नही, आत्म-परिष्कार है, उसमे समता 
है, विभेद नही । लेकिन तुलसी की" भक्ति मे उपाल्म, हास-परिहास, मानापमान का 
कोई अइन ही नही उठता । 

सूर और तूलसी की भक्ति में एक विशेष अतर और है । सूर और तुलसी 
दोनो सगृण पथ के पथिक है, पर तुलसी की आस्था विष्णु के सगृूण रूप पर अधिक 
जमती है, किन्‍्तू उसके निर्गुण रूप पर इनका बिल्कूछ विश्वास नहीं था, ऐसी बात 
नही । ये निर्गुण और सगुण में अन्तर नही मानते । उत्तका कथन है कि जो भगवान्‌ 
अमूत्त है, वही भवत के प्रेमवश सगूण-रूप घारण करते है। भगवान्‌ के वास्तविक 
रूप को समझने के लिए इन दोनो रूपो की उपासना को इन्होने आवश्यक समझा 
है ॥ इसी प्रकार इनकी भक्त में इन दोनो रूपो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वे कहते 
हैः 

"/म्रग्नाह सुर्नाह नह कछू भेवा। 
' रावहिं मुत्ति, पुरान, बंध, वेदा।। 
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प्रगूुन झरूप, अलख, अज जोई । 
भगत-प्र म-अस सगुन सो होई।॥। 
सूर और तुलसी की भवित मे यहीं स्थूल अन्तर हू । 
अधिक गहराई में जाने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि सूर और तुलसी की 
भवित में कोई तात्विक अन्तर नही हूँ । दोनो के साध्य एक है, पर साधन भिन्‍न 
है । विनय के पदो में जहाँ हम आत्म-समपंण, हृदय की दीवता, मन की मल्निता, 
जीवन की कलूषता और स्वभाव की कठोरता की चर्चा पाते है, वहाँ हम सूर और 
तुलसी के व्यवितत्व में कोई अन्तर नही पाते। दोनो को हम एक ही साधना के 
एकनिष्ठ साधक के रूप में पाते है | छेकिन सूर जब भक्ति की ऊँचाई से समतलूू 
भूमि पर उतर आंते है, तब तुलसी बडी ऊँचाई पर ही बैठे रह जाते हैँ और सूर 
जैसे संसार के बन्धन में बंध जाते है । तुलसी ने राम की कल्पना एक सुन्दर छोक- 
आदहों की स्थापना के छिए की, जिसकी उस समय बडी आवश्यकता थी, किन्तु 
सूर को भन्दिर में बैठकर केवल भगवान्‌ का गुण-गान करना था, फलस्वरूप वे 
अपने भक्त हृदय को छोक और समाज की चित्ता में प्रवत्त न कर सके । अतएव, 
सूर कोरे सन्त ही रहे, जब कि तुलसी ने एक भक्त के साथ लोक-नायक का भी कार्य 
किया | 


छठा खण्ड 
समस्था 


प्रति वर्ष देश के कोने-कोने में हिन्दी के महा कवि तुलसीदास की जयन्ती 
अनाई जाती है । हजारो-छाखो नर-नारी इस समारोह में भाग लंते है। देश के 
स्कलो तथा कालंजो में महाकवि को हादिक श्रद्धाजलियाँ भेंट की जाती है । यहाँ 
तक कि आलू इण्डिया रेडियो को सभी कनन्‍्द्रो से तुल्सी-सबधी वार्ता, रूपक आदि 
असारित होने लगे है। यह प्रसन्‍तता की बात है कि स्वतत्र भारत में हमारे महाकवि 
का सही मूल्य आँका जा रहा है और उनके सम्बन्ध में वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत 
किये जा रहे है । मझे भी इस प्रकार की जयन्तियों में भाग छेते के सुअवसर मिलते 
है । जब-जब मे तरूसी-जयन्ती-समारोह में सम्मिलित हुआ हूँ तब-तब मुझे आनन्द 
और विषाद की मिश्रित अनुभूति हुई है। जब से मैने चेतना की आँखे खोली है, 
तभी से मेरा मन मझसे यह सवाल करता रहा है कि तुलसी-जयन्ती के अवसर पर 
केवल हिन्दुओ का ही जन-समूह क्यो उमड आता है, दूसरे सम्प्रदाय के लोग क्‍यों 
, नहीं भाग लेते ? हमारे देश में सिफ हिन्दू ही तो नही रहते । यहाँ सिख, ईसाई, 
पारसी, मुसलमान, बौद्ध-जैन, जैसे अनेक धर्मानुयायी भी रहते है। फिर क्‍या बात 
है कि ऐसे शुभ अवसरो पर, जिस दरफ दृष्टि फेरता हूँ उधर हिन्दू-ही-हिन्दू दिखाई 
पडते है, अन्य धर्मावक्ृबियों को पाना दुलूभ होता है । हमार समाज में, हिन्दी के 
असिद्ध उपन्यासकार राजा राधिकारमण प्रसाद के सर्वेश्रेष्ठ उपन्यास टूटा तारा 
के अमर चरित्र 'मैलवी साहब की-सी रामायण-प्रियता कितने मुसलमानों में है जो 
अपने ही धर्म-सम्प्रदाय वालो को दृढ विश्वास के साथ यह कह सके कि “एक मुसलमान 
भी राम की क॒द्र कर सकता है। जो रुस्तम की जवाँमर्दी के किस्से पढ़कर जोश में 
आता हैं वह अगर सच्चा है तो फिर महावीर की जय' से भी उसके खून में उबाल 
क्यो न आयगा ?” क्‍या कारण है कि तुलसी की अमर कृति “रामायण का प्रठन- 
'पांठन केवल हिन्दू-समाज में होता है, मुस्लिम-समाज अथवा ईसाई-समाज में नहीं 
होता ? अभी तक मैने एक भी ऐसे मुसलछमात को नहीं पाया जो तुरूसी के “मानस 
का अध्ययन बडी श्रद्धा और प्रेम से करता हो; एक भी ईसाई को नहीं देखा जो 
“मानस” का अध्ययन करके पुलकित हुआ हो । इससे क्या यह सिद्ध नही होता कि 
तुलसीदास का अब तक ज़ो सम्मान, सत्कार ओर स्वागत होता रहा है, वृह केवल 
हिन्दू-समाज द्वारा ही हुआ है । इससे यह भी सिद्ध होता हू कि तुलसी का “मानस 
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क्या 'रामचरित मानस' हिन्दुओं का धर्म-ग्रन्य हे ? 


प्रति वर्ष देश के कोने-कोने मे हिन्दी के महा कवि तुलसीदास की जयन्ती 
मनाई जाती है। हजारो-छाखो नर-नारी इस समारोह में भाग लेते हैँ । देश के 
स्कूलो तथा कालेजो में महाकवि को हादिक श्रद्धाजलियाँ भेट की जाती है । यहाँ 
तक कि आह इण्डिया रेडियो के सभी कन्द्रों से तुल्सी-सबधी वार्ता, रूपक आदि 
असारित होने लगे है। यह प्रसन्‍नता की बात है कि स्वतत्र भारत में हमारे महाकवि 
का सही मूल्य ऑका जा रहा है और उनके सम्बन्ध में वेज्ञानिक अध्ययन अ्रस्तव 
किये जा रहे है । मझे भी इस प्रकार की जयन्तियों मे भोग लरंने के सुझ्वसर मिले 
है | जब-जब मै तृलसी-जयन्ती-समारोह में सम्मिलित हुआ। हूँ तब-तब मुझे आनन्द 
और विषाद की मिश्रित अनुभूति हुई है। जब से मैत्ते चेतना की आँखे खोली है, 
तभी से मेरा मन मझसे यह सवाल करता रहा है कि तुलसी-जयन्ती के अवसर पर 
केवल हिन्दुओ का ही जन-समुह क्यो उमड आता है, दूसर सम्प्रदाय के छोग क्‍यों 
, नही भाग लते ? हमारे देश में सिफ हिन्दू ही तो नही रहते । यहाँ सिख, ईसाई 
पारसी, मुसलमान, बौद्ध-जैन, जैसे अनेक घर्मानुयायी भी रहते हैं। फिर क्या बात 
है कि ऐसे शुभ अवसरो पर, जिस तरफ दृष्टि फेरता हूँ उधर हिन्दू-ही-हिन्दू दिखाई 
पडते है, अन्य धर्मावकबियो को पाना दुलंभ होता हैं । हमार समाज भे, हिन्दी करे 
असिद्ध उपन्यासकार राजा राधिकारमण प्रसाद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'दूटा तार 
के अमर चरित्र 'मौलवी साहब' की-सी रामायण-प्रियता कितने मुसलमानों में है जो 
अपने ही धर्म-सम्प्रदाय वालो को दृढ विद्वास के साथ यह कह सके कि “एक मुसरछमान 
भी राम की क॒द्र कर सकता है। जो रुस्तम की जवाँमर्दी के किस्से पढ़कर जोश में 
आता है वह अगर सच्चा है तो फिर “महावीर की जय से भी उसके खून में उबाल 
क्यो न आयगा ?” क्‍या कारण है कि तुलसी की अमर कृति “रामायण का पठन- 
'पांठन केवल हिन्दू-समाज में होता है, मुस्लिम-समाज अथवा ईसाई-समाज में नहर 
होता ? अभी तक मैने एक भी ऐसे मुसलमान को नही पाया जो तुरूसी के “मानस्तरा 
का अध्ययन बडी श्रद्धा और प्रेम से करता हो, एक भी ईसाई को नही देख? जो 
“मानस” का अध्यमन करके पुलकित हुआ हो । इससे क्या यह सिद्ध नही होता कि 
शुलूसीदास का अब तक जो सम्मान, सत्कार और स्वागत होता रहा है, वह केवल 
हिल्दू-समाज द्वारा ही हुआ है । इससे यह भी सिद्ध होता हैँ कि तुझूसी का 'मानस 


३०४ विचार और निष्कर्ण 


शक-मात्र हिन्दुओं का धर्म-ग्रन्थ हैँ, अन्य ध्माविछबियों को इससे किसी तरह की प्रेरणा 
नही मिलती । इसीलिए इस देश के दूसर-दूसर सम्प्रदाय वालो ने इस ओर अपनी: 
अज्ञानता का परिचय दिया हैं। प्रदन होता हैं कि ऐसा क्यो हुआ ?---कक्‍्या वास्तक 
में 'रामचरित मानस” हिन्दुओ का एक-मात्र धर्म-ग्रन्थ है ? 
युग-युग से धर्म मनृष्य-सभाज को एक-दूसरे से अरूग वर्गो तथा सम्प्रदायों 

में बाँटता चला आया है। यहाँ मै 'घर्' शब्द को सकुचित अथ में लू रहा हूँ, जिस- 
का अर्थ बाहरी आडम्बर है। यो तो मानव-समाज का एक ही धर्म है, इन्सानियत ४ 
लेकिन धर्म के सकीणे अर्थ भे हमारे उन तमाम महाकवियों के साथ अन्याय किया 
है जिन्होने सारी मानव-जांति को शान्ति, मर्यादा तथा अहिंसा का अमर सन्देश 
दिया है। तुलसी के साथ भी हमने अन्याय किया है; हाँ, घोर अन्याय । उनके 
साहित्य को घामिक कहंकर हमने उनकी भहानता तथा उदारता पर गहरा आघात 
किया हैं। ऐसा करके हमने तुरूसी के पचिन्र उद्देश्यों को चकनाचुर किया है, उनकी: 
आशाओ पर पानी फेरा है। साधारण हिन्दुओ में 'रामायण' की पूजा ठीक उसी प्रकार 
होती हैं जिस तरह किसी धर्म-ग्रन्थ का सम्मान होंता' आया है। तो, यह तय है. 

कि तूलसी को हमने भ्रमवष्य, भ्ज्ञानवदश हिन्दू-समाज की चहारदीवारी मे कैद कर 

रखा है, विस्तुत मैदान की खुली हवा में साँस छेने का अवसर उन्हें नही दिया + 

परिणाम यह्‌ हुआ'कि तुझूसी की महत्ता बजाय बंढने के, घटती ही गई । जाज 
सुलसी सिर्फ हिन्दुओं के कवि है और उनका भहाकाव्य 'भानस' हिन्दुओ का धर्म- 
अन्थ है । किसी भी करा-कृति को धर्म और सम्प्रदाय के कैदखाने मे बन्द कर देना 
उसके महत्त्व को घटा देना है। एक ओर तो हम कहते है कि 'मानस' विदव-काव्य 
है और दूसरी ओर कहते है कि यह हिन्दुओं का घमं-ग्रन्थ हैं । आज वह समय ज॥ 

गया है जब कि इस तरह के देश-व्यापी भ्रम अथवा गलतफहमी को हमेशा के लिए 
दूर कर देता चाहिए'। 

पिछले तीन-चार सौ वर्षों से हम तुलसी के महाकाव्य “रामायण” को धर्म-प्रन्थ 

समझकर, अध्ययन-अध्यापन करते आए है। यूग-युग से अशिक्षित रहने वाली 

भारतीय जनता का इसमें कोई दोष नही है । भूल तो उनसे हुई है, जो बात-बात पर 

हिन्दू-धर्म की महानता सिद्ध करने पर तुले रहते है, जिनकी विचार-धारा सकीर्ोता 
की भरुभूमि भें सूस गई 'है, जो जमाने की नब्ज पकड़कर चलने के आदी नहीं है । 
'तुर्सी के सम्बन्ध में शास्त्रीय आलोचना तो काफी हुई है, छैफिन उनके साहित्य का 

सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कम अध्ययन हुआ है। तुलसी-साहित्य 

'पर अब तक दो तरफ से आक्रमण हुए है, एक ओर यदि प्रतिगामी विचारकों ने 
मानस को चममे-प्रस्थ कहकर जनता को भ्रम में डाला है तो दूसरी ओर प्रगतिशीक 

अंघुर्!ी ने उनके साहित्य को 'बुजु आ' कहकर तुरूसी के जिज्ञासू पाठकों के हृदय मे 

अनावद्यक सम्देह और संशय का बीज बोया हैँ । एक ओर सनातन धर्मावरूबी 
' विहाओों ने मानस को हिन्दु"घर्म के सीखचो में बन्द कर रखा है तो दूसरी और: 
कूसएर प्रभतिवादी साहित्यकारों ने उसको 'साभन्ती,विचार-धारा का अवशेष कहा: 


क्या रामचरित मानस हिस्ुुओं का घर्में-प्रन्थ है ३०३ 


है । मे समझता हें कि भूल और भ्रम दोनो ओर से हुए है | यदि पहले वर्ग ने 
भावावेश और भावुकता भे आकर अपना निर्णय दिया है, तो दुसरे ते मॉंक्स-लेनिन 
की उस छिक्षा से प्रभावित होकर अपना अपरिपक्व मत प्रकट किया है जिसमें 
प्रांचीन सस्क्ृति और काव्य-ग्रन्थो को 'प्रतिक्रियावादी' की सज्ञा दी जाती है । लेकिन 
सच तो यह हैँ कि तुलसी का “'रामचरित मानस न तो प्रतिक्रियावादी ग्रन्थ है और 
न हिन्दुओ का घम्म-ग्रन्थ ही। हाँ, इसमें विश्व-धर्मं अथवा सर्वे-धर्म-समन्वय का 
दशेन अवद्य होता है, जहाँ समस्त मानवता एक ही घरातलू पर खडी है । लेकिन 
हमारा दुर्भाग्य है कि अब तक हम “मानस को हिन्दुओ का धर्मे-प्रन्य कहते आए 
है । आज अपनी दृष्टि को अधिक व्यापक, अपने हृदय को अधिक उदार और 
अपने मांपदण्ड को अधिक सरल बनाने की आवश्यकता हूँ । अब हम कब तक भावु.-- 
कंता और सकीरंता की तराजू से तुलसी के साहित्य को तौककर, किसी छोटे तालाब 
से गदी मछलियाँ निकालकर, मछुआ बाजार में सस्ते दाम पर बेचते रहेंगे ? 

हमारी भूछ पुरानी है और सैद्धान्तिक भी। उसका परिमारजन और सशोधन 
पहले होना चाहिए। जिस तरह हम पहल से ही यह मानते आए है कि 'मानस' 
एक घर्म-ग्रन्य है, उसी तरह आज यह सिद्धान्त एकमत होकर मान लेने की आव- 
श्यकता हूँ कि तुलसी का अमर महाकाव्य 'रामायण' काव्य-प्रन्थ पहले है, धमं-प्रन्थ 
बाद में । हाँ, यदि किसी हिन्दू को उससे घर्ं-विश्वास की खुराक मिल जाय तो यह 
दूसरी बात होगी । यह तो अपनी-अपनी दृष्टि है, जो व्यक्ति-विशेष की मनोद्षा 
पर निर्भर है। यदि आज हम अपनी परम्परागत दृष्टि बदरू लेते है तो हमारा 
विश्वास हे कि “तुलसी-जयन्ती' के अवसरो पर महाकवि की चौपाइयो पर सिर्फ 
हिन्दू ही प्रेम और श्रद्धा से अपने सिर न हिलायेंगे बल्कि इसमें वे भी शामिल होगे 
कल तक हम जिनकी उपेक्षा करते रहे और जो आज तक हमारे महाकंवि और 
उनकी अमर रचना “मानस का अज्ञानवद्य और म्रमवश् तिरस्कार करतें रहे है । 
तुझूसी की आत्मा साम्प्रदायिकता की सूली पर टेंगी तडप रही है, उसे मुक्ति मिलनी: 
ही चाहिए, तभी हमें सही अर्थ मे तुझ्सी-जयन्ती भनाने का छाभ हो सकेगा । 
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यूनान के अन्टीयस के बारे में कहा जाता है कि जब तक उसके पैर धरती 
पर थे, उसका बल दिन-दिन बढता जाता था, लेकिन ज्यों ही हरकूछस उसे 
आसमान पर उडाकर हे गया, वह बिलकुर कमजोर हो गया * * ** । 

कुछ यही बात किसी महान कला-कृति के बारे भे कही जा सकती है। 
किसी भी कछा-कंति" को बल पाने के लिए उसे इस घरती की मिट्टी पर रहना 
होगा--उसमें मानव-भावताएँ, आशा-निराशा, सुख-दुख की अभिव्यवित कलात्मक 
होनी चाहिए। एक महांत्‌ कला-कृति में यूग की छाप होते हुए भी वह युग-प्रृग 
की होती है, क्योकि उसमें मानव-भावनाएँ अनूदित होती है । ल्यूनार्डो विसी का 
भोना लीसा अगर एक अमर-चित्र है, तो बीठोफेन के 'सोनाताज़', चैक्सपीयर के 
“ट्रंजीडीज” तुलसी की 'रामायण' और प्रसाद की 'कामायनी' भी कछा की अमर- 
कृतियाँ है । 

तो, किसी कला-कंति को महान्‌ होने के लिए, यूग का होकर भौ यूग-युग 
का होने के लिए उसमे शाइवत मानव-भाषनाओ की सफल अभिव्यक्ति होदी' 
चाहिए। चाहे वह साहित्य में दाब्द के माध्यम से हो, चित्र मे रग के माध्यम से 
हो या सगीत में स्वर-लहरी के माध्यम से हो * । 

पर कलाकार तो घरती पर जन्म लेता हैँ, उसी की मिट्टी का बना होता है, 
इसलिए उस पर यूग कीं छाप अवश्य पडती है । उसका मानसिक और आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण उसकी व्यक्तिगत अनुभूति ओर यूग की हवा से बनता है । आधुनिक 
हिन्दी-कविता का विदक्षेषण करने के पहले युग की हवा पर भी रोशनी डालती 
होगी---जो क्रिया और प्रतिक्रिया के पूराने रिवाज पर चलती रहती है । 

आलोचक के सामने आज आधुनिक हिन्दो-कविता की समस्या नही बल्कि 
सर्वाधुनिक हिंदी-कविता ( ए]0/४-770व469% मस्लातवा ए0०7"ए) की समस्‍या है । 
प्रगतिवाद के साथ-साथ और उसके आगे भी जो “प्रयोगवाद' के नाम से कला-पक्ष 
मे नई-नई टेकनिक की सृष्टि की जा रही हँ--उस पर कूछ रोशनी डालनी है। पर 
इसके पहले यह बता देना अपेक्षित हूं कि आधुनिक हिन्दी-कविता कैसे बढी । हिन्दी 
का आधुनिक यूग “भारतेन्दु-काल' से शुरू होता है, जब काव्य परम्परा से नाता 
'तोडकर लोक जीवन के समीप आया । पर बीसवी छताब्दी के आरम्भ के द्विवेदी-युग 
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मे ही, खडी बोली का सर्व-मान्य रूप पद्य और गद्य में देखा गया। पर कविता 
पूर्ण वयस्क छायावादी धारा के साथ हुई--जब भाव और कला दोनो पक्षों में 
परिपकक्‍्वता और प्रौढदत। आईं। छायावाद का आत्म-निष्ठ कवि अपनी विकलरू भाव- 
नाओ को व्यक्त करने को आकुक था--क्योकि वह द्विवेदी-यूग की परिनिष्ठ और 
इतिवृत्तात्मक कविता को परम्परा और रूढि की कैद मे देखता था '*॥। 
इसलिये छयावाद द्विवेदी यूग की प्रतिक्रिया के फल-स्वरूप आया। इसके 
मुख्य कवियो 'प्रसाद', 'निराला', 'पत' और “'महादेवी” की कविताओ में भाव और 
कला का एक महीन काम देखने को मिलता है। व्यक्ति गत और देश की सामा- 
जिक पीडा से क्षूंब्ध प्रसाद अगर एक तरफ 'लें चल सभे भुलावा देकर *'” म 
पलायन-वुत्ति व्यक्त करते है, पत 'पललव' में प्रकृति के सौन्दयं पर म्‌ ग्ध होकर बेदना 
भूलने की कोशिश करते है, निराला अपने गीत 'फिर सितार संवार लो '** *** ! 
में मस्त होतें है और महादेवी अपने असीम प्रियतम की राह 'साध्य-गीत' मे देखती 
है, तो दूसरी ओर बे सभी वेश की शोचनीय दक्षा पर शोक भी प्रकट करते है । 
प्रसाद की 'ध्रुव-स्वामिनी', निराला का 'तूलसीदास', पत के 'पल्लव' का 'परिवर्चन 
और महादेवी की वेदना मय स्तनिग्ध 'दीप-शिखा' मे पीडित भारतीय मानवता के 
आँसू और आत्मा की अशान्ति अभिव्यजित है । 
किनन्‍्तू समय के दोर में प्रतीकवादी छायावादी कवियों के भी विरुद्ध प्रति- 
किया हुई, जिसके फल-स्वरूप 'प्रगतिवादी कवि आये | “वे आध्िक वेषमस्य की 
समाप्ति का ध्येय सम्मुख रख, भौतिकवाद के आधार पर काल माक्स के समाज- 
वादी सिद्धान्तो का सहारा लेकर, वर्गहीन समाज की स्थापना वरना चाहते थे ।' 
भारत में 'मेरठ-षड्यन्त्र के बाद यह सिद्धात कालिज-विद्याथियों, असतुष्ठ-कार्य- 
कर्ताओं और मजदूरो की ट्रेंड-यूनियन के बीच आया । इसी विचार-धारा से प्रभा- 
वित एक साहित्यिक सभा “प्रगतिशील छेखक-सघ' के नाम से प्रेमचन्द के सभा-पतित्व 
में लखनऊ में सन्‌ १९३६ में हुई। प्रगतिवादी-कवियों की कविताएँ कही राष्ट्रीय- 
भावना से ओत-प्रोत है तो कही माक्सवादी विचार-धारा से प्रभावित । सोहनछाल 
द्विवेदी की 'मैरवी', दिनकर की 'हुकार' और “रेणुका' राष्ट्रीय-मावना से पूर्ण है । 
भगवतीचरण वर्मा, भरेन्द्र शर्मा, 'अ चल, 'सुमन”, और 'नागाजु न आदि कवियों मे 
अगर भावस्सवादी विचार-घारा बोलती है, तो रागेय-राघव में दोनो का मिश्रण * । 
शोषक-वर्ग के अत्याचारों का विशद चित्र भगवतीचरण वर्मा की “मैसागाडी' 
भे मिलता है 
“पहुु बनकर नर पिस रहे जहा, 
तारियाँ . जन रहीं. गुलाम, 
च्रमर-तलरमर सु चरर भरर, 
जा रही चली गंसा-गाड़ी । 
नरेन्द्र शर्मा की पक्तयों में 
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“यहाँ क्ष्‌ पा का देश, दातता, विग्नह का भ्रागार 
और “अचल तो क्षबव्ष होकर कहते है 
“बहु नस्ल जिमे कहते मानव, कौडो से आज गई-बीतो 
१ »< »< 
से कहता हू वर्गे-चेतना 
युग की प्रबल चुनौती है । 
सुमन रास्ते में ककड से भी दलित मानव को पाते है 
“मै जड होकर भी इन चेतन नर-ककालो से बढ़ कर हूँ ।” 
पर बहुत-सी प्रगतिवादी कविताओं में खासकर जो १९३५ के बाद छिखी 
गई है, उनभे जीवन-दर्शेन, सिद्धात भर ही मिलता है, कला-पक्ष बिलकुल गौण है । 
कि स्ेदनशील प्राणी होने के बदले, नेता मालूम होता है * । 
कुछ यही बात दूसरी तरह से '“प्रयोगवादी' या “प्रपद्मवादी' कवियो के 
बारे भें भी कही जा सकती है, जो टेकनिक के नशे मे भाव-पक्ष की ओर ध्यान ही 
नही देते है''' । 
'प्रयोगवादी' कविता का सूत्रपांत १९४३ में 'तार-सप्तक' से ही सही रूप मे 
शुरु होता है, इसके सपादक “भज्ञेय जी ने लिखा है--कांव्य के अन्वेषी का दृष्टिकोण 
- उन्हें समानता के सूत्र में बाँधता है। इसका यह सतलऊूब नही कि प्रस्तुत सभ्नह की 
सब रचनाएँ प्रमतित्लीलता के नमूने है, या कि इत कवियों की रचनाएँ रूद्वि से 
अछूती है, या कि केवल यही प्रयोगशील है और वाकी सब घास छीलने वाले *। 
“अज्ञेय' के इस कथन से जाहिर है कि 'तार-सप्तक के कवियों ने रूढ़ि या 
प्रभ्परा को बिलकूल छोडा नही है, परम्परा का संस्कार तो कराकार आसानी से 
नहीं छोड पाता है. अग्रेजी आलोचक इसलिए भी तो प&पै9074 (परम्पस) 
पर कपफी जोर देते है. ।॥ तो कवि पुरानी मस्यताओ को तोडकर भी परम्परा से 
विलकुर भाग नही पाता है। अग्रेजी कवि हापकिन्स की ठेकविक के बारे में भी 
कृछ अग्रेजी अलोचको का गछूत खयाल है कि उसने कोई नयी टकनिक ईजाद की 
थी 4 उसकी 'ठेकनिक तो मध्यकालीन अग्रेजी कवि लंगरलूण्ड के अनुप्रासात्मक पद् 
(8४(:४४४४० ए'86) से काफी मिलती-जुलती है । 
'तार-सप्तक के कवियों के ये बाम हँ--- 
नेम्रिचस्द्, भारतभूषण बग्रवारू, गिरिजाकुमार साथूर, प्रभाकर साचवे, गजा- 
नन माधव म्‌क्तिबोध, रामविलास हार्मा, अज्ञेय । 
इसी प्रकार 'दूसरा-सप्तक' जो फिर अज्ञेब के सपादकत्व में १९५१ में 
प्रकाशित हुआ है---उसके कवि ये है--- 
भवानीप्रसाद पिश्र, शकुत्तल मॉथुर, हरिनारायण व्यास, ध्मशेर सिंह, 
नरंशकमार मेहता, रघुवीर सहाय और चरमंबीर भारती | 
दूसरा-सप्तक' के बारे मे अज्ञेय ने लिखा है 


“प्रयोग के छिए प्रयोग इनमें से किसी ने बही किया है, वर नई समस्याओ 
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ओर नये दायित्वों का तकाजा सबने अनुभव किया है और उससे प्रेरणा सभी को 
मिली है । मिसाल के तौर पर भवानीप्रसाद मिश्र की कविता 'कमल के फूल' 
को लीजिये -- 
“फूल लाया हु कमल के 
बया करू इनको ? 
पसारे आप श्रॉचल 
छोड दूं, 
हो जाय जी हल्का ।॥” 
कमल यहाँ कविता का! पर्याय है। वह टेकनिक के खयाल से सफल मोनो- 
लॉग (77000!02706) है, जिसमे अग्रेजी कवि ब्राउनिंग को कमाल हासिक था। 
इनफी 'गीत-फरोश' टाइप्र की दूसरी कविता भी नाटकीय दृष्टि से काफी सफल है 
“जी हो हुजूर, में गीत बेचता हूँ 
में तरह तरह के 
गौत बेचबता हूं. ।” 
इससे स्पष्ठ है कि 'प्रयोगवरादी कविता को जीने के लिए सिर्फ प्रयोग के 
लिए प्रयोग' से काम तही चकेगा। जहूरत है कि नई टेकॉनिक में चाहे वह अग्रेजी 
का '7५७8 4880 48009, '8076877 ० ()00700प्र57088' या अम्नरीकन 
छेखक डौसपैसोस (908]2888868) का 'ए०एफ़8 ॥0०७९० या '(08४7७/७ ए०, 
यां मिकासो का क्यूबीस्टीक (07800) या ज्याम्रितिक (990797760#709/) 
तरीका हो--उसमें भाव की प्रौढता हो, नई समस्याओ और नये तकाजो का 
अनूभव हो । 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा स्वीकार किये जावे के बाद, भाज जरूरत है कि 
विभिन्‍य भाषाओं के कॉव्ययत उपभ्रावो, प्रचलित शब्दों, कहावतो, प्रृहावरों तथा 
लोक-गीतो की विषय-वस्तुओ को अपवाकर हिन्दी-काव्य मे नवीनता छाई जाय । 
इससे एक ऐतिहासिक काव्य की भी पूर्ति होगी और व्यापकता भी आयगी | 
पर इन सब बातो के होते हुए यह ध्यान रहे कि नये प्रयोग में जिन्दगी की 
हरकत हो, धरती की बात हो, उसमें आत्मा की पुकार हो, जिससे महान्‌ कल्ला-कृति 
की सष्टि हो सके १ 


भ्देः 
चाँद में कलंक 
गुप्त जी को राष्ट्रीयता की परीक्षा 


[श्री मैथिलीशरण गृप्त जी को कई वर्ष पूर्व राष्दीयता के निमित्त बदीगृह 
में जाना पडा था । यह दृश्य उसी समय का है। कारागार की एक छोटी कोठरी, 
जिसके अन्दर अंधेन्रा राज्य कर रहा है--कोने मे केवल एक दीप । गुप्त जी भूमि 
पर बिछे कम्बल पर सोये है। नीद में कवि को एक दिव्य आलोक दीख पडता है 
और दो अलौकिक दूत आकर उनका हाथ पकडकर उन्हें आकाश भागे से ऊपर हे 
उड ते हैं । कवि गुप्त जी थोडी ही देर में अपने को एक कमरे में खडा पाते है । 
इस कमरे का वातावरण न्यायालय-सा है। न्यायाधीश के आसन पर महाकवि व्यास 
बैठे है। न्‍्यायाधीश्ञ के बाई ओर जूरीगणो के रूप में श्री तृलसीदास जी, श्री 
सूरदास जी तथा पाश्चात्य कवि शेक्सपियर वंठ है। गृप्त जी अब समझ रहे हैं कि 
ब्रे यहाँ भी बदी के रूप में खडे है। उनके विपक्ष मे सरकारी वकील प० मिरिजादत्त 
शुक्ल 'गिरीश तथा उनकी सहाग्रता मे डा० परमेंन्र ब्रह्मचारी शास्त्री हे । अभियृक्‍त 
की ओर से डा० विश्वनाथप्रसाद है तथां उनके सहंकारियों में प्रोण केसरीकुमार 
एम० ए० तथा श्री मनोरजन सहाय श्रीवास्तव एम० ए० है। दर्शकों मे प्रमुख 
पौ० जगन्नाथ दार्मा एस० ए० तथा प्रो० देवेन्द्र शर्मा एम० ए० तथा अन्य महानु- 
भाव है । हुँ की बात है कि महिला-दर्शंको की गेलरी भी खाली नही है, जिनमे 
श्रीमती वर्मा तथा श्रीमती सिनहा के नाम हम ले सकते है। कार्यवाही आरम्भ 
दोती हूँ । ] 

न्‍्यायाध हञ व्यास--क्या न्‍्यायारूय में अभियुक्त उपस्थित कर दिये गए ? 

न्यायालय के प्रहरी-गण श्री विभलप्रसाद त«। श्री विन्ध्यावलप्रसाद (उच्च 
स्वर में)--हाँ, श्रीमन्‌ ! 

(दर्शकों में श्री बदी झकर सिंह, श्री अभिनव तथा श्री राधारमण ह॒ष-ध्वनि 
करते है | ) 

न्यायाधीश व्यास--कृपया दोर न मचायें। शाति, शाति, महाशान्ति। 
अभियुक्त को यह विदित किया जाता है कि मृत्यु-छोक की साहित्यिक मडछी के कूछ 
प्रमुख संदस्यो ने उन पर कुछ दोषारोपण किये है--अभियुकत को इस काव्य- 
स्यायालय में छानें का उद्देश्य यही है । सरकारी वकीछ प० 'गिरीक्ष उन आरोपो 
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का विवरण देगे। 

प० 'गिरीक्ष--श्रीमन्‌, अभियुक्त का प्रथम दोष तो यह है कि ये राष्ट्रीय 
कवि होने का दावा करते है किन्तु हमारे पास अनेक प्रमाण है जिनसे यह स्पष्ट 
विदित होता हूँ कि ये जातीय कवि है। श्री ब्रह्मचारी जी, कंपया आप इसका 
स्पष्टीकरण करे । 

डॉ० ब्रह्मतारी--(अपना विज्ञाल वक्ष तानकर) गुप्तजी सरासर जातीय 
कवि है। ये हिन्दू घमं के एक-मात्र प्रवर्त्तक तथा वैष्णव कवि है । कवि की अपनी ही 
लेखनी से लिखे वाक्य मै प्रमाण-स्वरूप ले सकता हूँ--“राम तुम्हारा चरित स्वय 
ही काव्य है! तथा 'वाचक प्रथम स्वेत्र ही जय जानफी-जीवन कहो, फिर पूववेजी के 
शील की शिक्षा-तरगो में बहो । यहाँ यह बात साफ हैँ कि अभियुक्त टिन्दू जाति को 
ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और इस तरह अपना दृष्टिकोण सकीर्ण बना रहा है । 

(श्रीमती सिनहा तथा वर्मा धीरे से एक-दूसरे को देखती है, मानो कह रही 
हो कि कितनी ध्वसात्मक आलोचना है, श्री ब्रह्मतगारी जी की । ) 

डा० विदवनाय प्रसाद--राष्ट्‌ का प्रतिनिधि वह नहीं"है, जो हमसे एक 
कदम आगे चले. और हमे पीछे छोडता चले । गृप्तजी लोक-नायक कवि है, ने 
हमसे कधा भिडाकर चलते है । यदि उनकी वाणी में हमारे ही जीवन की रागिनी 
बज रही हैँ तो वे निर्चय ही हमारे प्रतिनिधि कवि है। राष्ट्रीयता उनकी व्यापक 
भावना है । वे 'पचवटी' में भी राष्ट््‌ तथा देश को साथ लिये चलते है। राष्ट्र 
के सोये हुए भावों को जगाना ही इनका उद्द श्य है। यथा 

सानस-भवन में आये-जन जिसकी उतारें आरती । 
भगवान्‌ ! भारतवर्ष में गूंजे हमारों भारती॥ 

श्री 'गिरीक्ष--पर ईसाइयो तथा मुसलमानों को उन्होने वह स्थान कहाँ 
दिया, जो हिन्दुओ को दिया है । 

डा० विश्वनाथ--यह थोडी-सी सकीर्णता इसलिए आई है कि वे हिन्दुओ 
का उत्कर्ष दिखला सके, किल्तु ऐतिहासिक दृष्टि से, न कि जातीय वृष्टि से । 
भारत-भारती' स्वराज्य-आन्दोलन के समय लिखा गया था और कवि की आँखों 
के सामने सारा भारतवर्ष था। 

श्री वेवेस््र शर्मा (दर्शकों में से चिल्ला उठते है)--मगर फिर भी उन्होने तो 
हिन्दुओ को ही ऊँचा उठाया है । 

डा० विद्वरनाथ--नही, 'हिन्दू' नाम की पुस्तक में उन्होने साफ कह ब्रिया है 
कि “हिन्दू हो या मुसलमान, नीच रहेगा सदा नीच ४ देखिये, श्रीमम्‌, कहाँ सकीरणेता 
है ? यदि गृप्तजी इसलिए राष्ट्रीय कवि नही है कि वे राम को अपनाते हैं तो 
मौलाना आजाद भी राष्ट्रीय नही हो सकते क्योकि थे इस्काम को अपनातें है और 
फिर गाँधी भी हिन्दू होने के कारण राष्ट्रीय नही हो सकते । 

न्यायाधीश---श्री ब्रह्मचारी जी, यदि श्रापो उनके किसी और गुण-दोष 
का कथन करना है तो उन्हें पेश कीजिये । 
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डा० ब्रह्मचारी--(ऊ ची आवाज में) मुभे तो अभियुक्त के लिए आदर भी 
है तंथी उनके दोषो पर क्षोभ भी । मै निष्पक्ष भाव से उन्हें कह दूँगा चाहे हमारा 
मकदमा खरांब ही क्‍यों न हो जांय। देवियो तथा मित्रो ! नही, नहीं, क्षमा श्रीमाम्‌ ! 
भैने समझा मैं बी० ए० कक्षा में पढ रहा हूँ | हाँ तो श्रीमनूं ! 'यशोघर।' में एक 
करुण पट का 380727०पापे है। 'साकेत' में तो खासकर ९वे तथा १०वें सर्ग 
में अभिय्‌क्त ने उभिल्तां को बहुत अधिक रुछांया है। भहात्मा गाँधी ने भी यही 
बात कही है । 'यशोध॑रा' में नारीत्व पर कछक का टीका प्ृंष-जाति द्वारा छगांया 
गया है। (गम्भीर स्वर मे) श्रीमनू, यदि नारीत्व की निबंलता में ही सबलता का 
अआधघात, उसकी कोमलतां में भी कठोर सघात, उसके आत्म-समपंण में भी आत्मा- 
भिमान का विधान गुंप्तजी को इष्ट है तो इस दृष्टि से यश्ोधरा के चित्रण मे 
उमिला के चित्रण की अपेक्षा अधिक कलात्मकता लाभ की है। दूसरी ओर उन्होने 
उनके जीवन का आध्यात्मिक आदर्श 'अनघ' नामक गीति-नाटू्य में बहुत सुन्दर रूप 
से प्रकट किया है--”न तन सेवा, न सन सेवा ! न जीवन और घन सेवा, मुझे 
है इृष्ट जन-सेवा, सदा संच्चो भुवन-सेवा ।” पर साथ ही इनकी जातीयता पर जो 
आक्षेप हुए उससे आकूल होकर उन्होने 'काबा और कबेला' लिख डाला; जिसको 
कि हम खुले शब्दो में ?700०8०09 ॥067%/ए7४' कह सकते है । 
प॑० गिरीक्ष--र्ति७७', 4687. (शोर-गुल होने छगता है । ) 
न्यायाधीश--जान्ति, शान्ति, महाशात्ति ! 
[श्री विमलाप्रसाद तथा श्री विध्याचलप्रसाद उच्च [स्वर में चिल्लाते है-- 
'कृपया अज्ञान्ति का अवसान करें--ज्ाति, शाति, शाति ।' ] 
विश्वनाथ--श्रीमन्‌ ! अभिय्‌क्‍त का अन्त्यानुप्रासो पर तथा छदो पर 
अधिकार है । शब्दों मे तरल सभीत बहता रहता है । यथा "चार चन्द्र की चचल 
किरणें खेल रही थी जल थलू में / तथा 'सखि, निरल नदी की धारा, हलमल 
ढलसल, ढलमल-हलपरू, चचल-अंचल तारे । प्रकृति का भयकर रूप देखे--- 
'जीशं तरि-भूरि फार वेख अरि एरि। 
श्री 'गिरीश'--साथ ही श्रीमन्‌ , मैं भी कुछ उदाहरण रखता हँ--अभियुक्त 
तुको की भी अति कर देता है । यथा 
भाई रे ! हम अजोजतों का हाय ! भाप्य ही खोठा। 
दिखा-विखाकर ल्‍हास अन्त में भ्रा पड़ता है टोठा॥ 
पड़ा रहा है वह धास-घरा-धत्त, खड़ा रेहा परकोटा। 
यथा. बाहर से क्‍या जोड-जाड ? 
में अपनों ही पल्‍ला क्राड । 
तब है, जब थे दाँत उखाड़ ४ 
रह. भव-सागर नक् ॥ 
कितना बुरा शब्द-चयन है श्रीभन्‌ ! 
डा० ब्रह्मचारी--700%7 कविता 3७ की ५३१वी धारा के अनुसार 
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स्व० बा० द्याभसुन्दरदास 'साहित्यालोबन' में लिख चुके है कि कविता का 
सगीतमय रूप नष्ठ करना मानों उसकी अलौकिक शक्ति का नाश करना हैँ । 

न्यायाधीद्-श्री श्यामसून्दरदास जी के कथन की पुष्टि के लिए सगीतमयी 
कविता का उदाहरण आप दे सकते है । 

श्री गिरेद्द--जी हाँ, कवि दिनकर की ये पक्तियों देखे श्रीमन्‌ ( गाकर ) 

दूज भरी इस शेर तरी में उबा विहेसती श्रायेगी , 
युग-यूग कली हेँसेगी, युग-युग क्रोयल गीत सुनायेगी। 
घुल-मिल चत्र-किरण में, घरसेगी झानद सुथा , 
केवल में न रहूंगा, यह सधु-धार उभ्डती जायेगी । 

श्रीमन्‌ ! गृप्तजी ने 'यश्ोघरा' के भुख से कहलावा है---'ससार हेतु 
शत बार मरें हम, किन्तु यशोधरा एक बार भी तो नही मरी । न० २ यह कि बुद्ध 
ने तो म्‌क्ति के लिए युद्ध किया और सफल भी हुए, पर यशोधरा ने कंवरू राहुल 
को पाला और मैले-कचेले वस्त्र पहने, यह तो_ एक माता करेगी ही, फिर कवि ने 
यक्ञोधरा को क्यो झूठ-मूठ महान्‌ बना दिया ? 

डा० विध्वनाथ--इस प्रश्न का उत्तर भी श्रीमन्‌ मै यह दूंगा कि कवि की 
इच्छा शुरू से ही यशोधरा को साधारण रूप भें खीचने की रही है, पर इसी 
साधारण रूप में, घर की चहारदीवारी के भीतर बद विवाहिता हिन्दू ललना 
अपने मे जो असाधारण व्यक्तित्व छिपाये बैठी है, उसी की ओर हमारे मुवक्किर 
श्री गृप्तजी ने हमारा ध्यान खीचा है । हम यज्ञोधरा-जैसी स्त्रियो को बराबर 
देखते आए है, इसीलिए उसकी महानता हमारी दृष्टि मे नहीं आई है । नासी की 
ग़ोद ही वह छोक है जहाँ खेल-कूदकर लोक-नायक तैयार होते है। नाटक में 
नेपथ्य का महत्व होने से ही नाटक का महत्व होता हैँ । [968०, 96907 की 
हृष-ध्वनि] 

श्री स्पायाधीद्द--अच्छा, अब हम जूरियो का मत लेते है । 

[एकात में श्री तुलसी, सूर तथा शेक्सपियर से मिलकर न्यायाधीश व्यास 
आसन ग्रहण करते है । न्यायालय मे सन्नाटा छा जाता है। गुप्तजी ध्यान से 
न्यायाधीश को देख रहे है । ] 

न्यायाधीद्य-[ फैसला निकालकर पढते है । ] 

आज हमारे न्‍्यायारूय मे एक ऐसे कवि का मुकदमा आया है, जिस पर 
भारतीय साहित्य गव॑ कर सकता हाँ, पर हमे यह बतलाना आवश्यक है कि अभियुक्त 
के कवि होने के नाते उसमे मानवता अर्थात्‌ दुबंछता होना आवश्यक है । दुबंलता 
से मेरा तात्पय॑ गृप्त जी के सूखे-साखे शरीर से नही, वरन्‌ उनकी बौद्धिक दुबेलताओ 
से है । आज यहाँ पर हमारे जूरीगणो मे श्री शोक्सपियर है, जिन्होने अभी कहा है 
कि १९वीं शताब्दी मे उनके पीछे पाइचात्य देश की जनता पागल की तरह उनके 
दब्दो के ऐसे ऐसे अर्थ निकाला करती थी जिसका कि स्वप्न मे स्वयं कवि ने 
भी खयाल नहीं किया था । शेक्सपियर उन २०वीं सदी के साहित्यिको पर, जिनमें 
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बहुत-से अध्यापक तथा कवि भी है, खेद प्रकट करते है, इसलिए कि उनके व्यक्तित्व 
को आवश्यकता से अधिक प्राधान्य दिया जा रहा हूँ । शेक्सपियर को यह देखकर 
लज्जा होती हैँ कि उनके नाटकों तथा कविताओं के बाल की खारहू निकालकर 
उनकी महानता सिद्ध की जा रही है । श्री तूलसी भी मुझसे अभी-अभी इसी बात 
को प्रकट कर रहे थे कि भारतवासी उनके काव्य में अपनी कल्पना के बल पर 
अब्भुत, अनुपम तथा अनुदार अथ निकाल रहे है । तुलसी ने अपनी यह मति प्रकट 
की हूँ कि स्वर्गीय पुरुष होने के ना. वे सर्वज्ञ हो गए है तथा पृथ्वी पर रहकर 
उन्होने जो कुछ लिखा उसमें अवश्य ही अच्छाइयाँ अधिक है, लेकिन उसमे कमजोर 
स्थक्त भी है और उन कमजोर स्थछो को छिपाने के लिए उनके अन्ध-विश्वासी भक्‍त- 
गण तरह-तरह के अकाट्य अर्थ छुगा रहे है। श्री गुप्तजी मे भी इन्ही कवियों की 
तरह प्रतिभा हूँ अवए्य, पर उनमे कमजोरियाँ भी हैँ । इसलिए गृप्तजी के भक्त 
उनके गुणों का गान न करे, उनके दोषों पर भी ध्यान दे; क्योकि इससे कवि की 
प्रतिभा और चमकेगी। आलोचना एक कैंची हैँ जिसके द्वारा काव्य के भद्दे स्थलों 
को काटकर कवित्म को सुन्दर बनाया जा सकता हैँ। श्री गुप्तजी को हम सादर 
जाने की आज्ञा देते है तथा आज उनकी जयन्ती पर हष मनाते हुए इस न्यायालय 
को विर्साजत करते है ।* 

[न्यायालय में जोरों की करतल-ध्वनि होती हैँ तथा 'गुप्तजी सौ वर्ष 
जिये' के नारे जोर-जोर से छगगते है । कवि की आँखें खूल जाती है और तब वे कुछ 
सोचने लगते है कि अचानक उन्हे खिडकी के बाहर चाँद दीख पडता हूँ । साथ ही 
वे कहु उठते है--'चाँद मे भी कलक हूँ । ] 


सातवों खण्ड 
प्रांतीय साहित्य 
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हिन्दी-कहानी की प्रगति में बिहार के साहित्यकारो ने भी पर्याप्त सहयोग 
विया है। बुद्ध, महावीर तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद की पृण्य-भूमि में हिन्दी-कथाकांरो 
की कमी नही, ऊँकिन शिक्षा का अभाव बेतरह खटकता हैँ। भारत के अन्य 
प्रान्तो की अपेक्षा बिहार का सत्तोषजनक विकास नही हो सका है । इतना होते 
हुए भी बिहार ने वियोगी, दिनकर-जैसे कृशछ कवि, राजा राधिकारमण, अनूपछालू 
मडल-जैसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार, राधाकृष्णु द्विज-जैसे सिद्ध कहानीकार और 
शिवपूजन, बेनीपु री-जैसे रब्ध-प्रतिष्ठ सम्पादको को जन्म दिया हूँ । उनकी टक्‍्केर 
का दूसरा जोड समस्त हिन्दी-ससार मे पाना दुलेभ है । 
बिहार हिन्दी-कहानी-साहित्य के विकास मे सदैव साथ देता रहा है। आचार्य 
शिवपूजन सहाय, राजा राधविकारमण, प्रिन्सिपलछ जनादेंनप्रसाद द्विज', श्री रामवृक्ष 
बेनीपूरी, श्रीयुत मोहनलाल महतो “वियोगी*, 'मुक्त' तथा राघाऊंष्ण बहुत पहल से 
ही कहानियाँ लिखते आये हैं। इनका रचना-काल द्विवेदी-युग से ही मानना चाहिए । 
लेकिन खेद के साथ लिखना पंडता हैँ कि हिन्दी के विद्वान्‌ आलोचको तथा इतिहास- 
लेखको ने इनके राथ उचित न्याय नही किया। यहीं कारण हैं कि हिन्दी-साहित्य 
के आधुनिक इतिहास भे एक-दो नामो को छोडकर बिहार के अधिकाँश कथाकोरो 
का नामोल्लेख तक नहीं हुआ। भाज बिहार का हिन्दी-साहित्य उस बिन्दु धर 
पहुँच गया है जहाँ पहुँचकर साहित्यकार को अमरत्व मिल जांता है । इसीलिए 
आज उनकी साहित्य के मूल्याकन की इतनी जजेर आवद्यकता आ पंडी हूँ। खुशी 
की बात है हिन्दी-सोहित्य से प्रान्तीयता के पाँव उखडते जा रहे हैं। आज का हिन्दी- 
लेखक किसी एक प्रान्त की सुष्टि न होकर समस्त राष्टु की उपज है। इसलिए 
उसे किसी एक प्रान्त की चहार॑दीवारी में बन्द करके उसकी स॥हित्य॑-सौंधना के 
मूल्याकन नही किया जा सकता, क्योंकि साहित्य जातीयता, प्रास्तीयंता आदि संकीर्ण 
विचारों से ऊपर उठा होता है। प्रस्त्त निबंध मे बिहार के उत कंथोकोरो का 
सामान्य परिचय दिया गया है कि जो हिन्दी में काफी लिख चुके हैँ लेकिन उनके 
साहित्यिक व्यक्तित्व का सही मूल्याकन नही हुआ है। परिणाम यह हुआ कि हिन्दी 
के पाठक और विद्यार्थी न तो उनके नाम से परिचित है और न उनके काम से ही । 
यहाँ मैने प्रातीय भावों से उत्साहित होकर बिहार के इन प्रसिद्ध कथाकारो का 
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सामान्य साहित्यिक परिचय नहीं दिया, बल्कि उनकी साहित्य-साधना की 
शक्ति और महत्ता को समझने-समझाने की चेष्ठा की है, जो बहुत सक्षिप्त और 
साधारण है। अभी हाल ही मे “'कथानिका' नाम का एक कहानी-सग्रह प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें आधुनिक बिहार के कथाकारो की प्रतिनिधि कहानियाँ सम्रहीत है । 
प्रान्तीयता के आधार पर यह सभवत हिन्दी-कहानियो का पहला सग्रह है, जिसमे 
किसी एक प्रान्त के कथाकारों को एक साथ रखने का प्रयत्न किया गय। है । २० वी 
शताब्दी प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता की कायछ नही है। प्रान्तीयता अच्छी चीज 
भी नही । लेकिन प्रत्येक भ्रान्त को अपनी सामूहिक चेतना तथा शक्ति का अनुमान 
लगाने का स्वाभाविक अधिकार है, ताकि वह अपने को तोल कि उसने देश की प्रगति 
में, जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रो मे, कितनी उन्नति की है और वह आज कहाँ खडा 
हुआ हूँ । कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य को छेकर उपय्‌ क्त प्स्तक 'कथानिका'” की सृष्टि 
हुई है । 

है बिहार के साहित्यकार किसी भी “बाद के विव्राद में पडना नहीं 
चाहते, क्योकि ये “व्यक्तित्व के स्वतत्र विकास में विश्वास करते है। यहाँ 
के कवियों, कहानीकारों आदि के सम्बन्ध मे यह निरचय के साथ नहीं कहा 
जा सकता कि वे किस सीमा तक गाधीवादी है और किस ह॒द तक समाजवादी । 
वे कहाँ तक साम्यवादी है और किस ह॒द तक फ्रायडवादी, अन्तिम निर्णय नहीं दिया 
जा सकता । साहित्य जब राजनीति की दासता से मृक्‍त रहता हूँ, तभी उसे फलने 
फूलने का सुअवसर मिलता है । तो यह बिहार के साहित्यकारों की खास विशेषता 
रही हूँ कि वे अपने को किसी भी राजनीतिक “वाद” की जजीर से बाँचने की 
चेष्टा नही करते । दिनकर इसके ज्वलन्त उदाहरण है । हिन्दी मो सभवत, दिनकर 
ही वह पहले कवि है जिन्होंने प्रगतिवाद की सही व्याख्या की | बिहारी साहित्य- 
कार किसी भी साहित्य के स्कूल के प्रहरी नही है, यद्यपि पुराने और नये खभे के 
कुछ बिहारी कथाकारो पर प्रेमचन्द, प्रसाद, जैनेन्द्र आदि का थोडा-बहुत प्रभाव 
अवदय पडा हूँ, लेकिन यह प्रभाव नाम का ही है । आचाये शिवपूजन, राजा राधिका- 
रमण, द्विज आदि कथाकारो को प्रेमचन्द-स्कूल के अन्तगंत रखा जा सकता है, लेकिन 
सच्ची बात तो यह है कि प्रेमचन्द से इनका सबध ऊपरी ही हँ । इनकी अपनी 
विशेषताएं हैं। नये उदीयमान कहानीकारो में श्री राधाकृष्ण प्रसाद, प्रोण नलिन- 
विलोचन शर्मा, प० हसकूमार तिवारी, ५० जानकीवल्लभ शास्त्री, श्री नारायण, 
प्रौ० कृष्णनन्दन, प्रो० नमंदेश्वरप्रसाद आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है जो अपनी 
अपनी विक्षा मे काम कर रहें है। ये सभी ऊँचे दर्ज के लेखक हैँ जिन्होंने अपनी 
साधना और प्रतिभा के बल पर हिन्दी-कहानी-साहित्य को पल्‍्लवित और पृष्पित 
किया है, जो हिन्दी-ससार को नये विचार और नये विधान दे रहे है । 

उपरिकथित कहानी-सभ्रह “कथानिका' में समाविष्ट सभी कथाकार बिहार के 
जीते-जागते रेखक है, जिन्होनों हिन्दी-साहित्य के सामूहिक विकास में भाग लिया 
हूँ । आचार्य शिवपूजन सहाय, राजा साहब, बेनीपुरी, वियोगी, राधाकृष्ण, द्विज, 
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तिवारी--थे सभी हिन्दी-साहित्य के जाने-पहचाने लेखक हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध 
आलोचक इनकी साहित्य-साधना से भली भाँति परिचित है । समस्त हिन्दी-ससार 
इनकी छाक्ति, महत्ता और प्रतिभा का कायल है। लेकिन बडे आदइचयें की 
बात है कि हिन्दी-कहानी के आलोचको ने बिहार की दन विभूतियों की उसी तरह 
उपेक्षा की है जिस तरह एक कट्टर सनातन धर्मावछ॒बी किसी छूद्र की छाया से घृणा 
करता है 'कथानिका' के सम्पादक ने इस कहानी-सम्रह को निकालकर जहाँ एक ओर 
बिहार के कथाकारो के साथ उचित न्याय किया है, वहाँ दूसरी ओर हिन्दी-पाठको 
को बिहार के नय॑-पूराने कथाकारो से परिचित कराया है। लेकिन यह निरचय 
के साथ नही कहा जा सकता कि इसमे जिन कथाकारो की कहानियाँ सम्रहीत हुई 
है, वे उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ ही है । अब में इन कथाकारों का सामान्य परि- 
चय प्रस्तुत करता हुआ उनके कहानी-साहित्य पर चछता प्रकाशन डालने की चेष्टा 
करूगा । 
आचाये शिवपूजन सहाय 
[ जन्म सन्‌ १८९३ | 

बिहार के आधुनिक हिन्दी-साहित्य के पिता और सबसे प्राने छेखक 
आचाय॑ शिवपूजन सहाय है । ये न केवल बिहार के ही सम्मानित लेखक है, वरन्‌ 
समस्त हिन्दी-स सार में इनका काफी सम्मान-सत्कार हुआ है । प्रेमचन्द के अन्तिम 
उपन्यास 'गोदान! और महाकवि जयशकर प्रसाद की महान्‌ कृति 'कामायनी' का 
सम्पादन इन्होने ही किया था। इससे यह जाना जा सकता है कि शिव जी की विद्वत्ता 
और गहन अध्ययन कितना समुृन्नत है । इनका जन्म सन्‌ १८९३ ई० में शाहाबाद जिले 
के उनवाँस गाँव मे हुआ था | शिवजी का साहित्यिक व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण 
है कि व्यक्ति अपनी स्वतत्र॑ साधना से कितना ऊँचा उठ सकता है । हिन्दी के अन्य 
प्रसिद्ध ऐेखको की तरह वे भी विश्वविद्यालय की डिग्रियो से वचित ही रहे । फिर 
भी उनकी असीम विद्वत्ता ने उन्हे सन्‌ १९३८ में छपरा के राजेन्द्र कालेज के हिन्दी- 
विभाग में हिन्दी-प्रोफेसर होने मे सहायता ही दी। जब से वे हिन्दी के प्रोफेसर नियूवत 
किये गए तब से सन्‌ ५० तक वे इसी पद पर काम करते रहे । इन दिनो शिव जी 
बिहार-सरकार के अन्तगंत राष्ट-भाषा हिन्दी परिषद्‌ के सेक्रेटरी के उच्च पद को 
सुशोभित कर रहे है + बिहार-सरकार ने इस महाप्राण साहित्य-नेता को उस पद 
पर नियक्त करके उनका जो सम्मान किया है, इससे सभी को प्रसन्‍तता और सतोष 
है । किसी महान्‌ व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो ऊँचे गुण होते है वे इनमे कूट-कुटकर 
भरे है । शिव जी उदारता, विनीतता, निरहकारता, निरछलता, सच्चरित्रता और 
परिश्रम के जीते-जागते उदाहरण हूँ । एक बार जब मैने उनसे, जबकि भेरी-उन्तकी 
भेट कभी भी नही हुई थी, एक पत्र में इस बात की प्रार्थना की कि में हिन्दी कहानी 
पर कूछ शोध-कार्य करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिये, शीघ्र ही अपने 
पत्रोत्तर मे मुझे आशीर्वाद देते हुए उन्होने लिखा “जो विषय आपने चुना है उस 
पर मै कहाँ तक प्रकाश दे सकू गा, यह कहते नहीं बनता ।' * फिर भी आपकी जो 
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कुछ सेवा-सहायता कर सक्‌ गा, खुशी से करूँगा । आपने जो कृपा दिखाई है उसके 
लिए हा दिक कतज्ञता प्रकट करता हूँ ।” पत्र के इन कुछ शब्दों से यह सिद्ध होता है 
कि इस महान साहित्यकार में चरित्र की मिरहकारता और विनीतता किस सीमा को 
पहुँच गई हू । थे गूण एक महान्‌ आत्मा के है, जो अपने उच्च व्यक्तित्व से स्वयं 
ऊपर उठती है और दूसरो के उत्थान भें सम्बल बनती है । 
आधाये शिवपूजन सहाय अगले जमाने के आदमी है जो साहित्य के संसार 
में और व्यक्तिगत जीवन में एक ही प्रकार का व्यक्तित्व बनाये रखने के आदी है। 
साथ ही वह उस यूग के लेखक है जिस यूग को हमारे इतिहासकारों ने 'द्विवेदी-युग' 
की संज्ञा दी है । इस यूग का साहित्य सात्विक विचारो, निए्छल भावों और नैतिक 
उपदेशो का प्रतीक है । आचाये शिवपूजन भी अपने साहित्य के भाध्यम से उच्च 
स्तर के नैतिक उपदेशो को अपने पाठकों तक पहुँचाना चाहते है । द्विवेदी-यूग की 
उपदे शात्मक प्रवृत्ति की छाप इन पर भी पडी है । इसलिए इनके साहित्य में कला- 
बाजी की जगह सात्विक विचारों ने स्थान छिया है। इनकी आस्था चारित्रिक 
निर्माण की ओर अधिक उन्मूख हुई है। ये न केवक्ष कहानीकार है, वरन्‌ एक 
उच्च कोडि के मिबन्धकार और विचारशीक आक्तोचक भी। सम्पाहृत-कला मे 
इत्रकी पेठ और पत्च॑ अदभुत और असाधारण हूँ । अब तक उन्होत्रे कगरभग् द्वोन्डाई 
अल हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओ का कुशलता-पू्वंक सम्रादन किया है। काशी तागरी 
प्रचारिगी ध्रभा की ओर से प्रकाशित होने वाले द्विवेदी अभिनन्दन ग्रथ' के सम्पादको 
मे इनका भी नाम था। प्रसिद्ध हिल्दी-पत्र माधुरी, गगा', 'जागरण, 'हिम्ाछय/ 
इत्यादि का सम्पादत्र करके ये अपनी कार्य-कुशलता और विद्व्ला का परिचय दे चुके 
है । इनकी जावकारी व केवल हिन्दी तक ही है, वरत्‌ उद्, फारसी, सस्कृत और 
अंग्रेजी भाषाओं का भी अध्ययन उन्होने किया है । वास्तव मे शिव जी साहित्य- 
देवता की आराधना में ओत-प्रोत है । उनका व्यवित्रत्व साहित्यमय है । 
धझिव जी बिहार तथा अन्य (हिंदी-प्रान्तों के साहित्यिक जीवन की मध्यम्र 
ऋकुडी बतकर हिन्दी-साहित्य में अवतीर्ण हुए हे । सन्‌ १९४१ में बिहार प्रादेशिक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १७ वे महाधिवेशन के अवसर पह ये सभापति चुने गए 
थे । यह शिव जी के ही क्षयक प्ररिश्रण और प्रेरशा का परिणाम है कि बिहार 
ग्रेदजनो चोटी के साहित्यकार पैदा हो सके । दिनकर तथा ब्रेतीगु री आदि छेल्लक 
उनकी ही अश्ज़ीब सूष्टियाँ हैं। ब्रिहार के ऊगभग सञ्जी लेखकों को इनसे किसी- 
ब-किसी बहाने ग्राहित्यिक आज्ञीवाद्ध मिलता रहा है। इस महात्‌ लेखक के नाम 
मर प्ील्न ही एक अ्भिनन्दन-प्रथ श्रकाशित हो जाता चाहिए । साथ ही, आज इस 
आड़ की भी कृठ्मेर ब्ररवरयक्रता है कि चित्र जी की साहित्य-साप्षना का भूल्याक्रन 
किया जाय और उन ग्रर एक स्वृतन्त्र आलोचनात्मक बुस्त॒क लिखी जाय | क्षिव जी 
का रच्रज्ा-कछाठ सनू १९१० से प्रारम्भ हुआ है । पिछले ४० वर्षों से ग्रे हिड़ी की 
निरंदर स्रेवा करते था रहे है । हिंदी मे ध्िव जी का साहित्यिक व्यक्तित्व एक ऐसा 
के का घ्विखर है, जिस पर म्राचदीस उद्घत्त धृण अपनी शविक्ष बत्राये रखते है । इस 
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व्यक्ति को न तो कभी अह ने स्पर्श किया और न किसी स्वार्थ ने घेरा । अह की 
छाया और स्वायें से ऊपर उठ जाने पर साहित्यकार की सुजनात्मक शवित विलुप्त 
हो जाती है। ऐसा व्यक्ति साहित्यकार न होकर पथ-प्रदर्शकक अथवा सम्पादक हो 
जाता है। इस अर्थ मे शिव जी साहित्यकार की अपेक्षा पथ्-प्रदर्शक ही अधिक सिद्ध 
हुए हैं । टिवेदी-यूग के वातावरण में रहकर जब तक ये कहानियों की सृष्टि करते 
रहे, तब तक उनके साहित्यकार की सत्ता बती रही और जब से उन्होने रचना बन्द 
कर दी, तब से ये हिन्दी-साहित्य में पथ-प्रद्शंक का काम कर रहें है । 

हिंदी-कहानी-साहित्य में आचाये शिवपृजन सहाय हिवेदी-यूग की कहानी- 
कला का सस्‍्कार लेकर आये थे । उसी काल मे उनके देहाती दुनिया (उपन्यास), 
(विभूति' (कहानी-समग्रह) तथा “दो घडी' (कहानी-सग्रह) का प्रकाशन हुआ था । उस 
युग का अन्त होते ही उनकी कहानियों की रचना का भी अन्त हो गया। उनकी 
कहानियो को पढकर यह कहा जा सकता है कि शिव जी की कहानियाँ हिंदी-साहित्य 
के उस युग की सुष्टियाँ है जब साहित्य की नपी-तुली मान्यताएँ स्थिर हो चुकी 
थी । स्वभाव से शिव जी दिवेदी-यूगीन छेखक है । अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा 
है कि “मेरा जमाना तो कभी ही छद ग्रया । इससे यह साफ है कि श्षिवजी वर्तसान 
साहित्य की ग्रति-विधि से प्रसन्‍न नही है, इसलिए वे यूग के साथ आगे बढ़ने में 
कुछ हिचकते है। आज भी वे पथ-्रदर्धक का ही काम कर रहे है । ऊपर यह निवे- 
दन किया गया है कि शिव जी साहित्यकार की अपेक्षा एक योग्य पथ-प्रदर्धक है । 
साहित्य के आचायों का काम पथ-प्रदर्शत करना ही होता हूँ । इस अथे में वे हमारे 
भाचाय॑ है । हर्ष की बात है कि विहार-सष्ट्रभावा परिषद्‌ ने शिव जी की रचनाश्रो 
का एक सग्रह-ग्रम्थ प्रकाक्षित्र करने का निएचय किया है । यह श्म्मान हमारे 
साहित्य का गौरव बढाने वाल्म होगा, इसमे कोई सन्देह नही । 

राजा साधिकारमण प्रसाद सिह 
[जित्म सन्‌ १८९१] 

हिंदी-कया-साहित्य ग्रे अनूठी भाषा-बेकी के धनी राजा दाधिकारमश प्रत्माद 
चोटी के हिंदी-उपन्यासकारो में है। विहार के ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार तो है ही, 
हिंदी-उपन्यास-साहित्य की प्रयक्षि थे उन्होत्रे जितना योग दिया है वह किप्ी भी 
भहान्‌ उपन्यासकार की सेवा से कम नही है । बिहार के अन्य थ्राहित्यकारो की तरह 
थे भी अब बक उप्रेक्षित ही रहे । सजा साहब के ब्राहित्यिक मित्रो की बड़ी अग्रात 
होगे हुए भी उब्ग्ने से किसी से भी उन यर “कुछ” भी लिखते की आवश्यकता महसूस 
नही की। बह कितने आदचयं की बात है । 

राजा साहब धाहाबाद जिके के अन्वमंत सूर्यपृरा के (हाल तक़) बरोध् थे ! 
किक जू-भाग के स्वाप्री होकर भी उन्होने हिदी-खाहित्य की जितती सेवा की हूँ, 
उनके खहित्य के परिभाण को देखते हुए वह बहुत अधिक़ है ॥ राजा साहब ओर 
आचार्य शिवपूजन सहाय इस पआन्त के सबसे अधिक विस्यात ओर पुराने लाहिंत्य- 
कार है 


३९० विचोर और निष्कर्ष 


राजा साहब ने अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ कहानियो से किया था । 
प्रसादजी के 'इदुः और आधचाये महावीरप्रसाद की 'सरस्वती' में इनकी आरम्भिक 
कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। उन दिनो “कानों का कंगना” छीर्षक कहानी की काफी 
धूम' मची थी | तभी से इनकी साहित्यिक प्रसिद्धि जोर पकडने छगी थी । यह बात 
सन्‌ १९११ की हैं। राजा साहब द्विवेदी-काल के आरम्भ से ही लिखते आ रहे है । 
लेकिन जमाने के अनुसार उनके गद्य-साहित्य की दिशाएँ भी समय-समय पर बदलती 
रही हैं। उनका कथा-साहित्य समूहत' समाज की दुबंछताओ को लक्ष्य करता है। 
राजा होकर भी उनका हृदय रको की तरह सर्वेदनशील हूँ । उन्होंने अपनी कहा- 
नियो में गरीब' की झोपडियो के दु ख-दर्द का ही वर्णन किया हैँ और भारतीय समाज 
के उन निरीह प्राणियों का चित्रण किया है जो समाज से बहिष्कृत है, जो वन्य-फूल 
की तरह ससार के किसी कोने में खिलकर आप ही मुरक्षा जाते है। वास्तव में 
राजा साहब ने आधुनिक भारत के आचार, यूग के विचार और उसकी पुकार को 
ही अपनी कहानियों भ्रा उपन्यासो मे वाणी दी है । 

' राजा साहब यथार्थवाद और आदर्शवाद की मध्यम कडी है । प्रेमचन्द ने 
आदेश और यथाथ के गठबंधन पर जितना अधिक बल दिया था, उसी परपरा 
का निर्वाह राजा साहब के कथा-साहित्य में हुआ है । इस लेखक को आरमभ से ही 
गाँधीवाद के प्रति आस्था बनी रही हूँ । जीवन की कुरूपता और नग्न वास्तविकता 
का यथार्थ चित्रण करते हुए भी उन्होने नौतिक आदर्शों को अपने हाथ से नही जाने 
दिया है । उन्होने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “राम-रहीम' की भूमिका में यह स्पष्ट 
कर दिया है कि वे “रोजमर्रा की दिलचस्प कहानी की टेक लेकर धर्म और समाज के 
तमाम काले चिट खोलकर रख देने की कोशिश करते है ।' उनके कथा-साहित्य 
का यही मूल उद्देश्य है। लेकिन जहाँ उन्होने समाज और व्यक्ति की दुर्बलताओ 
तथा यथार्थ कुरूपताओ के दर्शन कराए है, वहाँ अपने पाठकों को आदर्श जीवन का 
प्रकाश भी दिया है। राजा साहब “उम्र-स्क्छ' के केथाकार नही, जो समाज के 
'काले चिंटर' खोलकर अपने पाठकों को सामाजिक समस्याओं की भूल-भुलयाँ में गुमराह 
क्र देता है । राजा साहब ने जहाँ यथार्थ जीकन की वास्तविक और मानव-मन की 
'दुबँल्ताओं को अभिव्यक्त किया है, वहाँ उचित दिशा का मार्ग॑-प्रदर्शन भी कर दिया 
हैं। यथा4 वाद फे मौगम में आदशशवाद के 'छीटे' उनके साहित्य में बराबर देखने 
फो मिलते है । अतए॒व, राजा साहब का कथा-साहित्य भारतीय परम्परा की पुकार 
और." बर्तमान की गृहार को साथ लेकर चलता है । आज के प्रगतिवादी आलोचक 
उनके उपन्यासों को पढ़कर भछत ही नाक-भौं सिकोड छिया करे; लेकिन इतना तो 
अंबदय है कि उन्होंने भारतीय साहित्य की डोर को एक झटका देकर तोडा नही, 
बुल्कि 'उसे काफी मजबूत बनाया है । उनके कथा-साहित्य का आरम्भ प्राय यथार्थ 
का की कुरूपताओ मे और अन्त आदर्श की सुघड भोर शीतल छाया में होता है । 
वें-इस युग केसबसे बडे समन्‍्वयवादी हिन्दी-कथाकार है । 

हिन्दी-साहित्य-ससार में राजा साहब अपनी रंगीन भाषा-शैली की संज-धज 
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के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भाषा की सजीवता और नवीनता देखते ही बनती 
हैं । उनका गद्य अपने ढग का बेजोड है । इस क्षेत्र में इनकी समता करने वाला 
कोई भी दूसरा हिन्दी-लेखक नजर नही आता । सस्क्ृत के तत्सम और तद्भव दाब्दो 
के साथ उदृ, फारसी के शब्दों को वे इस खूबी के साथ फिट करते है कि कही जोड़ 
मालूम नही होता । इन्हे न तो अग्रेजी के प्रचलित छाब्दो से लुकाव-छिपाव है, न 
उद्द-फारसी के 'वरूते शब्दों से परहेज, और न सस्क्ृत के तत्सम दाब्दो से घुणां ही | 
'उनका दाब्द-भण्डार भाषा-कोष का काम करता है । भाषा की दिशा में भी उन्होने 
समन्वय से काम लिया है । उनकी गद्य-भाषा मे मुहावरों और कहावतों की झड़ी 
लूग जाती है । राजा साहब का वह कौन-सा वाक्य है जिसमे एकाधघ मृहावस यथा 
कहावत न आई हो । उनका कथा-साहित्य हिन्दी-मुहावरों और कहावतो का बृहदू 
कोश है । इस दिशा में प्रेमचन्दर और आचाय शिवपुजनसहाय ही उनकी समत्त 
कर सकते है । हिन्दी-गद्य को राजा साहब ने रूचीका और व्यावहारिक रूप दिया 
है । प्रवाह और प्रभुत्व, सरलता और सरसता इसकी मृख्य विशेषता है। चमक 
और भन्‌प्रास का जमघट तो देखते ही बनता है । 
मोहनलाल महतो “वियोगी' 
[जन्म सन्‌ १६०२] 

बिहार के सबसे बड़े और पुराने कवि श्री मोहनलाल महतो "'वियोगी” है ॥ 
लेकिन इनके साथ एक विचित्र असगति यह है कि हिंदी के विद्वात्‌ जितना इनके 
साहित्यिक व्यक्तित्व से परिचित है उतना हिंदी के साधारण पाठक इनसे दृर 
है । ये बिहार की विभूति तो है ही, हिंदी-ससार के गौरव भी हैं । वियोगी जी रवि- 
बाबू की साहित्य-साधना की सृष्टि है । उनके कवि-व्यक्तित्व का परिपोषण कवीन्द्र- 
रवीन्द्र की प्रेरणा से होता रहा है । ये अपने को “रवीन्द्र का शिष्य” कहलाने में 
गौरव का अनू भव करते है। बिहार के छायावादी काव्य को वियोगी, द्विज तथः 
हसकूमार तिवारी-जैसे .कुछ कृशछ कवियो ने ही पुष्ठ किया है । हिंदी-साहित्य- 
ससार में श्री 'वियोगीजी”' “निर्माल्यां और 'एकतारा-जेसी अमर रचनाएँ केकर आए 
थे। तभी से उनकी साहित्यिक ख्याति बल पकडने छगी थी। आज भी ये अपनी 
साहित्य-साधना की अमर ठेक का निर्वाह करते चले जा रहे है । 

हिंदी साहित्य मे वियोगीजी पहले एक कुशल सस्म रण-लेखक बनकर आए 
और फिर कवि की हैसियत से । एक समय था जब वियोगीजी के सस्मरणो कीः 
काफी धूम थी। लोग हिंदी के प्रमुख पत्रो में उनके सस्मरणो को बडे चाय से पढले 
थे और उनके प्रकाशन की कठोर प्रतीक्षा करते थे। लेकिन आज वें अपने को 
व्यग्य-चित्र, उपन्यास, महाकाव्य, रेखा-चित्र आदि के छेखन मे ही अधिक व्यस्त पाते 
है । उनकी दृष्टि में सस्मरण लिखने का समय बहुत पीछे छूट गया । सक्रान्ति-काल 
मे सस्मरण का लिखा जाना खतरा मोर लेता है । इसीलिए वियोगीजी 
से साहित्य के इस अगर से विराग ले छिया है । उनके साहित्य का के 
व्यापक है, और महान्‌ है उनका व्यक्तित्व । उनकी साहित्यिक रूप के अनेक पहलू 
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वास्तविक मर्मं और महत्त्व को समझ नहीं सके है, ऐसा उनका विश्वास है । उनका 
कहना हैँ कि समाज साहित्य से लेता है, देता नही है, और जब वह कूछ नही देता 
तो फिर उससे (साहित्य) सम्बन्ध ही कैसा । सच्चा साहित्य, उनकी दृष्टि मे, स्वगिक 
सन्देश का वाहक है, शान्ति और सामजस्य का जनक है, संघर्ष का प्रतीक नहीं। 
साहित्य के माध्यम से समाज में घृणा का भाव पैदा करना साहित्य की आत्मा को 
कृष्ठित करना होगा, उसके साथ बहुत बडा विद्वास-घात करना होगा। इसके अति- 
रिक्त वियोगीजी का यह भी विश्वास रहा है कि जीवन के लिए सघर्ष है, सघर्ष 
जीवन नही है। जीवन को सुखी बनाना, उसे आनन्द और शान्ति से शोभित करना 
ही हमारा और साहित्यकार का कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह हम देखते है कि 
वियोगीजी की साहित्य-परम्परा मूलत भारतीय है और उसीकी रेखाओ को उन्होने 
इन्द्र-धनषी रगो से रजित किया है । जहाँ तक हो सका है उन पर विदेशी विचार- 
धारा का प्रभाव कम पडा हैँ। उनकी समस्त रचनाओं में भारतीय आत्मा की ही 
आक्‌ूर-व्याकूल पुकार है और इसलिए उनकी रूप-रचना के साथ ही उनके साहित्य 
का प्राण भी पूर्णतं भारतीय है, जिसमे पर्चिमी विचार-पद्धक्ति के लिए कम-से-फम 
गृग्जाइश है । यह तो हुई उनके साहित्यकार की सामास्य चर्चा । अब मै यहाँ 
सक्षेपष में उनके कहानीकार पर प्रकाश डाल देना चाहता हूँ, क्योकि वियोगीजी ने 
अपनी नवीन कहानियो में कूछ मौलिक प्रयोग किये है, जो सर्वथा नूतन, नवीन भौर 
आकर्षक हैं तथा हिन्दी-कहानी के विकास में दिशा-परिवर्तन की सूचना देते है । 
उनकी कहानियो का सग्रह हाल ही मे “वन्दनवार' शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हूआ 
हैं। यद्यपि उनकी कहानियो का एक और सम्रह “रजकण' नाम से बहुत पहले ही 
प्रकाद में आ चुका था, लेकिन वन्दनवार' में उनकी कहानी-कछा का नूतत विकास 
देखने को मिलता है। उनकी छोटी-छोटी कहानियो के सम्बन्ध मे एक लेखक ने 
ठीक ही लिखा हूँ कि 'उनकी कहानियाँ छोटी-छोटी, कोमल, अश्रु स्निग्ध होती है, 
जैसे उषा-काल की ओस से भरी बयार का झोका अथवा जैसे सन्ध्या के द्राकाश 
में टिमटिमाती हुई नन्‍्ही तारिकाएँ ।” इसी तरह के चलकू-चित्र उनकी नव-प्रकाशित 
रचना “वन्दनवार' में सप्रहीत होकर आये है । 'भाषा का छालित्य. उनमे कही नही 
होता, कही भी भार नही बनता, रूप का चमत्कार भावना के ज्वार को नहीं दबा 
सका ।' वियोगीजी के मानस में चॉदनी' और “मरघरर्टा करा अद्भुत सयोग हुआ है | 
उसी लेखक के शब्दों मे 'उनकी चाँदनी खिलती है परन्तु उसके जालोंक में मरचढ 
की एक चिता भी दूर दिखाई पड जाती है ।' पिछले तीस वर्षो से वियोगीजी 
सरस्वती के मन्दिर मे अविचल भावों से, मुक भाव से भारती के चरणों पर अपने 
साहित्य के फूल चढाते चले जा रहे है । 
जनादेनप्र साद भा 'टद्विज 
[जन्म सन्‌ १९०४ | 
बिहार के पुराने कवियो और कहानीकारो में श्री जनादं॑नप्रसाद झा 'हिज 
का स्थान सुरक्षित है । उनकी स्याति हिन्दी-प्रान्तो के एक कोने-से-दूसरे कोने तक 
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सबंत्र हुई है। ये सुकवि, आलोचक, सूवकता तथा एक कृशल कहानीकार है। 
अपने ओजस्वी व्याख्यानो द्वारा ये उत्तरप्रदेश और पजाब मे अपनी विद्वत्ता, 
योग्यता तथा प्रतिभा का परिचय दे चुके है। ये बिहार के सर्वेश्रेष्द वकताओ में 
गिने जाते है। दविजजी सम्भवत हिन्दी के प्रथभ आलोचक हूँ जिन्होने प्रेमचन्द 
के उपन्यास-साहित्य पर आलौचना लिखी । उन्ही के पथ-निर्देश पर अन्य आलोचकों 
ने प्रेमचन्द के साहित्य की आलोचना प्रस्तृत की । ऐसे प्रतिभा-पुत्र तथा सुलेखक 
का जन्म भागलपुर के रामपुरडीहू मे २४ जनवरी सन्‌ १९०४ को हुआ था। 
बचपन से ही ये भावुक रहे । उनकी भावुकता उनकी काव्य-रचनाओ में छछक पड़ी 
है। बनारस-हिन्दू-विध्वविद्यालय से उन्होने हिन्दी भौर अग्रेजी मे एम० ए० 
पास किया । उन्होंते काव्य, उपन्यास, शब्द-चित्र, कहानियाँ और आलोचना सब- 
कूछ लिखा हूँ । 

द्विज' सर्वप्रथम एक कुशल कवि है, फिर और कुछ । उनकी काव्य-साधथना 
ने ही प्रथम-प्रथम बल पकडा था। एक समय था जब कि उनकी कविता की बड़ी 
घूम थी। नवयूवक् कवि उनकी कविताओ पर झूम उठते थे और फिर उन्हीकें 
आधार पर काव्य-रचना में जुट जाते थे । न जाने स्कूल और कालेज के कितने 
नवयुवकों को प्रभावित किया और कितने उनकी प्रेरणा ग्रहण करके कवि और लेखक 
हुए--इसका कोई हिसाब नही है । बिहार प्रान्त में 'द्विज' की कविता का जादू 
नवयुवकोीं के सिर पर चढकर बोला हैँ और आज भी बोल रहा हैँ। दिनकर, 
द्विज, हसकूमार तिवारी, जानकीवल्लभ झास्त्री आदि इस प्रान्त में ऐसे कवि हैं 
जिनका अनुकरण पहले भी हुआ और जाज भी हो रहा है। लोग कहते 
है कि छायावाद का देशन्त हो गया और इसीलिए आज जहाँ-तहाँ उसकी छाब- 
परीक्षा' भी होने छूगी है, लेकिन शव-परीक्षा करने वाले डाक्टरो को यह प्रता नहीं 
कि आज भी हिन्दी-ससार मे, और विशेषकर बिहार में ऐसे कवियों की संख्या 
कम नहीं हैँ जो तथाकथित प्रगतिवाद के यूग में भी छायावादी' स्वरो को 
जाने-अनजाने अपनाये चले जा रहे है । इस दृष्टि से विज्ञार करने पर “हिज' 
की ऐतिहासिक महत्ता समझी जा सकती है । उचकी कविता द्विवेदी-यूय की अति- 
शय इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में प्रसूत हुई थी। अतएव यह कहा जा सकता 
है कि बिहारी कवियों भें द्विजः वह प्रथम कवि हैं जिन्होने इस प्रान्त की कविता- 
साधना को छायावाद के नूतन धावसूणो से सृश्ोभित किया । सामात्यत. हिज जी 
के काव्य भे माननीय स्वेदनाओ और करुणा के अजस्न और सहस्थ स्रोत फूटे हैँ ६ 
लेकिन उनकी कविता और कहानियों में एक विच्त्रि बात का जनूभव होता 
है । ऐसा भालूम होता हैँ कि उन्होने कविता और कहानी के बीच एक विभाजक 
रेखा, एक मोटी दीवार खीच दी है, महादेवी वर्मा की तरह 'द्विज अपने कविता- 
कातन में समाज अथवा देश की किसी भी समस्या का फूल नही खिलाते, इसके 
विपरीत सम्ताज की विषम परिस्थितियों से उल् कर उनके हृदय को जो ठेस, 
यवावस्था में, छगी है, जो वेदना ब्रजी हूँ, जो छाल्सा अतुप्त रह गई है, उसीरी 
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करुण अभिव्यजना उनकी कविताओ में हुई है और यही वेदना उनकी 
कविता की मूल भित्ति बन गई है। इसको विपरीत कहानियो मे उन्होने समाज 
के सघर्ष और कोलाहल तथा जीवन की विषम असगतियो का यथार्थ चित्रण किया 
हैं । यदि उनकी कविता भें उनकी आत्मा का तार झकृत हुआ है तो कहानी मे 
भस्तिष्क के विचार उबल पड़े है या हृदय की समवेदना बोल उठी है । यदि उनकी 
कविता मे भाव-पक्ष की प्रबछृता हैँ, तो कहानी में विभाव-पक्ष की तीखज्ता है। 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते है कि “'हिज' की कहानियों मे समाज के किसी 
एक अगर का चित्रण बडी क्राकतता के साथ हुआ है । मानवीय भावनाओं की यह 
पृथक॒ृता उनके साहित्य में बिलकुल स्पष्ट होकर आई है । जिस तरह श्रीमती 
भहादेवी वर्मा की कहानियो में सस्मरण उनके बहिम्‌खी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति 
है, उसी तरह द्विज की कहानियाँ भी है । छैकिन 'द्विज' के साथ एक बात है और 
वह यह कि उन्होने मानव-हृदय की सात्विक वृत्तियो को ही अधिक खुलने का अवसर 
दिया है, उनके अन्ततंभ प्रदेश में होने वाले सघर्षो, घात-प्रतिघातो, और अन्त- 
ढेन्द्रो को वाणी देने की कोशिश बिलकुल नहीं की। इससे उनकी कहानियाँ 
शिथिल पड गई है । मानव-जीवन की पवित्रता और नैतिकता के प्रति सजगता का 
भाव उनकी समस्त कहानियो मे उभरकर आया हैँ । द्विज के कहानीकार को 
यदि हम प्रेमचन्द-स्कूल के अन्तगत रखे तो विशेष हानि न होगी। प्रेमचन्द और 
भट्विज” दोनो ने अपनी कहानियों मे यथाथे और आदर्श का समन्वय उपस्थित किया 
है। दोनो ने मध्यवर्गीय परिवार की हीनावस्था का संजीव वर्णन किया है । इस 
केत्र मो द्विज की कहानी-कला पर प्रेमचन्दर का भारी ऋण हैँ, लेकिन जहाँ प्रेम- 
चनन्‍्द की कहानियो मे विकास की रेखाएँ काफी स्पष्ट हैँ, वहाँ द्विजा की 
कहानियाँ स्थिर और गतिहीन है । हिन्दी-ससार को 'द्विज' से बडी-बडी आश्याएँ 
थी लरूकित जब से ये काल ज के प्रिसिपलछ हुए तब से समयाभाव ने उनकी साहित्य- 
साधना में बहुत बडा अवरोध उपस्थित कर दिया है। आजकल “द्विज' जी पूणिया 
कालेज के प्रिसिपल है । 
राधाकृष्ण 
[जिन्‍्स सन्‌ १९१२] 

हिन्दी-कथा-साहित्य मे श्री राधाकृष्ण का वही स्थान हैँ जो स्थान 
अंग्रेजी-कथा-साहित्य मे चार्ल्स डिकेन्स का है। दोनो ने जीवन की विकट और 
विषम परिस्थितियों और आर्थिक जीवन की विषमताओ का निकट से अध्ययन किया 
है । दोनो निधन परिवार में जन्म लेकर और अनाथ होकर जीवन की तूफानी रहरो 
को झेलते हुए शेष दिन बिताते रहे। दिल में दद॑ औरुँहोठों पर मुसकान ढोये फिरना 
किसी गरीब की घीरता की चरम सीमा है। राधाकृष्ण हिन्दी-कथा-साहित्य के एक 
ऐसे ही लेखक है, जिन्होंने अपने जीवन मे वर्तमान अरथिक आवस्था की जजंरता और 
उसके तीत्र दर्शन का कडवा अनुभव किया है । २० वी शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी- 
उपन्यासकार प्रेमचन्द बिहार के इस प्रतिभाशाली निधेन लेखक की ओर इतना 
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अधिक खिचे कि उन्हें यह कहना पडा कि हिन्दी-साहित्य में राधाकृष्ण एक ऐसे 
कथाकार है जिनकी टक्कर का दूसरा लेखक मुद्दिकक से पाया जायगा। प्रेमचन्द 
उनकी तें जस्विनी प्रतिमा के कायल थे । राधाकृष्ण की भयकर गरीबी से वे इतने 
द्रवित हुए कि इन्हे वे नियमित रूप से २५) मासिक सहायता देने छगे। प्रेमचन्द जब 
तबः जीवित रहे तब तक यह अथ॑ं-दान राधाकृष्ण को बराबर मिलता रहा । 
राधाकृष्ण भयकर गरीबी के प्रतीक बनकर इस घराधाम पर अवतीषें 
हुए । इनका जन्म सन्‌ १९१२ में एक निर्धन परिवार मे हुआ था। बचपन जे 
ही उनके माता-पिता उन्हे छोडकर चल बसे। इनकी बडी बहन ने ही उनका 
रालत-पालन किया । प्रचड दरिद्रता का प्रहार ये आरम्भ से ही सहते रहे । गरीबी 
की भयावनी सरत के कारण उनकी शिक्षा पाँचवी क्लास तक चलकर ठप द्वो गई $ 
जिन दिनों ये रॉची जिला स्कूछ के पाँचवें दर्जे मे पढते थे तभी उन्होने अपने नठखट 
स्वभाव का परिचय दिया था । स्कूल में शिक्षक द्वारा बीडी पीते हुए पकड़े जाने 
और अपने शिक्षको की नकरू उतारने के अभियोग में उन्हें कई बार सजाएँ भदि 
भुगतनी पड़ी । अन्त मे उन्होने स्कूली शिक्षा से अपना नाता सदा के लिये तोड दिया ६ 
ञआाज भी यह रिव्ता टूटा हआ हूँ । बडे होने पर उन्होने कई वर्षो तक मोटर की 
कडवक्‍्टरी की, लेकिन रात में समय निकालकर सफेद कागजो को काला भी करते रहे । 
उनकी साहित्यिक चेतता की कली तभी प्रस्फुटित हुई । घोर निनता ने उन्हें 
न जाने कितनी जगहो की खाक छानने पर मजबूर किया । बम्बई की फिल्मिस्तान 
कम्पनी मे कथा-लेखक की हैसियत से कुछ दिन काम करने के बाद वहाँ भी उन्हें 
गही निर।शा ही हाथ छगी ।॥ प्रेमचन्द की तरह राधाकृष्ण को भी फिल्‍मी दुनिया 
से वैराग्य हुआ। दोनो ने अनूभव किया कि फिल्म-ससार में रहने वाले हिन्दी के 
कथा-लेखक अपने मालिको के कठपुतले-भर होते है । वहाँ लेखक को अपने स्वतंत्र 
विचार प्रकट करने का अवसर नही दिया जाता । बम्बई में तीन भहीने ठहरने 
के बाद, मंगनी मॉगे हुए कुछ कपडे और सेफ्टी रंजर ग्रेंवाकर, घर लौट आए। 
सन्‌ १९४२--भारतीय जन-क्राति का प्रतीक-वर्ष--में रावाकृष्ण की घोर दरिद्वता 
अपनी चरम सीमा लाँघने की चेष्टा करने रूगी। सेठ-साटू्कारों की नौकरी करने 
के वाद, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे पू"जीवादी समाज के कीडे होते जा रहे है । धवके- 
पर-पकक्‍के खाने के बाद सन्‌ “४५ से उनके भाग्य ते करवट बदली । बिहार-सरकार 
की निगाह इस प्रतिभा-पुत्र पर गई और उसने बडी क्‌पा करके उन्हे राँची से 
प्रकाशित होने वाले सरकारी पत्र आदिवासी” का सम्पादक बना दिया। आज 
राधाकृष्ण आदिवासी के सम्पांदक है । वर्षों की ठोंकरें खाने के बाद यह मजदूर 
लेखक, आज मध्यवर्गीय कहा सका हूँ, अब इसके एक बीबी है, बच्चे है और एक 
छोटा-सा मकान है, जिसमे राधाकृष्ण की विगत और वर्तमात गरीबी आज भी 
कभी-कभी अट्टहास कर उठती है । जीवन की कूुरूपताओ और वतंमान आथिक 
को गण ने जताँ एक जोर उन्हे घीर और गभीर बनाया है, वहाँ दूसरी ओर व्यश्यकार 
भी बना दिया । कहानी छिखने का अभ्यास-प्रयास तो ये तभी से करते रहें जब वे 
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मोटर के कडकक्‍्टर थे । 

राधाकष्ण को कहानी लिखने की प्रेरणा दो स्रोतो से मिली--एक तो 
प्रेमचन्द्र जी की ओर से । वास्तव में हिन्दी-कथा-साहित्य भें राधाकृष्ण प्रेमचन्द के 
यूरकर है । प्रेमचलद अपने जीवन के शेष वर्षो मे समाजवादी विचार-घारा की ओर 
बढते गए और इसलिए अपने साहित्य के इस भाग में उन्होने समाज के जिन 
निम्न स्तर वाले व्यक्तियों को चुना उनसे भी निम्न स्तर के व्यक्तियों को राधाकृष्ण 
ने अपने कह्ानी-साहित्य मे स्थान दिया है । बिहार मे ये प्रेमचन्द के प्रतीक तो है 
ही, मानो बिहार में प्रेमचल्द की आत्मा राधाकृष्ण के दरीर भे जा गई है और 
उनकी अच्तर्चेतता ही राधाकृष्ण के साहित्य की वाणी हे । 

राधाकृष्ण को कहानी लिखने की प्रेरणा, मै कह चुका हूँ, अपने जीवन 
की कुरूपताओ से भी' मिली है । उनकी कहानियाँ व्यग्य और हास्य की फुलझडियाँ 
है । ये प्रेमचन्द की तरह सुधारक नही, बल्कि एक व्यग-चित्रकार है, जो जीवन की 
विषमताओ के टेडे-मेढे चित्र देकर मौन हो जाते है और अपने पाठकों पर उन 
पर विचार करने के लिए बहुत बडा बोझ डाल देते है । यहीः कारण है कि उनकी 
कहानियाँ समस्यामूलक है। हिन्दीं-कथा साहित्य मे राधाकृष्ण पहले कुशल व्यग्य- 
लेखक है जिनके शिष्ट हास्य और मासिक व्यग्यों मे जीवन की वास्तविकता और 
सामाजिक समस्या की ईमानदारी होतीं है। आकाश-पाताल के कुलाबे मिलाने में 
इस लेखक का मन नही रमता । वह तो धरती के दु ख-दर्द की उलझी तस्वीरे हमारे 
सामने खोचकर रख देता है। उनका साहित्यिक उपनाम “घोष-बोस-बनर्जी-चढर्जी' 
हैं । उनकी अधिकाश कहानियाँ इसी नाम से पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित हुईं है । 

राघाकृष्ण प्रवानत एक कुशल व्यग्यकार (87780) है, फिर और 
कुछ । उनका व्यग्य जितना तीखा और चुभता होता है उतना ही मामिक और 
स्वभाविक भी | घोर गरीबी की ठोकरे खाते-खाते व्यक्ति या तो विद्रोही हो जाता 
है या सयत व्यग्यकार । रावाकृष्ण केवल व्यग्यकार ही है । सूृष्ार-वृत्ति में उनका 
विश्वास नही है, क्योंकि आज उनकी आवाज ही कौन सूनने वाला है । जब वर्तमान 
आशिक व्यवस्था ही उल्टी है तो फिर सुधार कैसा और किसका ? इसलिए जीवन 
के भावात्मक आदर्शों से दूर रहकर ये वर्तमान शोषित समाज के सघर्षशील जगत्‌ 
के बीच रहना अधिक पसन्द करते है। यही उनकी कहानी का मूछाधार है । उनकी 
कहानियाँ प्रगतिवाद की जय बोलती है और पूजीवादी शक्ति का क्षय करने पर 
तूली है। राधाकृष्ण अभी अपने निर्माण-पथ पर चलते चले जा रहे है। पता 
नही कहाँ जाकर रुकंगे । 

राधाकृष्ण प्रसाद 
[ जन्स सन्‌ १९२२ ] 

बगला के शरच्चन्द्र और हिन्दी कथाकार प्रेमचन्द वतंमान भारतीय 
कथा-साहिय की प्रेरक-दक्तियाँ है । इन दो छेखको ने न जाने कितने कहांनीकारों 
आर उपत्यसाकारों को अपने प्रभाव की छाया में पनपने दिया। बिहार के 
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ऐसे कहानीकारो में श्री राधाकृष्ण प्रसाद का स्थान आता है जिनके ससस्‍्कार 
मे शरत्‌ और प्रेमचन्द की सम्मिलित शक्ति इस तरह घुल-मिल गई है 
जैस दूध से पानी मिल जाता हूँ। यद्यपि राधाक्ृष्ण को हिन्दी के किसी भी 
कहानी-स्कूल को अन्तर्गत बाँधकर नहीं रखा जा सकता । वे बधना चाहते 
भी नहीं। तथापि इसमे कोई सदेह नहीं कि इनके कहानी-साहित्य की प्रेरक- 
शक्ति शरत्‌ और प्रेमचन्द ही है। उन्होने एक बार मुझसे कहा ही था कि 
भरे साहित्य पर शरत्‌ का बहुत बडा प्रभाव पडा है । कोई भी कहानीकार 
किसी भी दूसरे कहानीकार का अनुकरण नहीं करता वरन्‌ उसस प्रेरणा 
की चिनगारी केकर अपनी साधना, स्वाध्याय और स्वभाव से उसे अपना बना- 
कर मौलिक सृष्टियाँ करता है, क्योकि कला अनूकरण न होकर सृजन होती 
है । राधाकृष्ण की कहानियों मे जहाँ एक भोर शरत्‌ की भारतीय नारी सकरुण 
मूि की झाँकी देती है वहाँ दूसरी ओोर प्रेमचन्द्र का व्यक्तित्व भारतीय 
समाज की रूढियो पर गहरी चोट करता हूँ । इनके अतिरिक्‍त उन्होने फ्रायड के 
थौन-सम्बन्धी मनोविज्ञान को भी अपने कहानी-साहित्य मे खपाने का प्रयत्न 
किया है। मनोविज्ञान राघाकृष्ण प्रसाद के कहानी-साहित्य का मेरुदण्ड है और 
मापदण्ड भी। इसको सहारे जहाँ उन्होने बच्चो की मानसिक दह्ाओं का 
सूक्ष्म अध्ययन किया है, वहाँ दूसरी ओर नारी-पृरुष के स्वच्छन्द प्रेम-व्यापार 
का मए ढग से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है । इसके अलावा, मनोविज्ञान ने 
उन्हे परम्परागत विश्वासो और धारणाओ को वास्तविकता को समझने में सहा- 
यता पहुँचाई है । इन सभी प्रभावों को ग्रहण करके राधाकृष्ण प्रसाद ने अपने कथा- 
साहित्य का सृजन किया है और आज भी वे इसी पथ का अनुसरण करते चले जा 
रहे है । वे हिन्दी कथा-साहित्य के उन इने-गिने कहानीकारो मे है, जिल्होने 
हिन्दी-साहित्य के इस अग्र को सुदुढ और स्पष्ट करने में हृदय से योग दिया 
है। उनके कथा-साहित्य में, उपन्यास हो या कहानी--भाषा की सरलता और 
भधुरता साथ-साथ चलती है । इसमे इतनी स्पष्ठता और मार्भिकता हे कि 
कोई भी साधारण पाठक एक साथ ही 'आहँ और “वाह' की सम्मिलित ध्वनि 
प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । 'हास्य” और “रुदन का इतना निकट सम्मिलन 
अन्यंत्त नही देखा जाता। इस कला की अभिव्यक्ति मे इस लेखक को जच्छी 
सफलता मिली है । 

तारी का मानसिक शोषण राधाक्ृष्ण प्रसाद के लिए असह्य हो उठता है । 
जहाँ-जहाँ उन्‍होंने समाज की रूढियो और अन्ध-विश्वासो की चक्की में पिसती' 
हुईं नारी को देखा हूँ, वहाँ लेखक की अन्तर्चेतता कराहकर चीख उठी है, उसके 
शरीर के तार-तार झनझना उठे है और तब वह विद्रोह और क्राति के लिए 
उतावका हो गया है । ऐसे अवसरो पर राघाकृष्ण की ओऔपन्यात्तिक करा अपने 
याठको पर जो अमिट छाप छोडती है, वह दीघंकालीन है। ऐसे अवसरो पर 
उनकी आत्मा प्राने बच्चनो को झकझीरकर तोड डालने के लिए विद्रोह का 
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हुड्आभार भरने रूगती है । नारी और बालूक उनके कथा-साहित्य के मूल आकर्षण- 
बिन्दु हू । उन्हीकी वर्तमान मूक समस्याओ को वाणी देते के लिए वे कूछ 
लिखते है । बिहार मे उनके कथाकार का सम्मान तो हैँ ही, अन्य प्रान्तो मे भी 
उनके साहित्य का अच्छा स्वागत हुआ है । २९-३० साल की छोटी अवस्था मे ही 
अब तक उन्होने जितना लिखा है वह उनकी उम्र के अनुपात में बहुत अधिक 
है । अब तक उनकी निम्नाकित रचनाएँ प्रकाश मे आ चुकी हँ-- 

उपन्यास--(१) दूटती कडियाँ--सन्‌ू १९४३ मार्च 


(२) आदि और अन्त--,, १९४३ दिसबर 

(३) हे भेरे॑ देश--,, १९४७ 
कहानी-सग्रह--( १) देवता-- 9४ ३६ 

(२) विभेद-- ॥8. १९४० 


(३) अन्तर की बात--,, १९४२ 
(४) खरा और खोटा--,, १९४४ 
(५) कटे पख-- ४ २९४५ 
(६) समानान्‍्तर रेखाएँ---,, १९४९ 
इन सभी रचनाओ में रकूखक ने भारत की विविध समस्याओ--सामाजिक 
राजन तिक, मनोवैज्ञानिक तथा आथिक--को समझने-समझाने का प्रयत्न किया है । 
'देवता' और 'खरा और खोदा' मे बालकोपयोगी कहानियाँ सग्रहीत है, जिनके 
अध्ययन से बालको की वरतंभान समस्याओ और उनकी मानसिक स्थितियों का 
मानोवैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट होता है । 
राघाकृष्ण प्रसाद का जन्म सन्‌ १९२२ में आरा हाहर में हुआ था। इनके 
बचपन का अधिकाश भाग मानभूम जिले मे बीता है । यहाँ उन्हे बँगला-साहित्य का 
अध्ययन करने का मोका मिला । भिडिल परीक्षा बंगला लेकर पस की | १९३८ ई० 
मे आरा इन्स्टीच्यूट से मैट्रिक की परीक्षा पास की | फिर छपरा के राजेन्द्र कालेज 
से आई० ए० और बी० ए० (ऑन) की परीक्षाएँ पास की और सन्‌ १९४७ 
भे हिन्दी मे एम० ए० किया । राधाक्ृष्ण प्रसाद जी की द्रव्योपा्जेंन और साहित्य- 
साधना साथ-साथ चलती रही है । केवल १८ वष की अवस्था मे उन्होने पटना के 
असिद्ध पत्र बालक! का सपादन किया और 'स्वाघीन भारत के सपादकीय 
विभाग में भी कुछ दित तक काम किया। सन्‌ १९४५-४६ तक ये बिहार 
सरकार के अन्तर्गत प्रचार-विभाग मे पब्लिसिटी आफिसर की पद पर काम करते 
रहे । इसके बाद सन्‌ “४८ से ये आल इण्डिया रेडियो (पटना) के वार्त्ता-विभाग भे 
एक उच्च पद पर काम कर रहे है । 
राधाकृष्ण प्रसाद का रचना-काल सन्‌ “३५ से आरम्भ होता है जब वे ७वीं- 
क्लास में पढते थे, तभी उनकी प्रथम कहानी “घर्मंपत्नी महांकवि जयशकर- 
प्रसाद की प्रसिद्ध पत्रिका 'इन्दु' में प्रकाशित हुई थी। १०वीं बलास तक पहुँचते 
पहुँचते उनकी कहानियाँ लगभग सभी प्रमुख पत्रो मे छपने छग्ी थी। उनकी अधि- 
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काश कहानियाँ (विशाल भारत” (कलकत्ता) मे प्रकाशित हुई है । कहानी पढना और 
लिखना इस लेखक का एक खास धन्धा रहा है । सन्‌ “४४ तक कहानी छिखने 
का क्रम अबाध गति से चलता रहा' | उनके साहित्य का अधिकाश भाग ९-१० 
वर्षों के अदर प्रकाशित हुआ हूँ । उनकी प्रारम्भिक कहानियाँ भावना-प्रधान 
है । आदि को कहानियो मे भाववता और बूद्धि का परिपाक अथवा सामजस्थ 
हुआ हूँ । 
राधाकृष्णप्रसाद हिन्दी के एक प्रगतिशील कहानीकार है, प्रगतिवादी लेखक 
नही । साहित्य को किसी राजनैतिक 'वाद” या सिद्धात के कठघरे में बाँध रखना 
उन्हें स्वीकार नही ह्‌ । वे साहित्य के स्वच्छद प्रवाह और उन्मुक्त विकास मे अधिक 
आस्था रखते है। इसीलिए उतकी कहानियो को हिन्दी के किसी भी कहानी-स्कूछ 
के अन्तर्गत नही रखा जा सकता। उनका कहना है कि हिन्दी-कहानी का विकास 
स्वतत्र रूप में हुआ है। इसलिए उसको स्कूलों मे या वर्गों मे बाँठना उचित न 
होगा । पहले उन्होने प्रगतिशीर साहित्य आन्दोलन मे दिल खोलकर भाग लिया 
था, लेकिन जब उसका रुप विक्ृत होने लगा तब उस ओर से उनकी सहानुभूति शिथिलक 
पडते छगी। तब से ये स्वतस्त्र होकर साहिंत्य-साधना मे लगे है। हिन्दी को इनसे 
चडी-बडी आशाएँ है । 
हँसकुमार तिवारी 
जिन्म सन्‌ १९१८] 
सन्‌ ३७ में गया-निवासी प० हसकुमार तिवारी 'जलूता हुआ चिराग! लेकर 
हिन्दी-कविता के रगमच पर आये । उस सनय मै सातवे दर्जे का विद्यार्थी था । तब 
तिवारी जी की अवस्था सिर्फ १८ सार की रही होगी। उनकी जलता हुआ चिराग 
शीर्षक कविता ने न जाने बिहार के कितने भाव॒क नवयुवक कवियों के हृदय को आछो- 
“कित, प्रण्ज्वल्ति, उल्लसित और प्रेरित किया । हिन्दी-साहित्य मे थे पहले-पहल 
कवि की हैसियत से आए और इन्होने हिन्दी-कविता को नूतन भाव और नवीन शैली 
दी। गया की पावन-भूमि से दो ऐसे कल्पतरु उगे, जिन्हें विष्व-कवि रवीन्द्रनाथ 
ठाक्र ने अपने कविता-जछ से सीच-सीचकर बडा किया, वे है--प० मोहनछाछ महतो 
“वियोग्री' और प० हसकूमार तिवारी । दोनोके लिए स्कूछठ और कालूंज के दरवाजे 
सदा बन्द है रहे। वास्तव में ये दो कवि 'कविमंनीधिः परिभू स्वयम्भू' है । स्वोध्याय, 
स्वावहृम्बन और साधना ने ही अपने हाथो इन दो साहित्यकारों का साज-मश्यु गार 
किया है । 
जिन दिनो हिन्दी-साहित्य मे प्रगतिवाद की सुगबुगाहुट होने छगी थी और 
हिन्दी के बहुतरे कवि इस ओर बढ़ने रूगे थे, तिवारीजी उसके स्वर को अनसुना 
कर के सरस्वती-मन्दिर मे आत्मा का दीप जलाते रहे, और आज भी थे उसीके 
अकाश मे लवछीन है| इस कावि ने 'रूप' की अपेक्षा प्राण” को अधिक महत्त्व दिया 
हैं। अत उतके काव्य-साहित्य भे मस्तिष्क की कसरत की अपेक्षा हृदय की सात्विक 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुईं है । 


अबहार के क्ह्मनीकार शे३१ 


प्रगतिवादी आलोचक तिवारीजी की कविता में मानसिक व्यभिचार की 

गध पाकर उन्हें 'परतायनवादी कवि” की सजा दे सकता है, लेकिन वास्तव में वे ऐसे 
नही है | विचारो के क्षेत्र में तिवारीजी परम्परावादी होते हुमे भी विकासशील 
है| यद्यपि अपने आलोचवात्मक निबन्धो द्वारा उन्होने नूतन प्रगतिवादियों की कद 
आलोचना की हूँ, तथापि वे स्वय सच्ची प्रगति की ओर उन्म्‌ख होते को प्रस्तुत 
रहते है । उनकी मानवता उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ले जाती हैं। जीवन हो 
या साहित्य, गद्य हो या पय्य, गीत हो या प्रबन्ध, तिवारी जी की विशिष्टता सदैव 
उनके साथ सभी जगह बनी रहती हँ। जिस तरह उनका व्यक्तित्व हँसमुख, 
मिलनसार, ती&ण, चुटीला तथा अत्यन्त व्यग्य-विनोद से मिश्रित है, उसी तरह 
उनका साहित्य भी है। अपनी कविताओ, कहानियो और आलहलोचनाओं मे उन्होने 
अपने व्यक्तित्व को चमकाकर भऋलका दिया है । उनके सम्बन्ध में यह नही कहा 
जा सकता कि व्यक्ति और साहित्यकार दो प्राणी है। हाँ, इतना अवश्य है कि 
तिवारीजी के काव्य में हृदय की सूक्ष्म अनुमभृतियों को ही अधिक खुलने का अवसर 
मिला है और गद्म मे मस्तिष्क के भोतिक हाइफार और हकृुचछ को। यह भेद 
व्यक्तित्व की विरूपता का नही, गद्य और पद्म के मूल अन्तर का है । कविता यदि 
हृदय के सचित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति है, तो गद्य उसकी पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय भावनाओं का प्रखर प्रकाशन । तिवारीजी के साहित्य में गद्य और पद्च 
का यह भेद काफी स्पष्ठ हैँ। उनके कविता-सप्तग्रह 'अनागत” जौर कहानी-मग्रह 
“समानान्तर' का अध्ययन करने पर यह भेद और भी स्पष्ट हो जाता है। उनकीं 
कविता मे उनके हृदय की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ ही गीतियाँ बनकर नि सृत हुई हैं । 
पर कद्ठानियों मे उनकी बौद्धिक चेतना, व्यक्ति-जीवन की विवञ्ञता, नारी-पुरुष का 
पारिवारिक सघर्ष, आथिक विषमता आदि ही अधिक मुखरित हुई हूँ । वास्तव में 
इस कवि के व्यक्तित्व का बाहर-मीतर समरस है । सच्चे साहित्यकार का व्यक्तित्व 
दुहरा नहीं होता । तिवारीजी का साहित्य दुहरे व्यक्तित्व के दोष से सामान्यतः 
मुक्त है। विचार की बहुलूता उनके गद्य-साहित्य---कहानी और आलोचना--की 
अचल सम्पत्ति है और हृदय की सूक्ष्म, पर व्यक्तिगत अनुभूति काव्य-साहित्य में 
मोनी के दाने की तरह छितरा गईं है । उन्होने जीवन के जागरूक साहित्य पर कभी 
परदा नहीं डाला । इसलिए तिवारीजी का साहित्य उनके प्राणों का स्पन्दन, सामा- 

जिक जीवन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया का प्रकाशन है । 

तिवारीजी ने कविता से अधिक गद्य लिखा हैं। कहा जाता हँ--“गठ्य 
फवीनाम निकषम्‌ वदतन्ति' | वास्तव में गद्य किसी कवि की प्रतिभा, शक्ति और 
योग्यता का मापदड है । गद्य में ही कवि के पाडित्य और गहन अध्ययन का पता 
चलता है। तिवारीजी का गद्य-साहित्य उनके गभीर अध्ययन और बिद्धत्ता का 
परिचायक है । इससे यह पता चलता है कि उन्होते देशी-विदेशी साहित्य का 
पकतना गहरा अध्ययत किया है । यदि उनकी किसी एक कहानी या किसी एक 
ब्आलोचनात्मक निबंध का सतकंतापूर्वेक अव्ययन किया जाय तो यह समझते देर न 
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छूगेगी कि उनके निबध-विपयक ज्ञान की पैठ कितनी गहरी और सूझ कितनी 
बारीक हे । 

तिवारीजी की कहानियो की सख्या उतनी अधिक नही है, लेकिन उन्होनें 
जो कुछ लिखा है, उस पर देशी-विदेशी कहानीकारों का 'खिचडी' प्रभाव है। 
इनमे ओ० हेनरी, ऑस्कर वाइल्ड, प्रेमचन्द, सुदर्शन, रवीन्द्र और शरत्‌ के नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । उनकी कहानियो में वर्तमान 'जीवन की कदुता' और विपमता 
के यथार्थ चित्र अकित है। उनकी' दृष्टि में कहानी जीवन की किसी ऐसे 
क्षण-विद्योष की उल्लेखनीय घटना का स क्षिप्तता में पूर्ण विकास है जिसका सीधा प्रभाव 
पाठक के मन पर पडता है। कहानी का विषय चुनने के लिए उन्हे धरती का अचल 
छोडकर नीले शून्य आकाश की उडान नहीं भरनी पडती । आज विषम जीवन 
की किसी एक घटना ते उनके दिल पर असर डाला तो करू किसी दूसरी ने । लेकित ये 
स्फूट घटनाएँ तत्कार ही कहानी का रूप धारण नही करती बल्कि कुछ समय लेती 
है। उन्होने स्वयं कहा है कि 'जीवन की कट्ता और विषमता के चित्रों से 
प्रभावित हुआ जरूर.। आज किसी घटना ने दिल पर कोई छाप छोडी तो कल ही 
उसकी कोई कहानी बनकर नही निकली । ऐसा भी हुआ है कि साल-छ महीने वाद 
उसने और ही ढग से कहानी का रूप लिया । इसलिये घटना ने प्रेरणा दी भी तो 
अपने रूप से वह रूप नही पा सकी । 

तिवारीजी की भाषा-शैली' उनकी अपनी सृष्टि है। लेकिन भाषा से अधिक 
उन्होंने भावों को महत्त्व दिया है । वे शब्द-शिल्पी और भाव-शिल्पी दोनों है, क्योकि 
साहित्य में वे रूप (म077) और द्रव्य (॥90097) दोनो के सम्मिलित महत्त्व 
को स्वीकार करते है। गद्य-भाषा मे नवीन उपमाओ की कल्पना उनकी अपनी देन 
है। तिवारीजी कवि, समालोचक और कहानीकार ही नही, एक कृहरू सम्पादक 
भी रहे है। जिस योग्यता से उन्होने “किशोर”, “बिजली, 'छाया' और “ऊषा' का 
सम्पादन किया हँ इससे यह सिद्ध होता है कि उनमे सफल सम्पादक के भी गुण 
वर्तंसान हैं। हिन्दी का इतना बडा कलाकार आज गया की सडक पर किताब की 
एक छोटी-सी दूकान का स्वामी हू। यह दूकान, जो गया में 'मानसरोवर' के नाम 
से प्रसिद्ध है, उनकी कार्यशीरता, स्वाभिमानता, धीरता तथा साहित्यानुरागिता 
की प्रतीक है जो आज साहित्य के विद्याथियो की प्यास बुझाने के लिए सचमुच 
मानसरोवर ही है। यह है हमारे अधिकाश हिन्दी-लेखको की सामान्य अवस्था, 
स्वतत्र भारत मे । 

जानकीवल्लभ शास्त्री 
[ जन्म सन्‌ १९२० | 

भहाकाव निराला के परम भक्त कवि श्री जानकीवल्लभ शास्त्री हिन्दी के 
एक ऐसे कवि है जिनकी वाणी में तरछ सगीत की भधुरता, हृदय मे सरस भावों की 
स्नि'घता जोर कविता मे अनुभूति की सत्यता तथा विज्ललता और जीवन में घोर 
लिरांशां और दुख की अधिकदा है । उनका जन्म एक सध्यवर्गीय गुृह॒स्थ-परिवारः 
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में हुआ था। उनके पिता अनेक शास्त्रों के विद्वान्‌ है। पृथ्वी पर आने के पहले 
शास्त्रीजी के दो बहने और एक भाई स्वर्ग सिधार चुके थे। अनेक देवी-देवताओं 
की उपासना के बाद अपनी माँ की “'घीर निष्काम सिद्धि! की तरह ही ये ससार में 
अकट हुए । शास्त्रीजी जब चार वर्ष के ही थे तभी उनकी माता चल बसी थी । 
उनके पिता, शास्त्रीजी के शब्दो मे 'क्रोधी' है गौर माँ साक्षात्‌ सरल और द्ान्त 
थी। माँ के अभाव ने शास्त्रीजी के भन-प्राण को इतना अधिक झकझोरा कि उनकी 
समस्त साधना “माँ-मय' हो उठी । उन्होंने स्वय लिखा है कि “माँ का अमाव मेरें 
जीवन का वह भाग है जिससे मेरी प्रत्येक भावना ओत-प्रोत हैं। माँ की 
सपस्या को गौरव देना आवश्यक हो तो में इतना अवश्य स्वीकार कर सकता हूँ कि 
संभवत उसीकी प्रेरणा से मे यूग के तीन महान्‌ तत्त्व्नचन्तको-- डाविन, माकते 
और फ्रायड--के वैज्ञानिक दर्झतो में ही न रमा रहुकर वेद-ब्रेदान्त के चिन्तन में 
भी योवन के अलसाये, खुमार-भरे दिनो को भरसक जगाये रहा। वर्तमान की 
विपत्ति से ही कमर तोडकर न पड गया, भविष्य सुधारने के लिए खून-पर्सीना 
शक करते रहना भी पसन्द न किय। और जब तक विगत अतीत *के दिव्य भावों कर 
सतन-मन्थन करके अपने उथले-छिछले दिल को भरते रहने की भी थोडी-बहुत उपेक्षा 
की ।' माँ के स्वर्ग सिधारने के बहुत दिनो के बाद शास्त्रीजी काशी पढनेचलेंगए ३ 
बहुत थोडी उम्र मे ही उन्होने विविध-विषयक ज्ञानो का सचय किया; वह बहुत कम 
लोगो को नसीब होता है । उन्हीके दाब्दों मे सुनिये--“'मैने सात वर्ष की उमर में 
अपर पास किया था, नौ वर्ष की उमर तक अग्रेजी की दो किताबें खतम करके 
दसवे साहू सस्कृत शुरू की थी और ग्यारह साल की उमर मे फट क्लास में प्रथमा 
परीक्षा पास करके गवन॑ मेण्ट की स्कॉलरशिप भी पाईं थी, सोलहवें साल शास्त्री और 
अट्ठारह साल की उमर मे बिहार-उडीसा भर में फर्ट होकर गोल्ड मेडल के साथ 
“साहिन्याचार्य' हुआ था । फिर अग्रेजी और बगरा पढी, परीक्षाएँ दी, साहित्यरत्त 
और वेदान्ताचार्य हुआ, कितने ही बहुमूल्य स्वरण-पदक प्राप्त किये ।” बारह-तेरह 
साल की उप्र में शास्त्री जी का विवाह एक ऐसी लडकी के साथ कर दिया गया जो 
बिलकुल 'बेजोड', अनपढ' और “अनाडी' थी । “बेमेक के साथ धर्म के आग्रह से ही 
भेल-मिक्ाप बनाये रखने की दुष्चिन्ताओ से उनका स्वास्थ्य टूटता गया । इस 
विवाह से यह सदैव खिन्‍न रहे । उन्होने अपने मौजूदा स्वास्थ्य का वर्शुन करते हुए 
लिखा है, “आज मै तीस वर्ष का दीब्-तीदण तरुण नही, तनहाई मे बैठकर किस्मत 
'को कोसते रहने वाला पचास वर्ष का उदास-हताश बूढा हूँ ।” शास्त्रीजी का अब 
तक का जीवन दुश्टतिचन्ताओ, असगतियो और बेदना की करुण कहानी बनकर रहा 
है । इसीलिए उनके साहित्य मे, विशेषत कविता में, निराशा का स्वर प्रखर होकर 
*आया हूँ। लेकिन निराशा को उन्होने शक्ति के रूप में कभी स्वीकार नही किया । 
उन्होने स्वयं लिखा है--“मेरे अब तक के , जीवन मे दुख का_कृहरा कुछ इतनी 
सधनता से छाया रहा कि उसकी छाया से मै अपने काव्य के पदो को ने बचा 
संका, बल्कि यों कहना चाहिए कि मैने सचमुच ही “प्रेसुवल-जल-सींच-सींच काव्य» 
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बेलि बोई।” दुख उनके जीवन में सभी भावनाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी है,, 
इसीलिए उनके काव्य-जीवन का प्रधान रस करुण है। उनकी इस करुणा की अतल्ट 
गहराई में मातु-वियोग--दुधमु हे बचपन में माँ से उन्की जुदाई---समाई हुई हूँ। उनके 
भन की चिर सचित साध मानय बनने की रही है । आज भी वे इसी ओर अग्रसर 
है । उनका विद्वांस हे कि कवि पंदा होता हूँ, बनाया नही जा सकता शास्त्री जी 
अपने कवि और कविता के बारे मे लिखते हँ-- “मे कवि हूँ, कविता किये बिना रह 
नही सकता, इसलिए कविता करता हूँ, इसलिए नहीं कि डायरी लिखने की (रह 
कविता करने की रत रूमाई है, आदत डाली है । हृदय में घोर निराशा और 
तौब् वेदना को सेंजोये रखने वाले कवि के साहित्य भे वीर और रोद्र रसो की खोज 
करना व्यर्थ प्रयास करना होगा । शास्त्रीजी इनसे कोसो दूर है। उनके जीवन का. 

सम्बल़ दुख अवश्य है, लेकिन उसके साथ महादेबी की तरह, सदा के लिए समझौता 


करना उनकी प्रवृत्ति है 


जञाठवाँ खण्ड 


नवोदित हिन्दी-कलाकार 


कवि महेन्द्र भटनागर 


सन्‌ ३५ में हिन्दी का प्रगतिवादी साहित्य जिन पवित्र उद्देश्यों को छेकर 
चला, कुछ ही वर्षों में गुमराह हो गया । यही कारण है कि हम एक भी ऐसे कवि 
को नही जानते जिसका जनता के जीवन पर व्यापक प्रभाव पडा हो। इसका कारण 
काध्य-चेतना की सचाई का अभाव है। ग्रोल्डेत फ्रेम का चदमा पहन, गबर्डीत का 
सूट धारण कर, चाय की चुस्की लें, सिगरेट के वृत्ताकार धुएँ का आनन्द ले, ऊची 
अट्टालिकाओ के किसी एक खूबसूरत कमरे मे, बिजलो के पे के नीचे बैठ, चरुट 
का कश लेकर और दिभाग खरोच-खरोचकर हम भले ही प्रगतिवादी अथवा प्रयोग- 
वादी कविता लिखने का स्वाँग भरे, पर जिसमें समवेदना नहीं, अनुभूति की गहराई 
नही, विचार-पथ की स्पष्टता नही, कल्पना की सचाई नही, वह कवि नहीं हो सकता; 
उसकी कदिता सही मानी में कविता नहीं हो सकती । फलत “प्रगति” और 'प्रयोग' 
के नाम पर कलम घिसने वाले हमारे कवि आज दो दलो मे, आपसी फूट के कारण 
बँटे हुए है। एक दल अपनी प्रयोगशाला में हिन्दी-कविता का नित नया प्रयोग कर 
रहा है और दूसरा जीवन-प्रगति के नाम पर राजनैतिक मतवाद का प्रचार-पोषण 
करता जा रहा है । इस सम्बन्ध मे श्री मन्मथनाथ गृप्त ने ठीक ही कहा कि “इस 
धमा-चौकडी और कोलाहल का सबसे अधिक असर हिन्दी-क्षेत्र में कविता पर पड 
रहा है । कही कोई झडा उठा रहा है तो कही कुछ नारा बुलन्द हो रहा है । जाते 
कितने वाद खडे किये जा रहे है । कूछ की जडें हिन्दी मे है, कुछ की उनके बाहर 
साहित्यो मे, और कुछ की जड़े कही भी नहीं, यहाँ तक कि उनके प्रवततको के मन 
में भी नहीं ।” मध्यभारत के तरुण कवि श्री महेन्द्र भटनागर का उदय हिन्दी-कविता 
के ऐसे ही गत्यवरोध-काल में हुआ है, खासकर ऐसे समय में जबकि तथाकथित प्रगति- 
वादी साहित्य की दीवार में दरार पड चुकी थी, घराशायी होने ही वाढी थी वह । 
लेकिन जन-वाणी, जन-शवित और जन-जागरण का यह पुजारी, नवयुवक कवि, सारी 
दक्तियों के साथ, दृढ-विध्वास भरे शब्दों मे दहाडता हुआ बोला 


गिर नहीं सकती कभी विधवास की दीवार ! 


निर्मित तप्त जन-जन के छंहूँ से, 
वच्च-सती, फौलाद-सी वृढ़ हड्डियों से, 
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तीध के नीचे पड़े 
कातर अनेकों मुक जन-बलिदान |" 
प्रगति-पथ के इस चौकस चौकीदार को पाकर प्रगतिशील (प्रगतिवादी नही) 
हिन्दी-कविता धन्य हो गई हूँ । कविता की इस नवीन वश-परम्परा के नाम को 
उजागर करने वाले इस जिन्दादिल कवि को हमने मरुभूमि मे ओएसिस की तरह 
पाया है । साहित्य के इतिहासकार को महेन्द्र भटनागर के नाम और काम के ऐति- 
हासिक महत्त्व के मूल्याकन मे कोई कठिनाई न होगी, क्योकि अपनी रचनाओ के 
द्वारा वे स्वतन्त्र भारत को नवविहान और नवप्रभात का नव-सदेश देते जा रहे है । 
यद्यपि इस नवोदित कवि ने भी कविता भें नये प्रयोग किये है, प्रगति के गीत गाए 
है, लेकिन श्री महेन्द्र इनका प्रयोग केवल प्रयोग के लिए नहीं, वरन्‌ नवजीवन को 
सामाजिक नवचेतना देने के लिए करते है । उन्ही के शब्दो में, “मै प्रयोग करता हूँ, 
लेकिन प्रयोग से मेरा अभिप्राय उन प्र योगवादियों से भिन्‍न हूँ जो प्रयोग के चामत्का- 
रिक प्रदर्शनो से साहित्य की जनवादी विचार-धारा को दबा रहे हैँ। प्रयोगों का 
सामाजिक सम्बन्ध होता अनिवाये है । प्रगतिवाद के विरुद्ध भी इस नवयुवक 
कृवि के हृदय में प्रतिक्रिया के भाव उदित हुए है। “बदलता यूग” की भूमिका में 
उसने इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है--”मै यह देख रहा हूँ कि हिन्दी के 
अनेक प्रगतिशील-जनवादी कवियों में आज बह तेजी नहीं रही जो पहले थी । उनमे 
से बहुत-से प्रयोग-शैली की भँवर मे फंसकर जनवादी परम्पराओ से दूर होते जा रहे 
है । उनकी कविताएँ दुरूह, कलाहीन, अप्रभावशाली होती जा रही है। मैं जहाँ 
कविता में नये-नये प्रयोगो का समर्थक हूँ, वहाँ दूसरी ओर उसके विचार-पक्ष में 
प्रगतिशील दर्दत की छाया भी देखना चाहता हूँ, तभी कविता राष्ट्रीय तथा साभा- 
जिक चेतना दे सकेगी, ऐसा मेरा विद्वास है । कवि के इस वक्तव्य से यह स्पष्ट 
है कि कवि महेन्द्र ने हिन्दी के तथाकथित प्रगतिवादी और श्रयोगवादी कवियों से 
अलग हिन्दी-कविता का एक ऐसा राज-पथ बनाने का निरचय किया है, जिस पर 
सबको निर्भय और निद्वन्द्र होकर विचरण करने का जन्म-सिद्ध अधिकार स्वत' प्राप्त 
है । प्रसन्‍नता की बात है कि इस कवि ने एक ओर छायावांद की अतिशय कुहे- 
छिका से और दूसरी ओर प्रगति और प्रयोग के नाम पर होने वाली त्रिशकु-बहुल 
कविता की रचना से अपने को भरसक बचाया है और हिन्दी-कविता को स्वतत्त्र 
गति से प्रवाहमान होने का सूजवसर दिया हैं। वाद के बवंडर में पडकर हिन्दी- 
कविता कटे पतग की स्थिति में पहुँच गई है । श्री महेन्द्र-जैसे कवियों से हिन्दी- 
कविता का गतिरोध दुर हो सकेगा, ऐसी आशा की जाती है। हिन्दी-कविता को 
ऋमण वे नई दिशा, नई चेतता और नई आशा! का सन्देश दे रहे है। प्रगति-पथ्री 
कवियों की अपेक्षा इनकी कविता में मानवीय समवेदना की सचाई, मारिकता और 
ईमानदारी अधिक है । डॉ० रामबिलास शर्मा ने हिन्दी के इस उदीयमान कवि की 
_भूरि-भुरि प्रशसा करते हुए लिखा है--“कवि महेन्द्र भटनागर की सरल, सीधी 
१ बदलता युग 
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ईमानदारी और सचाई पाठक को बरबस अपनी तरफ ,खीच लछेंती है। प्रयोग के लिए 
प्रयोग न करके, अपने को धोखा न देकर और ससार से उदासीन होकर ससार को 
ठगने की कोशिश न करके इस तरुण कवि ने अपनी समूची पीढी को ललकारा है 
कि जनता के साथ खडे होकर नई जिन्दगी के लिए अपनी आवाज बुढरन्द करे। 
महे नर भठनागर की रचनाओ में तरुण और उत्साही युवकों का आंशावाद है, उसमें 
नौजवानों का असमजस और परिस्थितियों से कूचछे हुए हृदय का अवसाद भी है । 
यह कवि एक समूची पीढी का प्रतिनिधि है जो बाधाओ और विपत्तियों से लड़कर 
भविष्य की ओर जाने वाले राजमार्ग का निर्माण कर रहा है । 

किसी प्रतिभाशाली कवि को महान्‌ बनाती है उसके व्यक्तिगत जीवन की 

ईमानदार समवेदनायें । कवि-मन की सवेदनाएँ बहिर्मुखी और अतमु खी दोनो होती 
है, तभी कविता की वस्तु और शिल्प का समनन्‍्वयात्मक प्रमाव जन-मन पर पडता 
है। जनता की माँग है कि कवि उसकी सास्क्ृतिक और सामाजिक आवश्यकताओ 
की पूर्ति करे और कलाकार की माँग है कि वह शिल्प का जादू खडा करे, जो उसके 
सिर पर चढकर बोल उठे । अत उदात्त कवि को कविता के इनः दोनो अचलछो को 
पकडकर कविता-कानन की सैर करनी पडती है। श्री भहेन्द्र भटनागर ने भी काव्य 
के इस सत्य को अपने हृदय की मान्यता दी है । इसके विपरीत, हिन्दी-कविता मे 
आज केवल छिल्प-प्रयौग की दुह्ई दी जा रही है और वस्तु या भाव की अवहेंकूना 
हो रही है । कवि महेन्द्र नें आज की इस मन-स्थिति के विरुद्ध भी अपनी आवाज 
बुछन्द की है | 'अभियान' की भूमिका में इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा 

---“कविता के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष होते है--एक विचार--विश्वासगत और दूसरा 
शिल्पगत । कवि अपने विचारों और विश्वासो की आधार-शिला पर ही काव्य-रचना 
करता है--शिल्प के द्वारा उसकी कृति निखर उठती है । जिस तरह कोरी कलात्मक 
नक्‍काशी से आदमी के मन को तृप्ति नही मिल सकती, उसी प्रकार विचारों और 
विद्वासो को बिना शिल्प के काव्य में व्यक्त कर देने-मात्र से मनुष्य प्रभावित नही 
हो सकता ।” इससे स्पष्ट है कि इस तरुण कवि ने कविता के मम को भली-भाँति 
समझा है! उसका यह दृष्टिकोण स्वस्थ और महत्त्वपूर्ण है और आज के सभी 
प्रयोग-पथियो की चुनोती देता है । 

ऊपर मैने कवि के व्यक्तिगत जीवन की ईमानदार समवेदनाओं की बात 

उठाई है । सच्ची समवेदना कवि को ऊँचा उठाती है। कवि भहेन्द्र का पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन भारमिक और कारुणिक समवेदनाओ का कोश है, जिसकी 
विषमतामों और क्रूपताओ के अन्धकार से, और जीवन के अनेक अश्यान्त वर्षों से वे 
भूजरे है । इस कवि ने निम्न मध्यमवर्गीय जीवन के अभाव और अकाल के कई दर्द- 
ताक दृश्य देखे है, उस परिवार की विकट आर्थिक परिस्थितियों से लोहा लेने के 
अनेक अवसर मिले है । व्यक्तिगत उलझनो के साथ उसने द्वितीय महायुद्ध के भयकर 
परिणाम, सन्‌ १९४२ के देश-व्यापी आन्दोलन, बगाल के अकाल आदि राष्ट्रीय 
क्‌ रूप घटनाओ को नगी आँखो से देखा, सोचा ओर समझा है। राजनीति से कोई 
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सीधा सम्बन्ध न रहते हुए भी वह देश मे घटने वाली राजनैतिक घटनाओ और 
परिणामों से अवगत रहा है । दंश के प्रति उसकी वफादारी कवि महेन्द्र की अनेक 
कविताओं से झलकती हैँ । उसके कवि-व्यक्तित्व की सामाजिकता में एक ओर 
माक्सं-लेनिद की अर्थ॑-व्यवस्था की और दूसरी और गॉधीजी की नैतिकता की रवी- 
कृति है । वह किसी राजनैतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य भी नही, वह सबका है, 
किसी का भी नहीं | कम की यह परख श्री महेल्न को हिन्दी के तमाम वामपथी 
कवियों से अछग करती है । अत इसको गाँधीवादी' या कम्युनिस्ट की सज्ञा नही 
दी जा सकती । इसका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और शिल्प सब अपने है । 

कवि महेन्द्र के काव्य पर व्यापक अनुशीजन करने का अवसर और अवकाश 
यहाँ नही है। यहाँ तो मैने सिर्फ इतना ही निवेदन किया है कि हिन्दी-कविता के 
आकाश में यह नवोदित कवि सर्वंथा नूतन और उज्ज्वल नक्षत्र बनकर उदित हुआ 
है, जो अपने साथ हिन्दी-कवबिता का नया पथ, नया संदेश और नई उमग-आशा 
लेकर आया है। उसका स्वागत होना ही चाहिए । ऐसा न हो कि रानी लक्ष्मीबाई 
की झाँसी मे पैदा होने वाला यह सिपाही, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध नगरी 
उज्जैन से शिक्षा-विशारद होने वाला यह्‌ छिक्षार्थी और राजा भानसिह के ऐति- 
हासिक नगर ग्वाल्यिर से स्तातक होने वाला यह विद्यार्थी प्रान्तीयता की चहार- 
दीवारी में फेंसा रह जाय | अब तक उनकी अनेक कृतियों का प्रकाशन हो चुका है। 
उनके नाम इस प्रकांर है-- (१) तारो के गीत (१९४९), (२) टूठ्ती श्यूद्भुलाएँ 
(१९४९), (३) लडखडाते कदम (कहानी-सग्रह १९५२), (४) बदलता युग (१९५३), 
(५) अभियान (१९५४), (६) चाँद, मेरे प्यार (१९५४) । 

। कवि महेन्द्र विकास और निर्माण के पथ पर बढे चले जा रहे हैँ । उनसे 
हिन्दी-साहित्य को अभी बडी-बडी आशाएँ है। अभी तो उनकी काथ्य-कलछा का 
प्रस्फुटन ही हुआ है, उभरना, निखरना और सँवरना तो बाकी ही है । राजनीति की 
सेकरी गली में अगर ये न फेंसे तो नि*चय ही उनकी' कविता सारे देह मे जन्-मन 
की आरती उतार सकेगी । 


१२४ 
उपन्यासकार कमल शुक्ल 


स्वतन्त्र भारत में हिन्दी-उपन्यास की अपनी गति, अपनी नाक और अपना 
नक्शा है । प्र मचन्द-जैनेन्द्र के बाद हमारे उपन्यांस-साहित्य ने जो मार्ग अपनाया 
है । वह धकक्‍का-मृक्‍्की, रेल-पेल और नगर की अस्त-व्यस्तता और अज्यान्ति का 
है। हमारे उपन्यासकार आज चौक पर खडे है । अत गतिरोध हँ । आज दे में 
जितनी राजनैतिक पाटियाँ है, जिन विचार-धाराओ का चलन है, हिन्दी-उपन्यासरं 
की उतने ही रूप हैं । मतरूब यह कि हमारा उपन्यास आज राजनैतिक दासता की 
अधीनता में विकास-पथ खोज रहा है । यदि कोई गाँधीवाद की सत्य-अहिंसा का 
प्रचार कर रहा हँ, तो कोई साम्यवाद अथवा समाजवाद का नग्राडा बजा रहा हूँ, 
यदि कोई वर्तमान की उपेक्षा करके भारत की विशुद्ध सस्कृति के प्रत्यावत॑न में व्यस्त 
है, तो कोई व्यक्ति के मन विश्लेषण मे जगत्‌ और देश को भूछा है। 'वाद' आज 
साहित्य का श्ृद्भार हो गया है और हमारे साहित्यकार उस 'वाद' के बल्दी है। 
सिद्धान्त और विचार की सीमाओ में बेंघकर काम करना हमारे उपन्यासकारो को 
भी अभीष्ट है । पर यह प्रसन्‍तता को बात हूँ कि प्रेमचन्द के बाद हिन्दी उपन्यास- 
क्षेत्र मे नये-नये लेखक अपनी पूरी गति और भहत्त्वाकाक्षा के साथ सामने आ रहे 
है । इनमे हसराज 'रहबर, कचनलता सब्बरवालू, नागाजू न, अब्बास, कृष्णचल्द, 
रागेय राघव, धर्मंवीर भारती, गुरुदत्त, देवराज, मन्मथनाथ गृप्त राहुल इत्यादि 
विशेष महत्त्वपूर्ण है । श्री कमल शुक्‍्कू भी इन्ही नवोदित कथाकारो में से है जिनका 
उदय अभी हाल ही मे हआ है । लेकिन कूछ ही वर्षो में उनके उपन्यास-साहित्य मे 
अच्छी पकड और पहुँच आ गई है । कमल शुक्ल की एक विशेषता यह हैँ कि 
इन्होने प्रेमचन्द की परम्परा को जीवित रखने का भरसक प्रयत्त किया हैँ और 
अपने को किसी भी “वाद' का बन्दी होने नही दिया है । प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों 
मे नगर और गाँव के उस परिवारिक जीवन का चित्रण किया है जो नौतिक और 
आशिक दृष्टियो से पतित होता रहा। कमल शुक्ल भी मूलत “परिवार के 
उपन्यासकार है, उस परिवार के, जो जजेर हैँ, अस्त-व्यस्त, त्रस्त, तबाह और 
बर्बाद है और जो निम्न मध्य-वर्ग की सीमाओं को तोडकर श्रमिको की परिधि मे समा 
जाने वाला हूँ । इस लेखक की दृष्टि मे आथिक जीवन के महत्त्व का मुल्य कम 
नही । इसने नैतिकता के पतन मे, व्यक्तित्व के छोप में, सद्भाव-सहयोग के विनाश 
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में अथे का पतन देखा है । परिवार मे सूख-शान्ति के अभाव का कारण अर्थ के 
संतुलन का 'हास तो हैँ ही, फुछ रूढिगत परिस्थितियाँ भी है, जो व्यक्ति के जीवन 
के साथ लगी है, जो जन्म से लेकर मृत्यू तक उसका साथ नहीं छोडती । हमारे 
दुख और अशान्ति का कारण भाग्यवाद भी है। कमर शुक्क के उपन्यासों मे, विशेष 
रूप से 'मौलश्री' मे, भाग्यवाद और प््‌रुषार्थवाद का सघर्ष दिखलाया गया है । 
समाज की रूढियो और परिस्थितियों से पृरुषार्थी चरित्र जूजझते है, तूफानो से खेलते है, 
लेकिन उनसे उनका उद्धार नही होता, क्योंकि ये रूढियो, परिस्थितियों और आर्थिक 
स्थितियों के आगे अपने को निरुपाय और निस्सहाय पाते है । 'काले नगर मे में कमल 
शुक्ल ने उमाकान्त के द्वारा यही दिखलाया है। 'मौलश्री' का राकेश, 'राग और 
त्याग! का शैल और 'काले नगर मे' का उमाकान्त--ऐसे ही चरित्र है । ये सभी 
नायक है, पर अपनी सीमाओ में बंधे, परिस्थितियों के बदी और स्वहारा-वर्ग के 
प्रतिनिधि है। शुक्ल जी के नायक भाग्य, भगवान्‌ और रूढियों से संघर्ष करते है 
लेकिन अन्त मे उनके आगे घुटने टेक देते है । उनकी नायिकाएँ भारतीय नारीत्व 
का प्रतिनिधित्व करती है । सच तो यह है कि उनकी नायिकाओ के चरित्र जितने 
सजीव उतरे है, उतने नायको के नहीं । यदि नायको में सघर्ष का तेज है, तो वायि- 
काओ में शान्ति का सयम। नीलकमर्, मौलश्री, तुलसी, जयन्ती ऐसी ही 
नारियाँ है । 

कमल शवल की औपत्यासिक सभावनाएँ धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही 
है । उनके चार उपन्यास प्रकाश में आ चूके है--१. राग और त्याग, २. मौलभ्री, 
३ काले नगर में, ४ पथ से दूर। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उनकी उप- 
ल्यास-कल़ा विकास-पथ पर अग्रसर है । 


'राग और त्याग' 


'राग और त्याग के 'अवछोकन' मे श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है, 
“उसकी (राग और त्याग) कथा में पकड है। उसके पात्रों भे छोकिक चिल्ता-धारा का 
स्वाभाविक आवेश और सतुलन है।' '*' उसमें घटनाओ का अभाव नही है, वरन्‌ 
एक प्रकार से हम इस उपन्यास को घटना-मूछक ही कहेगे ।” डा० राग्रेय राघव को 
इस उपन्यास में 'परिवारिक जीवन का''''*'सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण! मिला है । 
'सामाजिक रूढियो तथा क्रान्तिकारी प्रवृत्तियो का तुमुल् अन्तद्व न्द्व (राग और त्याग 
में है। यह हमारे मन पर असर करता है।' यह लेखक की प्रथम कृति है, अतः इस- 
की कुछेक त्रुटियाँ विस्मरणीय है" । इसके कथानक की गति-विधि सिनेमा की कथा- 
पद्धति से प्रभावित मालूम होती है । सिने-कथानक का सबसे बड़ा दोष आकस्मिक 
घटनाओ का समावेश है । शुक्ल जी का उपन्यास साहित्य इस दोष से स्वंथा मुक्त 
नही । “राग और त्याग' में जाकश्मिक दृश्य-परिव्तन और दो चरित्रो की जचानक भेंट, 
कई स्थानो पर हुई है। इनसे कथा की स्वाभाविकता और जीवन की यथार्थता को 
घवका कगा है। लेकिन इस दोष का मार्जत शुक्लजी के उपन्यासो के अन्तिम अध्याय 
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कर देते है । उपन्यास का अंत जितना सुन्दर, आकर्षक तथा सजीव हुआ है, उतना 
जारम्भ नही । कथा की घारा ज्यो-ज्यो प्रवाहित होती गई है, त्यो-त्यो प्रभाव का 
उत्कर्ष बढता गया है। “राग और त्याग! का अन्त नाटकीय, पर आकस्मिक है। 
लेकिन इसकी आकस्मिकता नाटकीयता के आवरण में विल॒प्त हो गई। इस उप- 
न्यास के जीते-जागते चरित्रो में शैल, रीता, नीलकमर और चौबेजी है। पूरे 
उपन्यास मे इन चरित्रो में राग और त्याग का सघर्ष दिखलाया गया है। अत; 
उपन्यास का नाम सार्थक है । 
मोलश्री 


यह शुक्लजी का दूसरा उपन्यास है । मौलश्री इसकी नायिका है। वह 
विधवा हूँ, बाल-विधवा । उसका न कोई स्वजन है, और न परिजन । उसका जीवन 
सेवा का प्रतीक है। भारतीय नारीत्व उसमे कूट-कूटकर भरा है। कमल छशुक्‍्कू की 
उपन्यास-कला की दूसरी विशेषता यह है कि वे घटता ओर चरित्र-चित्रण के सतु- 
लन मुं अधिक सफल हुए है। आज उपन्यासो में घटनाओ की न्यूनता होती जा रही 
है । शुक्ल जी उन उपन्यासकारो में से है जो घटना ओर चंरित्र में से किसीको 
गौण स्थान देना नहीं चाहते । अत: यह कहना उचित होगा कि इस दिशा में छुक्‍्ल 
जी को अपनी उपन्यास-कला मे सफलता मिली है । 'मौलश्री' में घटनाएँ बनती है 
और सँवरती है तो चरित्र भी उभरते गए है । घटना और चरित्र का यह सयोग 
अद्भुत है। इस उपन्यास में समाज और परिवार, व्यक्ति और समाज का सचर्ष 
दिखलाया गया है । उपन्यासकार ने 'आमुख' मे लिखा है कि “मौलश्री के पात्रो के 
साथ मेरी अपनी अनुभूति ओर निज के स्पदनों का बडा ही घनिष्ठ संबध है ।” 
इसीलिए 'मौलश्री' “राग और त्याग! से अधिक सुन्दर और सजीव उपन्यास बन 
पडा है । 'मोलश्री' के नारी-चरित्र में जो शालीनता, सयम, शांति और चरित्र की 
निष्ठा रखी गई है वह असाधारण है। 

काले नगर में 

यह कमल शुक्ल की तीसरी कृति है, अथवा लेखक का अगला तीसरा कदम 
है । यहाँ लेखक ने पिछले दो उपन्यासों की भाव-भूमि छोड़कर दूसरा भाग अपनाया 
है, प्रेमचन्द-कृत “गोदान' का। यह उपन्यास आदर्श की छाया से दूर, वर्तमान 
यथार्थ जीवन की क्षाँकी प्रस्तुत करता है । उपन्यासकार ने स्वय इस पुस्तक की 
ध्रेरणा' मे स्वीकार किया है--“यह एक नए ढंग का लघु-उपन्यास है। आकार में 
लघु, किन्‍्तू विचारों में बहुतो से बडा।' लेखक के इस कथन में सचाई है और गह- 
राई भी । 'गोदान' के ६०० पृष्ठ वाले कथानक को शुक्ल जी ने १३८ पृष्ठो में 
समाविष्ट कर दिया है । यहाँ लेखक ने उमराकान्त (जो इस उपन्यास का नायक है) 
के जीवन की एक ही कहानी कही है । वह कही भी इधर-उधर नहीं भटका है। कथा 
की यथार्थता और सजीवता मे यह उपन्यास पिछले दो उपन्पासों से अधिक माभिक 
है । अन्य उपन्यासो में शुक्लजी ने बहुतेरे पात्रो की जीवनगत कहानियाँ कही हूँ 
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क्ेकिन इसमे कीवंछ उमाकान्त की कहानी कहीं गई, जिसमे आँसू, अवसाद और 
अभाव का आग्रह विशेष रूप से उमरा है । 'काले नगर मे' एक निधन शिक्षक को 
करुण, परिवारिक जीवन की कशमकश का जीता-जागता चित्रण है । 
पथ से दूर 
,.. कमल शुक्ल का यह चौथा उपन्यास नये मार्ग की खोज मो निकला है। 
शिक्षक के आथिक जीवन की कहानी कह लेने के बाद अब वह 'गुमराह और 
अधकचर छात्रो' के 'हासोन्मुख नतिक जीवन की कहानी कहने चला है। शुक्ूजी ते 
पुस्तक की भूमिका में छिखा है* “गुमराह और अधकचर छात्रों के लिए यह पुस्तक 
एक आइना है, जिसमे प्रतिक्षण वे अपना वास्ततिक पतिबिम्ब निहारकर जीवन- 
पथ पर आगे बढ सकते है ।” क्योकि लेखक को “अपने विद्यार्थी-वर्ग से विशेष सहा- 
भूति है और यही सहानुभूति प्रेरणा बनकर इस कृति में उतर आई है ।” इस 
उपन्यास भे दो प्रकार के नारी-चरित्रो की सृष्टि हुई है--जयन्ती और नीलिमा। 
नीलिमा 'गीदान' की मूलती है, जो अपने पलों की छाया में मधु-सचय किये बैदी है, 
जो रसे के भीरों को अपनी ओर आाकबित करके उसका सब-कुछ चूस लेती है । जयती 
'मभत्व की चाँदनी' है, जिसमे चन्द्र-किरण की शीतछता और शञाछीनता है । शुक्ल 
जी ने इस रूघु-उपन्यास के द्वारा यह दिखलाया हुँ कि आज तारी भे नीलिमा का 
वेश घंढता जा रहा है और जयन्ती युग की पर्दे के पीछे छिपती जा रही है । आज 
की स्कूल-कालेजो के वातावरण में पनपने वाली युवतियाँ जयन्ती की जय' में नही, 
नौलिमा के निलय में रहता रुचिकर समझती है। मुकुछ उपन्यास का नायक है, जो 
नींलिमा के नशे मे चूर है । आज की भारतीय नारी पथ से दुर है, युवक भी पथ 
से वूर चला गया हैं। यही इस उपन्यास का सन्देश है। फिर भी, उपन्यासकार 
सीलिभा के प्रति अनुदार नही है, चाहिए भी नही । आज कालेज ओर विए्व-विद्या- 
लय का डिग्रीधारी विद्यार्थी फिल्‍्म-तायक, लेखक, कवि और कलाकार बनने के 
मीठे सपने छेकर चहारदीवारी के बाहर आता है, छेकिन बदले मे मिलती है, अस- 
फॉज़ता, बेकारीं और भुखमरी | शुब्लजी ने कुछ इसी तरह का भिष्कर्ष निकाला है । 
उपर्यृवत चार उपन्यात्रों के विवेचन और अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हिंदी 
मैं कमल शक अभी अपने प्रयोग और निर्माण-काल में है, जिनमे विकास और 
ऊँत्कर्ष की मंभावनाएँ आगाप्रद है। निसन्देह यह छेखक॑ शिन्‍्दी-उपन्यास-साहित्य 
में ऊंचा आसन ग्रहण करेगा, अगर इस॑ने अपनी दृष्टि स्पष्ट रखी और अपने को 
किसी वाद का बल्दी नहीं बनाया । 


